८० हारीवसंहिता. [ प्रथमस्थान- 


जयोदशोऽध्यापः ॥ १२ ॥ 


अथ यूषवगं ॥ 
प्रथम कुरुथीके यूषका रक्षण ॥ 
कृरुष्ययुषो मधुरः कषाया भवेच रक्तस्य कफस्य हन्ता ॥ 
महाश्मरीपायुजमेदहन्ता सन्दीपनो मेहविशोषणश्च 1 १ ॥ 
कुखथीका युप मधुर है कतै है रकतसरित कफ़को नाशताहे, ओर पथरी, ववासीर, 
मेद्‌, दृन्होको नाशता है अधिको जगाता है ओर परमेहके शोपत। हे ॥ १ ॥ 
अथ हरंडके यूषका गुण ॥ 
पावेदढक्या मधुरश्च यूषं विशोषणं वातनिवारणच्च ॥ 
शरेष्मापहं पित्तहरं ज्वराणां पृथक्‌ पृथक्‌ ऊमिहत्‌ दारुण ॥२॥ 
ह्रडका युष मधुर है शोषता हे पातको दूर करता है ओर दारणरूपी कफो ओर पि- 
तको हरवा है ज्वरको शांत करता है छमिरोगके नाशता हे ॥ २ ॥ 


अभ्र मुगके यूषका गुण ॥ 
शीतर मधुरं मोद्रयुषं पित्तविकारजित्‌॥ 
तच्च वातहरं पोक्तं ज्वराणां शमनं परम्‌ ॥ ३ ॥ 


मयका यूष शीतर है मधुर है पित्तकं विकारको जीता है वातको हरता है भौर ज- 
रोको निश्वय शाति करता है ॥३॥ 


अथ चनाके युषका गुण॥ 
कषायं कटुकं चोष्णं वातघं कफदोषकूत्‌ ॥ 
रक्तपित्तं निहन्त्याशु चणानां यूषमुच्यते ॥ ४ ॥ 


चधाका युष करटा है प्रा है गर्म हे वातो नाशता है कफको करता है ओर रक्तं 
पित्तको निश्चयं नाश्ता है॥ ४॥ 


अथं उडद्के यूषका गुण ॥ 
धनं सवातं कफकन्माषयूषश्च पित्तङूत्‌ ॥ 
अम्र पय्युंषितं तच्च तैरपाने च शस्यते ॥ ५ 


८६ हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थाने- 


पथ्या वद्धविण्मचा सुश्चाः श्छेष्मापकर्षिणः) कदारपभभवा टक्चा चातपि 

नतविनाशिनः ॥ १० ॥ रक्तपित्तविकारघ्ना वातराः कफकारकाः 1 देशे 

देशे विभिन्नानि नामानि परिखश्चयेत्‌ ॥११] समाग्गणेश्च सवोस्तान्भ्‌ 

मिज्नागोद्वान्विदुः्‌ 9 २॥शारुवस्छिननरोहाश्च मृचा कातरा हिमाः १२ 

. रक्तशाचिचावछ निदोषको नाशता हे नेत्रम हित है म्रोगको नाजता है महाशि भा- 
रा हे घातुको प्ट करता हे नेमिं हित ह वटक वढाता है ॥ ३ ॥ षष्टिका शीतला हे भा- 
रा हे बिदोषको हरता हे ओर मधुर हे ॥४॥ जीरका वाको ओर ॒पित्तको हरता है कट- , 
मा कृफको ओर पित्तको नाशता ह कर्पिनला कफ़को करता ह मागधी कफको भर वातको 
करता है ॥ ५ ॥ विख्वासी भारा है पित्तको नाशता है वीरको बढाता है शका पित्तको 
ओर वाको नाशता है कचोरा पित्तको नाश्ता है ॥ ६॥ गरुडा वाततको नागता है पित्तको 
ओर मूवरोगको हरता हे सक्यव॑ती हका है अ।र सुचि, वच, पुष्टि, इन्हको करता हँ ॥५॥ 

यपरकरका कटमा हटका हे पथ्य हे वातको ओर कफको बढाता है ओर विस्वा 

मधी, पीताये तीनों गृण ओर देपौ करके समान है ॥ ८ ॥ चंजरीटा शारी रुचिको ओर 
वको करता हे मृवदोषको नाशता है ओर प्रिभमको हरता हं दग्धयाममे ओर पव॑त 
उपने शाचिचावठ हका पाकवाछे दँ ॥९॥ चतम उपजे शाटिचावख संद्र पथ्य है विष्ठा- 
कौ ओर मूको वाधते हं हषे है कफको नाशतां हं बातको ओर पित्तको नाशता हं ॥१०॥ 
कोक शालि रक्तपित्तके विकारको नाशते ह दत्र ह ओर कफको करते है इन शाषियें 
के नाम दशदेशमे भिन जानने ॥ ११ ॥ पृथिवीके भागेसे उपे सवपकारके शारि गु- 
णोति समान जानने | १२ ॥ छिटकासे वजित शालि मूत्रको उपजत्ि है विष्टाको विते है 
ओर कफके कामं संदर पथ्य है मूको दे है बातको उपजति है ओर शीव हैं ॥१३। 

अथ क्षुद्रधान्यवगं ॥ 
श्यामाकः कोद्रवः कण्डूमकंटी कपिकच्छुरा ॥ 
्षुद्रधान्यमिदं परोक्तं श्णु पृच ! प्रवक्ष्यते ॥ १४॥ 
शाक, कोद्‌, कं, मर्कटी, कपिक्रच्छुरा, इन नर्ेसि शषुदधान्य कहा है अव भे 
कहताहू हे पव! सुन ॥ १४ ॥ 
अथ श्यामक ओर कोषकं गुण दोष ॥ 

श्यामाकः शोषणो खुक्चषो वातलः कफबारणः॥ कोद्रवो क्षो माही स्या 

द्रक्तपित्तविशोषणः॥ १५॥ नाधिककफरूत्‌ षोक्तो रुच्यः श्वादः भ 

कीत्तितः ॥११६ ॥ 


१०४ हारीतरसंहिता. [ प्रथमस्थनि- 


माध्वीक मदिरा शीट है खदरी है मधुर है कपटी हे गमं है ओर पित्रोग--ववासीर, 
गवातरोम, अतीार, प्रमेह, शुट, अफारा, इन्हको नाशती है सव चीजको जराती रै अधि- 
को जमाती है ओर वात-आामव।त-वमन-सव पकारे रोग-इन्हको नाशती है॥ ८ ॥ 
अथ मदिराका गुण ॥ 
कपाया मधुरा चाम्ला सुरा सन्दीपनी मता ॥ 
कासार्थोग्रहणीस्लन्यमूचरोगविनाशिनी ॥ ९ ॥ 
मदिरा कतेटी है सदी रै अधिको जगती है ओर खांसी-ववासीर-्रहणीदोप-दूधरोम- 
मूनरोग~इन्हको नाशती है ॥ ९ ॥ 
अथ पेष्टीमदिराका गुण ॥ 
पेटी सन्दीपनी सच्या कफकूद्ातनारिनी ॥ 
पित्तछा पाण्डुरोगाणां कारिणी वद्धा मता ॥१०॥ 
पेटी मदिरा अधिको जगाती हे रुचिमे हिव हे कफो करती हे वातको नाशती हे मि- 
तको उपजाती है ओंर विप करके पाडरोगेको करती हे ॥ १० ॥ 
अथ मटर वृक्षकी मदिराका गुण ॥ 
वातपित्तकरो रक्षः कषायो विशदो गुरुः ॥ 
न्छेप्मरो भेदनो ग्राही मचकच्छूशिरोऽन्तिनुत्‌ ॥ ११ ॥ 
महुभाकी मदिरा वाको ओर पित्तको करती है त्खी है कमेटी है संदर हे भारी ३ 
कफको करती हे मख्को प्रता करती है कवृजको करती है मुचरुच्छरको ओर रिक्ते रो- 
गको नाश॒ती हे ॥ ११ ॥ 
अथ ताडकी मदिराका गुण ॥ 
ग्छेप्मदोपकरा वृष्या वातला च्छेप्सवद्धंनी ॥ 
कासदृछ्धास विष्वस्करणा ताडसण्डिका ॥ १२॥ 
ताडकी मदिरा कफ़को करती है वीरम हित हे वायुको उपजाती है कफ़को वढाती रै 
ओर खांसीके तथा थुकथुकीको नाशी है ॥ १२॥ 
अथ मदिराकी विशेषता ॥ 
पूर्णे कषायपिन्ते च योगयुक्ता सुरा हिता ॥ वद्दोपहरा चैव श्छेष्मरोगे 
विशेषतः ॥ १३ ॥ श्रमज्वरातुरे शेपे शेफपाण्डरामये क्षये ॥ मतेः छ 
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२६८ हारीतसहिता [ तृतीयस्थाने- 
मेदके क्षय हेमे मदय रहे संसा नहीं रहे अगरभगहो गमने कनेरा र र्वा, 
अयत सास, अरुचि, दायि, शरीरं शोपहो, ये उपद्व हेति हे ॥ २१॥ ` 
अथ अस्थिक्षयक्ता खक्षण ॥ 
अस्थिक्षये स्यादतिमन्दचे टता मन्दवीर्थ्यं इति मेदसः क्षये ॥ विसंज्ञता 
रुराता च कम्पना अद्गभङ्वमन परुषता ॥२२॥ शोषदोषसदनं च शो 
, भिता विकम्पनं शोपरुषश्च जायते ॥ भिषग्वर ! लं परवेद लक्षणं म 
जाक्चयं कम्पनमेव वास्ति ॥ २३॥ 
भस्थक्षयमें अतिमंद्‌ चहो, वीर्थमंद होजवि मटका नश हाजि स्ना नरह रहे 
मड़पनहा, कंपना रहै अंगरेगहो, वमनहो, कटोरताहये ॥ २२ ॥ ओर गोपे वातभादिक 
दरपोकी शिथिरताहे, शोजाहो, कंपनाहो, रक्षताहो हेवेयेमि भ्रट हारीत ! त इन रक्षणेकि 
जान ओर मजके क्षयेम कंपनाहो ॥ २३ ॥ 
अथ वीयक्षथका रक्षण ॥ 
समः छमः स्यादृतिमद्ववेष्टः शोफो निशाजागरणं च्‌ तन्द्रा ॥. मन्द 
गरः शावसमो मनुष्ये शुकक्षये चाङूविचेष्धितानि ॥ २४॥ रक्चश्र 
मकम्पनशोषरषीदेषितादीनि ॥ विरूपता च वेकत्यं सन्धिषु जातशो 
षः ॥ २५॥ 
भ्रमो, ग्ानिहो, मृदचेशहो, शोजाहो, रातिम निद्रा नर्हीवि, तंदारहै, मदन्वरहो, गोप- 
हो, ये टक्षण है, ओर मनुष्यके वीरयक्षय होमे अंगम चेटा नर्हीरहे ॥ २४ ॥ हपापनह 
भमहो, कपना, शेष, राप्‌, वैरभाव, विह्पता, विकठताहो संधि्येमिं शेषो ॥ २५.॥ 
अथ रसरक्तरद्धिकारक ओपध ॥ 
इदानी संमवक्ष्यामि भेषजानि यथाक्रमम्‌ ॥ स्रेहनं रक्षणं चैव तथा 
विम्लापनं हितम्‌ ॥ २६ ॥ जाङ्गरानि च मांसानि भोजनानि चसे 
वयेत्‌ ॥ गृडची शद्रवेरच यवानीकथितं जरम्‌ ॥ २७ ॥ मरिचः वै 
चितं दग्धं पाने राच प्रशस्यते ॥ तेन रसानां टद्धिः स्थच्छीघं तस्मा 
दिमुच्यते 1 २८ ॥ रसानां टद्धिकरणं गोधूमयवशादीनाम्‌ ॥ कथिता 
नि भिषक्ल्जाङ्टानि विशेषतः ॥ २९ ॥ 
अव यथाक्रम आपर्धोको कहते ह स्नेहन, रक्षण, विम्टापन ये कर्म करं हित है 
॥ २६॥ ओर जांगख्देशके जीर्वोका मंसि भोजनम हित है ओर गिरोय.. अद्रक, अनमा- 


नक. 
पवको जाहिर करनेमे आता हे किं हमरे यहां भाषा 
टाकासहित भावप्रकाश छषरहाहे एता जावधरकाश आज 
तकत कहा नहा हलपा. न मानती आध आनेकी टिकट 
भेजकर नमूना तो देखिये. 


ए ग्ध तवीन छपके तयार है 


पश्यापथ्य्‌ सरी =° "> क्रि० १२ अनिज्राडार्‌ अनिर. 
यि फित्साचक्रव्ची श "““ किं०१स्पा गडा अनिर. 


नेका ठितः 


पृस्तक मि द्ष्णद्यसत 
सश छापसाना 


2८८ हारीतसंहिवा, . [ततीयस्याने- 


अथ आमरारिनस्प॥ 
-आमास्थिजम्तृद्धवशर्कराव्यं नस्यं सिताव्यं हितकूज्वराणाम्‌ ॥ 
नासाभरटत्तं रुधिरं निंहनि हिक्ासच्छ दिश्वसनं विमदिं ॥ ३८॥ 
ओर आंवकी गली जामनकौ गुटी शन्हको पमन सास्मि मिला अथवा पिसरीमं मि. 
छा मस्य दनम जवरोका नाश होता है ओर नासिकमें प्दृत्तहुआ रुधिरा नाश हेता १ 
जोर हिषकी वमन, श्वास, इन्टोका नाश होता है ॥ २८ ॥ 
अथ परांड़दि नस्थ ॥ 
पराण्डपचनिर्यासनस्यं नासाप्रजावहुष्‌ ॥ 
यष्टीमधूमधुयुतं पश्वान्नस्यःसज जयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
ओर प्याजके पृरततौकी नस्य देसे रक्तपिततरोग दूर होता है ओर मृखहरी, शहद, इन्धो 
की नस्य देनसेभी शीप्रही इसरोगका नाश होता रै ॥ १९ ॥ 
अथ वाप्तादिपानक्‌ ॥ 
वासापचरसं विधाय मतिमान्योज्यानि चेमानि तु रोधं चोत्पङश्धत्तिका 
समधुकं कुष्ठ भियङ्ग्वन्वितम्‌ ॥ चूण पुप्परसेन पाचकमिंदं पिन्ताश्रया 
णां हिं काप्तकामरूषाण्डरोगक्षतजश्वासापमदि भवेत्‌ ॥ ४०॥ 
ओर वांसाके पत्तेकि रसको निचोड तिसम रोध, कमछकी जहकी मृत्तिका, मृट््री 
माएकांगनी, इन्दोका वणं मखा ओर वासके पत्तका रस परिखा फिर इसको घाव यह 
पाचक है ओर पित्ताशयवार्खोफो हित है ओर खां, कामा, पहुरेग, चरसे उपनाह 
ग्वासरोग, इ्होफो नाशता है ॥ ४०॥ 
अथ दाडिमारि रस॥ 
रसो हितो दाडिमपप्पकस्य तथेव किञत्करसोपपरुक्य ॥ 
साक्षारसो वा पयसा च नस्याद्धाणपवृत्तं रुधिरं सणद्धि ॥ ४१ ॥ 
ओर अनारदानाका रस तथा फमखकी केशर ओर राखका रस इरन्तोकी दधके संग 
सस्य दैनेसे नासिकमिं प्वृत्तहभा सुथिर सुकजाता है ॥ ४१॥ 
अथ मुखमे भवृत्तट्ञजा रुधिरकी चिकिसा ॥ 
दाडिमपुष्पादिनस्य ॥ 
धदि वदनेपथेऽखकृभदेतते तस्थ क्सिति विधिर्विहितः स्थाद्रश्षयते 
सानुपस्य ॥ भवति न सुख्ताध्यं रोहितं सानुषेयु तदनु युवतियोन्यां 
रक्तवाहस्लसाध्यः॥ ४२ ॥ मधु मधुकमुशीरं कस्रकि्ञल्कटूर्वारसमि 


२९० हारीतसंहिता. [ तृतीयस्थाने - 


ओर श्वास, शोप भम, वृपा-श्हको शीघही नाशता है॥४८॥ ओर जामन अव, इनः 
पतते दरे इन्टको खांड ओर शहद परिखा खनसे मृखके रक्तरोगका निवारण होता ह 
॥ १९ ॥ वड, अर्नुनवृक्ष, कव, जमन, आव, चैर इन्हमेते कोकते कृकी पपरी ओर 
शहद पिडा अवरेह यना चाटनँते मुखम परहुआ रक्तका निवारण होता है ॥ ५० ॥ 
अथं शतावरीघूत ॥ 
शतावरी मधुकं वरा सिता काकाटिका दाडिमा मेदश्चीरविदारिका 
च फलिनी स्यात्तिन्तिडीकं वङा ॥ सिद्धा गोपयक्ताज्यकं हितमिदं षा 
ने तथा वक्िष॒ योनां मेदृगदश्ररत्तरुधिरं हन्यातसकासक्चयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शतावरी, मूखहरी, खरहरी, मिसरी, काकी, अनारदान। मेद्‌, विदारीकंद, माखकांगनी 
अमी, दरेहदी, एन ओपधोको गोके इमे पकवि फिर तित्तमे घृत मखा तिसको सिद्ध फेरे 
युत पीरनमे तथा वस्तिकममे हित हं ओर योनि, ग, गुदा, इन्हें प्रवृत्तहुआ रक्तको 
नाशृत्ता हे आर खासीकां द्र करता ह ॥ ५१ ॥ 


अथ खद्रीकाआादिधृत । 

मद्रीका मधुकं विद्‌ारिवसुधा नीरी समङ्गफङाः काकोल्यो वृहती 
युगे ठषमहामेदासितं चन्दनम्‌ ॥ जातीपह्कवपरोरश्यामाखताससरीव 
काः साभ्या मेदे ह्व च कुचन्दनं मधुरसाः श्यामाः समांशास्वमी॥५२॥ 
पक्ता गोपयसा विशुद्धविधिना सिद्धं चतुर्थोशिकं महस्यण्डी मधुकं 
च सिद्मिति चे्पानं धशस्तं नृणाम्‌ ॥ स्रीणां चापि हितं निहन्ति स 
धिरं पिन्नाद्रुद वा भवे मेदे चापि च रोमकरूपकपथे टन्तं निहन्यात््र 
जम्‌ ॥ ५३ ॥ एतद्राक्षाभिधानं घृतमपि विहितं र्कपिन्ते ज्वरे घा 
वातास्रे योनिशूरे भ्रममदशिरसोन्मादर््तभमोहे ॥ पित्ताम्लेऽति क 
ठे क्षयक्षतरूधिरे राजयक्ष्मेऽथ पाण्डो पाने वस्तौ च नस्ये हितमपि म 
नुजां भाषितं चाचिणा च ॥ ५४ ॥ 

मृनकदाख, मुखहटीः विदारीकेद्‌, चधघखनूरी, नी, मंजीए, तरिफठा, काकोटी, शेन 
"न्प्की करहरी वासा, महामेदा, सफेद चदन, जावि्री. परदट, िशोत, गिरोय, जीवकं 


महद्‌, टाटखचदन, सफ, पीपर. उनसर्योको समान्‌ भाग उ ॥ ५२ ॥ फिर 
रक नाहऽ-कवि फिर चतुर्थो बाकी रहे तव उतारि राव, मुखहदीका वरण इन्तो मिल 


प्रस्तातना, ॥ 


शोकाय हि कक पु को$ कृ 9 +. स 


एता । ११] 


~ लशचन रर श्रः?) ए दुत <स ९ 
सवं महाशय विद्टनर्नोकूं विदित होकिः इस अनाधनत संसासमे पथम सुख निरोगी काया 


 कृहाती है. वह शारीरिक आरोग्यवा जिस साधनसँ कीजाती हे, उसको वेचकशास्च कहते 
हे. इसीरकूदी आयुर्वैदभी कहते है. यह आयरवेद्‌ अग्बेदका उपवेद्‌ हे, प्रमाण--“@- 
ग्वेदाद्‌ युवद, यजुवेदादनुर्वेदम्‌ ” इत्यादिक हँ इत आयुरवेदके उप्र अनेक कपिं 
स्वस्वअनभवकेसाथ पथक्‌एथक्‌ वेयकशासरसंरिता निमीण करी हवे वैयकशास की भन्य 
अन्य संहिता डी विस्तारं युक्त है. परु भीमान्‌ आनरेयमहपिं ओर हारीतमुनि इन दैन 
गुरु शिष्येकि संवादे हारोतसंहितानामक संहितके दो भथ निमौण कयि गयेहै. यह दो 
यथ एक वृहृद्धारीतरहिता ओर एक ठषुहारीतसंरिता इस नामे विख्यात है. तहां बह- 
द्ारीतर हिता यरंथ वहत विस्तीर्णं होसे अत्पपरन्ञ आघुनिक अह्पायुपी रोगो उपयोगे 
. उतना नहीं आतक्ता है. ईसवासै उस वृहद्धारीतसंहिता यंथका साररूप यह टषुहारीत- 
संहिता मथ सर्वं आधुनिक्‌ वेयलेगेके उपयोगं अर्विगा. एसा समञ्षकर हमने इस यंथको 
वेरीनिवासरी पठित रविद्तशाक्तीजीके दारा हिंदीभाषानुवाद्‌ वनवायकर भोर शास्रीदारा 
अत्यंत शुद्धकरवायकर छषवायके प्रसिद्ध किया हे.--यह हारीतसंहिता थंथ बहोतदी 
उपकारक ओर स्वत्पहोकरभी सर्वं वैको सव त्रह्के ओषध्ञान ओर रगोको चिकित्सा 
करनमे अप्रतिम साद्कारी होगा; इस क सदेह नरी. इस गरंथकी भाषा कपिक्ापित 
होसे कदां फहां अशुद्धे शब्दुभयोग दीखते हे परंतु वे पयोग आर्ष समसकर सेके वैदी 
रखदिये गये है. कारण वे प्रयोग शुदधकरनमे कपिका तात्य समक्षता नहीं है, इसवासौ 
जेसेकी वैसेही जहांकहाके पयोग रखदिये गये हे. ओर अन्यत्र अच्छी रीतिं शचद्ध किया- 
गया है.-अस्तु-वैय महाशय रोग इस अपूव यंथको अवश्य संयह्मं रखकर रोगनिवारण 
दारा निम कौर्तिको प्राप्त केरे. 
आपका. 


सखेमरामं श्रीङ्कष्णदास्‌- ^ श्रीवेङ्टेन्वर " छापराना. 
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अथ पानीका वृ.“ ०." ए 
जटभैद्‌ ध > # ॐ 
अथ गंगापानीकीणं र 


गंगाजरके .्ी वृष्टि व 

# 9 9 9० 9 & ^ 
चाच द्दनर्मेवपहिञ। ¶रनीके गणद्‌पवणनं 

| रात्रिक वर्पाहुञा पानी गृणदेपिवि्णन 
दनम वर्पाहञा प्नीके गृणदोपवर्णन 

 \ शके गृण ४9 
सण न्रविणवषटिके गुण .,. | 
व १, 


विषय, 
अथ भदुवके वृष्ठिके गुण 
अथ आण्विनवृषटिके गुण 
अथ कार्विकके वृष्टिके गुण 
स्वातिजटके गुण 


अकाखबृष्टिके रक्षण ओर गुण ,“* 


ए६. 


=" 


2) 
2) 


प) 


४ 


अथ अकाखमे वषौहुईं वषके पानीका रक्षण 


, धारसंत्तक आदि चारपकारके ` 


पानीका रक्षण 
का(रनरकी उत्ति - ` 
रजके गुण .“* ` 
अथ तुषारपानीके गुण 


पथ्वी उपरे आढ प्रकारका जल "*' 


भथ नदीके पनीका गुण " 


, ओद्धिद प्नीका गुणदेप 


क्षिरनाके पानीका गुण. 


„ चौड सं्षकपानीका गुण `" 
„ कवक पानीका गुण दृष 
„ तखावका पानीके गण दोप 


„ सारसपानीकं गुण द्‌पि 


अथ वाद्रेतवारी ४ 
पानीके गुण दोष 

„, उत्तरम वहनेवाटी नदि 

यके ओर प्रानीके गुण दोष 


„ तापो आदिनिदियेकिं गृण दोष "^" 
~ ५२. | 


अथ पृथिकीके भागका पानी 
, प्रपोद्कका गुणदोष , `“ 


नदियेकी प्ररूति -** 
; सद्‌ वहनेवारी नदीके गुण दोष 
पः्थरोवाखी नदीके गण दोष्‌ 


2) 


पिपयानुक्रमणिका. 


विषय, 
अथ रोगोदकके गुणदो¶.* ˆ 
„ अंशूदकके गुणदोष... 
,, आरेग्योद्कके गुणदोष 
अथ शीत्तपानीक् गण 
गमं प्नीके गुण ˆ** °" 
अथ पानीविपयकविधि * 
अथ दुग्धवभं वणेन 
अथ दधकी उत्ति 
पृथक्‌ २ रगकी चिरयोके दध 
पथक्‌ २ रंगकी गार्योका दूध 
अथ गायके द्धके गृण 
„ पर्करीके इधके गृण 
,„ शडके दुधके गुण 
„ भसका दृधके ,गृण 

ऊटनीक द्धक गुण 
सियेके दूधका गण -* 
अथ प्रभातके दृधका गुण. ° 
दिनके दृधका गुण, 
राके दुधका गुण, 
दध पीनेको विधि, 
अथ दहीके गृण, 
वकरीका द्हीके गुण, 


भैत्तका दृहीके गुण. 


उटनीके दहीके गृण, 

सीके दृहीके गुण, 

मेडका द्हीके गुण, 
वपाका(रके द्हीका गुण. 
शरद्क्तुके दहीका गृण.“ 
हेम॑तक्रतुके दहीका मुण.* ` 


। क 


9) 
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हारीतसंहिता, 


दिषपथ, पृष्ठ. विषय, पृष्ठ, 


भिशिरकत्के दीका गुण. -* ६६ | महकेमूत्कागुण `" `" ७१ 
वसंतकतुफे दहीका गुण." ““ + | मैसकि.मूवकागुण ˆ" ˆ" ॐ 
्रीमकतुके दहीका गृण.-*~ ˆ~ , | हाथीके मूत्रका गृण "- ““ ४ 
अथ दहीका वजना. -- *-* ६१ | घोडके मूत्रकागुण ** ˆ“ + 
दहीको खनिकी विधि. -** -- > |ऊकेमूजरकागुण ““ "*“ ७२ 
गायका छक गुण, “` ˆ" ) | गधकिमूत्रकागुण "““ "+ 
नैके तक्रका गुण,  -* -* , | नरके मूत्रकागुण  "* "" 
वकरीके तका गुण. ˆ -- `" ६५ | परसूता भोर अपसततके मूचरका गुण , 
तक्तवणेन्‌  --* "= 9 [मू्रविभिप  - - “9 
साधारणतक्रकागुण ˆ" "“* „) |अथ इक्षुं ˆ.“ **“ °" ७६ 
वहुत पानोवदेतक्रका गुण “` ६६ | स्वादु्सका गुण -.. 

विशेष वणन ˆ“ -““ “= „ | सफेद इवकागुण -* **' 
तक्रनिपेध ˆ" ˆ" "^ „, | काटा इसकेगुण- * + 
तक्पानविधि ˆ" `" `` 9 | यंतरे निकसिहुए्‌ स्सकागुण .--* ७४ 
नोनी पृतकीवियि “` `" ६७ | दिस पीडितकिये रका गुण 
केनविधि" "ण """ "9 | वत्ती र्कागुण: 

मृयकं पतक गुण “° *"* ६८ | पृक रसका गृण -.. ० 
वकरीके वुत्कागुण “““ "*“ | फाणित रसकागुण -““ - ७५, 
मतके घृतकागुण =“ “"* » | गुहका गुण 


११ 


१, 


उऊटनीके ५ + 
उनके पृक गुणं “" » | गुडकी सखाइका गुण 2) 
गञ्क्‌ वृत्वा "'“ """ ६ | साधारण छांहकागुण --- --* 
वोडीके वृत्का गुण ˆ" `** मिश्रीका खांहका गृण 2) “ 


टृ परसेदी निकाले षुवक्रा गुण » | सुद्र डका गुण... .-~ -.. ७६ 
पुराने प्रतकागुण  "" -"“ » | गुडविशेपता 
नारीके पुतका गुण „" ।जिकवर्भ 

रकेषु र ) | अथ कमिकवर ० ~ ^, 
पृतका विशेष वर्णन `` $ | चरके प्रनीका गुण ““*` *** ७७ 
न मृनवृणन्‌ ९५१ ® °* ००० \99 तुपोदकका गृण °. ८ 
तुज गृण ˆ“ ''" *'* » | जव ओर गेहुकी कांजीका गुण “^ 
दिनम का गृण“ “'* ७१ तेखपक्त कांजीका गुण °" 

1 \ ॥ 


८ 


9) 


` 3 


दिय, 
युगध॒र्‌ कनीका गुण 
कांजीका परिहार 
-कांजीकी प्रशंसाः“ ˆ 


अथ चावछेकि मृंडका गुण 
टाखचावरख्के मडका गुण. 
सपेद्चावखके मडका गुण.“ 


वेकि मंडका गुण 
गेहे मंडका गुण 


ुद्रभनेकी महक गृण “° 
कोड्‌ अन्के मंडका गुण. . 
्षुदरअनकी काजीका गुण 


अथयुषवमे 


कुरुथीके यूषका रक्षण गृण 


ह्रडके युपका गुण 
मृगके युपका गुण. . 
चनकें युपका गुण 
उददुके युषका गण 
न्य युपेकि गुण. . 
अथतेखवसावगं . . 
तिलके तेदका गुण 
सरसेकि तेटका गुण 
अरसीके तेरका गुण 
अरडके तेटका गुण 
तेखविशेपता 


साठअरडके तेरका गुण ˆ `ˆ 


कुरुंके तेटका गुण 
अन्यअन्पतेड `" 
फुरटके तेखका गुण 
विकेपजातिका तेख 


पए. 


° \9\9 
» \४८ 


= \ ९ 


११ 
मै 
2१ 


११ 
८ 9 


१) 
८ १ 
2१ 
१, 


विपयानुक्मणिका. 


विषय, 


स्वच्छ तिवसाका वेर अच्छोडका तेर 
नारियरका तेर मृहुवाके तेखका गुण 
सारपर्णी भोर केशुके तेखका गुण ^" 
अथ वसाव ... + * 
अथ पान्यवमं - 

शािचावरका वेणन 

शदियोके गुणदोप 

अथ क्ुदरधान्यवं 

श्यामक ओर कोके गुणदोष 
विद्खनका गुण 

जर्वोका गुण 


गेहुका गुण *““ "* 
पिका गुण -** 
चनाका गुण ‹* 

उहद्का गण 

मृगका गुण 

| ठुबरका गुण “^ 

। रानमूगका गुण ° 

 कुथीका गुण 9 अ स 
चोटाका गुण 


८२, । मटका गण 


मसूरका गुण -** "°" 
धान्यवर्गका उपसंहार “° °" 
अथशाकवं त 
जींतीशाकके गुण 

चोरके शाकतके गृण ““" 
कासर्विदाके शाकके गुण! * 
जीवती ओर मुकोह शाकके गुण ` “` 
वभवा ओर चिो शाकके गुण ** ` 


१६. 


पिंडशाकका गुण- ° 
आका गुण ° ˆ" 
प्याजका गुण 

राताटृका गुण -** *“ 
हस्तिकंद्का गुण“ 


वाराहं कंका गुण ˆ= 


अथ फडवगं 
आवक फृठका गुण 
जमन, वेर, अनार, चिरोजीके गुण 


विशेष्‌ वणन 9.9. 9.8, [ह ड, 


हारीतसंहिता, 


| 


2) 


3१ 


।। 


(| 


* ९६ | ताहकी मदिराका गुण 
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९.७ | सरीसपवणन 


विषय. पृष्ठ. विषय, पष्ठ. 
केतकी ओर मेथी शाकके गुण “ˆ ९१ | विजोराकागुण **" . ९७ 
तरतो जर सोपके शाकका गुण -** ) | वक्रा गुण . ९८ 
कटेटी जर करभा शाकके गुण --* » | नरगीकागुण ˆ“ “" “9 
चूकाशाकके गुण „ | अम्डीकागुण ˆ" ˆ" `" ॐ 
दूसरे शाकेके गृण . ९२ | दिका गुण ˆ" ““" "९. 
कफकारकं ओर वातरशाक › | नारियलका गुण. “ “म 
शाकके विशेषगुण न केखाके फच्कागुण -"* """ # 
अन्यप्रकारके शक „ | केथक। गुण ,.१०० 
कोहखाका गुण ` * -*> , | सवूरिआ अथवा चुह्‌राका गुण **‡ » 
कुरडुके कका गृण ९६ | सप्रीका गुण “-* -““ `" #+ 
करेखाका गुण “` „ | नागरपनकारुण-* ““ ""“ 
लासतूरिके पुष्पका गुण `“ „ | कत्थाका गुण - ~" "ॐ 
तोरि ककोडा करेखा कडडं तोरिकागृण , | वनाका गुण `" . “ॐ 
प्रवटका गुण -* -- „ | कत्था कप्रपे संयुक्तं नागरपानका गुण 
वैगनका गुण ९४ | अथ मृघुवं ०१०१ 
वदी केलिका गुण „ । शुह्द्कामृुण `" -*" ह ४ 
कंदुशाकका गुम 2 शुहदकी विशेषता १० 
जमीकंदुका गुण - * „ | अथ मवर्ग च. = = र 
आम्ला कद्का गुण “^ » | सीधुमदिराका गुण १०१ 


` ९५५ | मोही मदिरका गुण = ˆ“ =“ +) 


मत्स्यंडी मदिराका गुण °“ -* +) 
माध्वीकमदि्रिका गुण °. र 
साधारणमदिराका गुण १०५ 
पैष्ठी मद्रिकागुण -" "~ + 


महुजवरक्षकी मद्रका गुण "+ 


मदिराफी विशेषता 
अथ चौपायोका गोरद्पायोका मासर्वगे १० 


2 


विषयानुक्रमणिका. 


विषय. पृष्ठ, 
आनुपवणन १०६ 


्नागिदवर्ण॑न्‌ == ** 
जृखुचरजीववणंन्‌ ५ 


गरामचारी प्वमं १०७ 
ग्रमचारी पृक्षो .- *““ “** +) 
ह्रिणेकि मासिका गण ““* “** + 
रुष्णस्गके मिका गुण "“` ˆ" 
चिनांगके मासका गुण *“* "ˆ > 
छिक्षारके मासिका गुण “*“ ४ 
रक्तखगके मासका गुण “१०८ 
भडार स.ऊंर पोहा इन्देकं माके गुण,; 
शूरके मांिकामृण = -* “+ 
शके मासिकागुण ˆ "" +) 
शोके मासका गुण ,.१०९ 
पात्यकनमवाखा जीवके मसिका गुण „+ 
गोह्के मांसकागृुण = -** ˆ“ # 
मृषफे मसिकागुण = ˆ" 
अथ स्थम विचर्नेवि ॥ र 
मांसवगं 
ठावापक्षीके मासिका गुण -** 
तीतरकेमांसिकागृणं =" -** # 
नीरामोरे मांसकागुण ˆ** “+ 
साधारणमोरके मांसंका गुण `**१११ 
मगके मांसकागुण ˆ“ -** 


कपोतके मासका गुण ˆ“ “` + 
 परवकि मांसकागुण - + + 
ककेराके मासिका गुण ०० 
स(तीविहके माषका गंण ५ क 


चकोरतोताभिना, इन्होके मासिक] गुण ११२ 


विषय, 
कुंजके मासका गुण **" 
कोके मासका गुण °“ 
विप्रताक्षके मासका गुण °" 
प्रका वत्तकंके मासका गुण 
अथ जरचरोका मसवगं 
आहीञदिपक्षिओकिं मासका 


मकरमच्छके मासिका गुण“ ` "“" 


मच्छके मासका गुण 
कच्छुवाके मासका गुणं “ 
सकडाके मांस्का[ गुण ˆ“ 
मसिविशेपता ˆ“ `" 
वर्ज॑नीय्मासि '*“ 

अथ अनपानवगे 

मडका गुण 

भात्का गुण -*“ 
गृहयाणीका गृण "` 
यवृगूका लक्षण 

मंहका विशेष गुण 

सीरका णं 

सीचहीका गुण" '“ 

दारका गृण “* ०4 
सखंटका गुण “' 1 
अनारका पना. *"" 
पापडका गुण ˆ“ 
संडाकीका गण“ ° 
उद्‌ आदिक वडोका गुण 
शिखरणका गुण "` "'' 
सीधुकागृुण -** “"" 
मंथका लक्षण ओर गण .““ 


पए. 
9१९ 
2) 
2) 
| 


,,११३ 
गुण 1 


१ 


ह{रीवसहिता. 


विषय, 

मसिक्ता गृण 
मांसकी श्रेष्ठता 
भूजेहुए मासका गुण 
अत्युष्णमेडक गुण °“ **" 
मांडक गुण 

प्री ओर वेवरफा गुण“ 
गृजञमारपवाका गुणं ˆ“ -“* >» 
सोमाटिकाका गृण “| 
फेनीका गुण „°. 
भिनवहाका गृण" = **" 
अभिन्नवाका गुण 
छ्का गुण °“ “* *“ 
यवपोदिकाका गुण | 

अन्तके गणोका उपसंहार +“ 
थकेहुये मनुष्यको भोजननिपेध ***१२२ 
भोजने उपरा मेहनत ओर) , ¦ 

एुर्तका निपेध 
धंड। ओर गरम भोजनका निपेध* „+ 
भ्रमितआदिककि भोजनका निषेध.“ 
भोजनम फटादिकका नियम 
पोजनके पीछे बेठनेफा नियम 
भोजनम प्रानीका नियम . 
भोजनके उपर व्यायाम्‌ *** ˆ“ +; 
जनके उपरांत नेतादिकौका माजन ,; 
अइकारका नियम ४ 
व्यायामादिरकोका नियम -.* -** १२४ 
दिनम शयन करनेका निषेध °“ + 
दिनमें शयन करान दायक मनुष्य +; 
॥ इति भथभस्थानं समाप्तम्‌ ॥ 
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पट. 
.-* ११९ | अथ दितीयस्थानम्‌ 


| 


विपूय. 


अथु कमविपाक. 
पपृदोपपतीकार्‌ `“ 

अन्य २ रागोका करण. 
अथ स्वपाध्यायका वर्णन ˆ ° 
व॒ज्यंस्वप 

कारे स्वप 

स्वप श्रुभद्रभ्य.. 
अश्रन्य 
शुभस्वपाका वणन 

शुभस्वप् 

अशुभस्वपोका वणेन 

अथ स्वास्थ्यारिष्ट 

धरवादिक नदेखनेका अरि 


दितीयाचदुका अद्शंनका अरि ` 
कर्णषोप न सुननेका अरि ˆ~ ` 


मुखश्वाप्ादिकिका अरिष्ट." 
प्रभातमे मस्तकशूढका अरि 


सू्य्विवादिकके दशेनका अरिष्ट "-. 


ईद्रधनष्य देखनेकां अरि 
विपरीत देखने खननका अरिष्ट 
शरीरके स्पशे अरिषटकथन 
परतिधिव न दखनेे अर 
अथ व्याध्यरिष्ठका ठक्षण 
अष्टमहव्याधियोफा नाम 
आढ महारेगेकिं उपद्रव.“ 
ज्वररोगीके अर्द **. 
दूरुण उपद्रवक। अरिष्ट . 
अतीसारकां अरिष्ट 


| 
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विषय. 
सूजनका अरि *- 
शूटका अरिढ **" 
पाट्रोगीका अरिष्ट 
क्षयरोगका अरिष्ट 
ग्वास्तरोगमका अरिष्ट 


वहेत दिनतकके रोगका अरि ,.. 


उद्ररोगका अरिष्ट 
गहमरोगका अरिष्ट 
रक्तपित्तका अशि 


ॐ ¢ # 


क क ॐ 


वेवासीररोगकां अरिष्ट °“ 


विद्रधिरोगका अरिष्ट 
भम्रोगका असि 
आतवका अरिष्ट. 


कामला ओर पडुरोगका अरिष्ट .. 


भगद्रका अरिष्ट. 


अश्मरी सेगका अरि 


मूढगशेका अरिष्टि,.. 


अपस्माररोगका भशि 
व्तव्याधिका अरिष्ट 


परमेहका अरिष्ट .* 
कुष्टरोगका अरिष्ट 


@ ॐ ४ 


| 3 


उन्पाद्रोगका अरिष्ठ =. 
अथ पचेद्वियत्रिकारवर्णन.*. 


अथ नक्षतन्नानव्णैन 


मृत्ययोगोका वणेन 
अशृतयोगकथन्‌ * °` 
कूरयोगवर्णन्‌ 
योगविन्नान 
विशेष वर्णन °“. 


| 


लि ® $ 


विपयानृकूमणिका, 


पुट. 
*००१९‰० 


पिषय, 
असाध्य नक्ष ** 
साध्य नक्षत्र === *. 


, 


"१४२ 


कष्टसाध्य नकषतर 

नक्षत्रोके पीडाकी मयादा 

नक्ष्ेकिं भागानुसार सेगोकी मयादा १५० 
छत्तिका नक्षत्र ˆ“ ° 
रोहिणी सक्ष्र 

मृग नक्षत्र = *** 


आद्र नक्ष... ^" 
न्व॑सु नक्ष् ..* -.. 
पुष्यं नेक्षुत्र °“ 
आभ्ठेषा नक्ष." 

मृघा नक्षत्र 

एवां फोटुनी नक्षव॒ °“ 
उत्तरा फास्गुनी नक्ष °“ 


हस्त मुक्षत ४9 9 (8 8। 
विना नक्ष °+ *, 
स्वाती नक्ष = 


विशाखा नक्ष °“* °. 
अनुराधा नक्षत्र -*" 
ग्येष्ठा नक्ष." . 
मूख नक्ष -*' 
परवा नक्षत 
उत्तराषाढा नक्षप्र 
श्रवेण नक्षत्र .. 
धनिष्ठा नक्षत्र ०. ०. 
पर्वा भाद्रपदा नक्षनः ,*- 
रवती नक्षत -.- 
अगन्धिनी नक्षत्र" = -.. 


हारीतसं हिता. 


विषय, पष्ट, 
भरणी नक्षत्र * “८ *** १५५ 
नक्षनारि्ीका उपरहर.“ + 
अथ होमकी विधि -** "> 
शातिपरकार -* - ˆ "१५६ 
अथ दूवकी परीक्षका रक्षण **१५८ 


वज्यदूतके रक्षण ० नन = 
शुभदृतके रक्षण "ˆ छ. 
दृतटक्ष्णोका उपसंहार ००* १६५१ 


अथ शृकुनवणेन  **“ ˆ"? 
शुभशकुन* “* “*“ *“ +) 
दुटशकुन 
छमादिकोका शकुन ° “"" 
सरग संख्याक कुर्न °ˆ* *ˆ“ .> 
मोरादिकोका शकुन °“ “= 
काकशुकुन ° ** ““ + ०० ०" १६५३ 
नाहशशशाजादिर्कोका शकुन  *** 
गमन समयके विविधपदूथद्शेन शदुन 


शकुनाध्यायका उपर्तहार ˆ*ˆ *“* १६४ 
इति दहितीयस्थानं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ त॒तीयस्थानम्‌ 
अथ ओपधपरिन्नानविधान = -**१६५, 
ज्वरे उतनन होनेवाठेरोग `“ >` 

जवस उतनन होनेवाठ अन्य 

भका रण; ०१ 
दिनम शयन करने रोनेवाठेरोग*“‡ » 
महाभयंकररोग-** ˆ “~ 
सर्वव्याधियेकारतु -“ ˆ" म 
व्तादि दपोका पाचनकाट “` 


पाचनादिक्रियाका समय 


,., १६४ { जवसे पचनादि दैनेकी मयादा 


विषय. पृष्ठ, 
धातुगततदीर्पीकां पाचनकार ,, १६७ 
अपक्षदेप ओपधका निपेध ˆ“ 
टघनकां उपचार + ० +) 
ठंवनप्रकरण १६५८ 
शुद्धटेधितका रक्षण *** ““* 
मध्यमटवितका रक्षण “~ ˆ" », 
अिटवितका रक्षण .,.१६९ 
ठंषितकसनेमे अयोग्यरोगी ˆ“ + 


ठंषितकरनेमं योम्यरोमी-“ †“* # 
छ प्रकारे खयन =“ 0) 
विरतज्व्रटक्षण ~ ˆ“ °“ )) 
दोपप्रतवसे उंवनकीं मर्यादा १७० 
वयप्रतसे दोपेकिं कोपका प्रकार**“ + 
ज्वरवाठकृ काथ दनेका समय -“* 
काथका प्रकर “८ *““ “= +) 
सातप्रकारसं काथ देनेका समय*“- 4७१ 
ओपधादिका देनेके समयक सन्ना + 
क्ाथके सात प्रकार **" = 
सात प्रकारके कार्थोका रक्षण *** + 
साते प्रकारे कार्थोका कायं ***१७२ 
काथरक्षणका उपदेश“ *“* + 
कछाथसवंधी अनिष्ट रक्षण. “* ,, 
हीनक्ाथके रक्षण 
उत्तम काथकां उक्षण ˆ ˆ“ 
वातज्वरे पाचनका विधि 
पित्तव्वर ओर कफन्वसं पाचनका विधि); 
पाचनका निपेध +. 


स्वृरकीं मयादा ०० न १) 
(8१, १५५८५ 


विषयानुक्रमणिका 


विषय, पुष्ट, 
क्राथके विपत्तिका प्रकार *°* *** १७४ 
पथ्यकी आवक्यकता = °“ °“ 
ज्वरितको पथ्य भोजनका उपदेश *““ + 
मृध्यटंधितको अनेविधि ००५ ०१७५. 
छमशातिका विधि" -*“ ° + 
क्राथर्पनिकाविपि.० + “+ 
अथञ्वरचिकित्सा- ** 
कुवेयनिंद्‌*“" १ ००९ १० 
वैच सुक्षण - --* = + 
वेयकशासकी प्ठनकी भावश्यकता. ˆ“ + 
रोग नहीजानर्नसे हानि ˆ“ “१७७ 
वेयशासक्नताको फल +“ =“ + 
सेगादिक जानकी आवश्यकता *“* + 
देशुकाठआदिक ०८५०. 
आवश्यकता .. 
रोहेत वातादि दोष 
रोगपरोक्षके प्रकार ˆ“ -** + 


साध्यासाध्यका चक्षणं =. ***१७८ 
सध्यादिक होनिका कारण `“ ‰ 
उपद्रुवका रक्षण्‌... ++ „, 
रोग निर करनैकी आन्न १७९ 
सक्षमभी रोग शतमान हे" , 
रोगके फेठनेके मथगही परती-हे , , 
कृ ० ¢ 
| व्याधियोका उक्षण (2 „0 ^ 


तीनप्रकारके व्याधिकं प्रकार ०१८० 
ज्वरकी व्यापकता = “"“ ““ 
जातिपरतमे ज्वरकी असताध्यता ˆ** » 
न्त्रकी वरिता" °" "““ 


४९ 


विषय. पठ. 
मनुष्य ज्वर सहसत तिस्का कारण १८० 
सर्वरोगमे ज्वरी भर्ता ˆ“ ˆ“ १८१ 
पृथक्‌ प्राणिभेदपे ज्वरके नामात्र" * , 
ज्वरफे सवरूप्का रक्षिण ˆ“ ˆ" 9 
ज्वरकी उलत्ति °“ ˆ“ 
ज्वरकी निदानसहित संपाति -** + 
ज्वरके हेतु १ 
प्रकटहुये ज्वरका सक्षण ˆ** ` -**१८१३ 


ज्वरकी विपरोपता- -** "= 
वातज्यसमे पाचन" ˆ“ °“ +) 
पित्तज्वरफा पाचन = ˆ“ "*“ # 


कफव्वरमे पाचन ० चन 
संमिपातन्वरम पाचन -* **१८६४ 
ज्वरे पथ्य “- "न +, 
वावज्वरका निदान ओर विकित्सा" + 
वृत्तस्वरका पाचन “= ° + 
अनहीन ओपधका गुण “ˆ -*-१८५ 
जर्‌ पिपेधका विष वर्णन ““* ,, 
पाचनहये ओपधका रक्षण *** „ 
उदछ्लनैवाठे ओपधका रक्षण = *** +, 
प्चनहेनेमे गेपरे ओषधका रक्षण 
भोजनके उपरा दैनेफे ओपधका गुण 
वातज्वसमं पंचमूलका काथ = *“* +; 
पिततज्वरके निदान भर्‌ बिकित्ता""* ,, 
रोधाद्क्राथ .“ “ल “= 
शुकराहूदिकराथ -“ 
दुराटभािक्ाथ "= ˆ“ *“" 
पित्तपपडाका काथ च `) 
शंख्यादि कथ = "+ 


हारीतसंहिता. 


विषय, पट, 
गूहः च्याद् काथ ,०,.१८७ 
दक्षादि क्राथ ००१८८ 


द्‌हुत्पामृच्छकिउप्र विदाधादिकका उपचार 
दाहज्वरका उपाय“. -** ˆ“ #) 
पवरशोपका उपाय.“ -"" **१८९ 
कफृण्वरका निदान ओर चिकित्सा --* + 
कफञ्वरका प्रचन प्रिपत्यादिं कल्क + 


व्या्यादि कल्क ˆ“ ˆ“ ०१ 
वासदि छथि *“" ०० = 
आमख्क्यादि क्राथ ˆ“ """ 
पिप्पत्यादि कथ .,१९० 


पिपटीका अवछेह ०० ०" + 
वातपिच्ज्वरका निदान भोर चिकित्सा ,, 
वारताप्त्तस्वरका पाचन बिफखादि फाथ ,, 
शादिपण्यादि क्क 
किरतादि काथ ˆ“ . 
पृचभद््‌ क्राथ 
पित्तकफज्वरका निदान भोर चिकित्सा , 
पित्तकफलज्वरका पाचन शचढ्यादि कथ ,, 
दाक्षादि काथ “ १००१९ 
गुह्च्यादिं क्राथ ० ० ० + 
अन्यगुदच्यादि क्राथ ° ००. ५ 
पटोटादि काथ -' न 
अन्यपरोखादि काथ **“ ९० 
वृतकफज्नरका निदान ओर्‌ चिकित्सा१९३ 
आरगधपचक = -* "० ° +) 
क्षुद्रा पाचन ० = = 
प्परादि क्राथ °= ०० ०० छ 
दृशमृख क्राथ 


१९१ 


।। # $ # 


विषय, पृष्ट, 
्रिदोपजज्वरका निदान ओर विकिस्स्‌ा१९४ 
विदोपजज्वरकी यशःपापक चिकित्ति + 
सन्निपतिज्वरका ठवक्षण अ।र विकि्ा१९५. : 
सन्िपातन्वरकौ चिकित *** 
दशाग क्राथ “° ०१ १") 


भूनिवादि काथ "°" ०१९६ 
शुण्म्यादि क्थ र 
मृस्तादिं क्राथ “= ° ० +) 
यृहृत्यादि छथ -* - °" >) 
टचादि पाचन ““ -“ "१९४७ 
भू्निवादि क्थ ˆ“ ›“* **१९५६ 


वहद्राललादि क्राथ. ° °“ +) 
ठघुरालादि 
विवरृतादि मदपरेद्न*-* + "+ 
संनिपातसेदहर  *** ** ° \, 


नसयविधान र स 
प्रधमृनविधि = “^ "न 
अजनविपि -** *** ,*०१९९ 
निष्टठीवनविधि च ° =° 
सनिपातमे विशेषता ' *“ ०९०० 


कर्णमूटका निदान ओर चिक्षित्सा-*२०१ 
कर्णशोथ उपर ठप... 
दूसरा खेप.“ 00 
चणरोपण ओषध्‌ -** 
कर्णशोथवचकं पथ्य ० -- 
अतदंहका कारण ° **. 
अतिदाहकी चिकित - *-८- *“. 
अंतरदाहिका पृनःकारण ओर्‌ चिकित्सा 
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विषयानुक्रमणिका 


पिपय, पृष्ठ, 


शारीर शीतर सोर अर्धा गर्म होय २०३ 
पहा कारण अर चिकित्सा 


पिपय, 
त्रस्िण अर 
्षतरिर्य अर्‌ 


.शीतठअंगेमं गरम करनेकी चिकित्सा २०४ | पश्य॒ ज्वर 


गर्पकिं उप्वरि ० ०० ०, 
धरीतखका उपचार“ 
स्वरादिकोका कारण वायुहे... -“* 
प्वरमुक्तिका रक्षण ** 
ज्वरउतरर्नेका खक्षण .^ 
स्मरन उतरलेका रक्षण “** + 
स्वरनद उतरनका भोर सेट अनिका रक्ष. , 
िपमन्वरका रक्षण ओर चिकित्सता 
कारिक ज्रका टक्षण .“ 
तपरीयञ्वरटक्षण . 
चातुथिकज्र उक्षण 
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॥ श्रीः ॥ 
अथ हारीदवसंहिता। 
भावारीखासमेत्ता । 


[+ ध ॥१॥ १, [+ ॐ) प ६ # ° ) ) , + 


धमो ट + 
प्रथमाश्व्यायः ९ 
श्रीगणेशाय नमः ॥ - श्रीमदेवीपद्ईदं पर्यूहव्य्‌हनाशनम्‌ ॥ 
तन्नमामि सति््यस्य दितरत्यत्तमां सतिम्‌॥ १५शिवसहायपुत्रेण 
रविदत्तेन धीमता हारीतसंहिताभाषा-टीका नुनं षिरच्यते२॥ 


ग्रथकारमगङाचरण, 


नता शिवं परमतच्कराधिषूटं ज्ञानास्तैकचटरं परमासरूपम्‌ ॥ 
सगादिसिगथमनं दमनं स्मरस्य शन्वरक्षपाधिपधरं चिगुणाससरूपम्‌ ॥१॥ 


प्रमतत्व करि आहटहये जर ज्ञानह्पी असृतसे सुद्र ओर प्रमासरूपरको धारण 
कियेहये ओर रागभादि रोगेको शांत करनेवाठे ओर कामदेवको दग्ध करनेवालि भर 
मिरतर चंदरमाको मस्तके धारन करनेवलि ओर तिगुणासरूपवादे एसे महादेवजीकं 
प्रणाम करक यह हारीतसंहितानामक यथ करता ॥ १ ॥ 


आेयहारीतस्षवाद्‌ 


हिमवटत्तरे करे सिद्धगन्धवसेविते ४ शन्तश्टगगणाकीणे तानापादप 
शोभिते 1 २ ॥ तच्रस्थं तपसा युक्तं तरुणादियतेजसम्‌ ॥ शुद्धस्फटि ` 
कवच्छमं भूतिभषितविपरहम्‌ ॥ २ ॥ जटाजृटाघ्वीमूरे उषितं शुश्रकु 
ण्डम्‌ ॥ आत्रेयं वहृरिष्येस्तु राजितं तपसान्वितम्‌ ॥ $ ॥ प्रच्छ 
शिष्यो हारीतः सवेज्ञानमिदं महत्‌ ॥ ५॥ 


सिद्ध ओर गंत सेवित किया ओर शवस्वरूप म्रगोके समूहे व्यप हुजा भर 
अनेक प्रकारके वृक्षौसे शोभितहअ रसे हिमाखयपर्वतके उत्तररूपं ॥ २ ॥ तरुण 


हारीतसहिता. [ प्रथमस्थाने- 


मुर्य॑फा तेजके समान तेजवाठे ओर तपको करतेहुये ओर शुद्धहुये गिरोरी पत्थरके 
समान श्वेतत्पवाठे ओर भते भरूषितहुभा शरीर ओर पूर्वोक्त जगहूमे स्थित ॥ ३ ॥ 
ओर्‌ जगनूरह्पी वनके मे वसतेहये ओर ववेतकृडटको धारणकिये ओर वहतत 
रि्योतते भकारितहूये ओर तपसी एते अतरेयजी महाराजको ॥ ४ ॥ हारीत नामका 
शिष्य इस पृण महान्नानको पृछतकिया ॥ ५॥ 
हरीत उवाच ।॥ भवन्‌ ! गुणगणाघार ! आयुवैदविंडां वर्‌ ! ॥ विन 
यादविनीतोऽहं च्छामि मुनिपुङ्गव ! ॥ ६ ॥ कथं रोगसमुप्पत्तिरुषन्नो 
ज्ञायते कथम्‌ ॥ उपचारः प्रचारश्च कथं वा सिद्धिमिच्छति ॥ ७ ॥ 
एतत्तम्यक्‌ परिज्ञानं कथयस्च महामुने ! ॥ एवं पृष्टो महाचार्यो 
हारीतेन महाप्मना ॥ पत्युवौच ऋषिः पुर भरहस्योरुष्टरोचनः ॥ < ॥ 
हारीत करने ठगा-हेभगवन्‌ ! हेगुणोके समूर्के आधार ! हेञयुरेदृके जाननेवासमें 
भे हेमूनिरयोम उत्तम ! अविनीत भँ विनयते पृछताहं ॥ ९६ ॥ कैसे रोगकी उत्ति 
होतीहै ? ओर उन इभा रोग केसे नाना जावा हे १ ओर रोगकी चिकित्सा ओर प्यके 
होतार ? ओर वही रोग कैसे सिद्धिको प्राप होते १ ॥७] हेमहामुने ! इस परि्नानको अ- 
च्छीतरह्‌ कहो एसे महासा हारीते पठेहुये महाचायं अव्रेयनी हैके ओर च्िेुये 
नेधोवाठि हके मुनि हारीतसे कहनेरगे ॥ ८ ॥ ॥ 
आजरेय उवाच्‌ ॥ शु पुर ! महाभाज्ञ ! सर्वशाच विशारद ! ॥ वि 
किपाशास्रकरुशरू ! वैयविघाविचश्चण ॥ ९ ॥ आयुरवेदमपास्तु छो 
कानां लश्चसंख्यया ॥ कथं तस्य परिज्ञानं काडेनास्पेन पचक {19 ०॥ 
आपरेयजी कहतेहै-ेषुत हेमहाप्न हेसर्वशासमं कशल दैचिकित्ताशाखमे कृशस हैवे- 
धोक विधाके जाननेवाडे ॥ ९ ॥ हेपुत्र ! भयुेद अपार ह ओर तित्तके रक्षश्टोकहै 
तिका जानना मनुर्येको थेडिकारकरकै कैसे होसक्ताहे अर्थात्‌ मृशकिटै ॥ १०॥ 
अस्पायुषोऽत्पवक्तारः खर्पशाघविशारदाः ॥ अस्पावधारणे शक्ताःक 
रो जाता इमे नयाः ॥ ११ ॥ अल्पः कलियुगश्चायं नरोपद्रवकारणम्‌ ॥ 
कथं पुर ! वक्ष्यामि विस्तरेण तवागमम्‌ ॥ १२ ॥ 
अल्प आायुवाटे ओर अस्पृ वोरनेव्ठे जीर स्वल्प अर्थाद्‌. थोडे शाक्तो जामनेवारे 
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ओर जल्पे निश्वयवले एसे ये मनुष्य कचियुगमे उपने ॥ 99 ॥ यह्‌ कदटियगभी अत्प- 


०१] भापादीकासमेता, | 


त्प हे परतु मनुष्येको उपद्रवौका करण हे इवासते हे पुव तेरति विस्तारसे वेयक शा- 

रको कैसे कटू ॥ १२॥ . । । 
यस्य श्रवणकाल यो याति चान्तचे पुरक ! ॥ तस्माच्चास्पतरेणाऽपि 
वक्षामि शृणु साम्प्रतम्‌ ॥ १३॥ चतुर्विशसहसेस्तु मयोक्ता चायसं 
हिता ॥ तथा हादशसाहस्री हितीया संहिता मता ॥ १४॥ तृतीयाष 
टुषहसेस्तु चतुथं चिभिरेव च ॥ १५॥ पञ्चमी दिकूपयशतः भोक्ताः 
पचा संहिताः ॥ तस्माच्चास्पतरेणापि वक्ष्यामि श्णु पृच्रक! ॥ १६॥ 


हे एव! जिर्तको जो सुननेका समय 'है वह तको प्र हो जाहि तिसकारणसे अति 
पडे करके तेरेफो अव कहताहं सन ॥ १९ ॥ मेने चोवीसहजार ग्टोकोते युक्त प्रथम 
।हिता कही है ओर तैसेही वारहहनार श्टोकेपि सक दूरी संदिवा कशी हे ॥१४॥ 
मोर तेसेही छहनार शोके युक्त तीसरी संहिता कही है ओर पीनहनार ग्टोकेसे संयक्त 
थी संहिता कही हे ॥ १५ ॥ ओर उदहनार अर्थात्‌ पृरदहररी "कते संयुक्त पचमी 
हिता कही है. रसे प्रच संहिता मेन कही तिसकारणसे हे पव ! भें संक्षेपे 
षद्िगा ते सुन ॥ १६॥ 
येन विज्ञानमात्रेण गदवेदविदो भवेत्‌ ॥ क्रिमच्न वहनोक्तेन चात्पसारे 
विशारद ! ॥ १७ ॥ येन धर्मार्थ॑सौख्यं च तद्धि केम समाचरेत्‌ ॥ 
येन संजायते श्रेयो येन कीर्ति्म॑हस्ुखम्‌ ॥ १८ ॥ पत्कमं नितरां सा 
ध्यं जनानन्दविधायकम्‌ ॥ १९॥ 
जिसके जनने मतरे आयरेदको जाननेवाला मनुष्य हो जाहि. हे विशारद्‌ !अत्पसा- 
म बहुत कहनेसे यहां क्या हे ॥ १७ ॥ जिस कमते पर्म-अथ-सल-इन्होकी पापि 
होवे तिकर्म्मका आचरण करना ओर जिस कमते कत्याण-की्ति-अतिषख-ये है 
॥ १८ ॥ तिस्र कम्मेको निरतर करे यही कमम मनुरष्को आनंदका देनेवारा हे ॥ १९ ॥ 
एकं शास्र वेयमध्याप्रकं वा सौख्यं चैकं यत्सुखं वा तपो बावन्यश्रेको 
भूपतिवां यतिर्वा एकं क्म श्रेयस वा यशो वा ॥२०॥ बद्तरमु पचारात्‌ 
सारमाधारलोके जननमतिसुखानां वर्द्धनं श्रयतां वा॥ विगतकदपभावा 
चोज्वखा कीन्तिमृनतिरनं खु कुटिरतास्याः श्रुयते सोकच्न्देः ॥ २१॥ 


हारीतसंहिता, [ प्रथमस्थने- 


एकही शास ठीक है, वेयक्‌ अथवा वेदति-ओर सुखभ एकी ठीक है, मोग अथवा 
तप-वेद्नके योगयभी एकही ठीक्‌ है, राजा अथवा सँन्यासी-कर्मभी एकी दीक है, क- 
स्याण अथवा यश ॥ २० ॥ इस संसारम चिकित्ता करने वहुततसा सार प्रप होता है, 
वही सार अतिसुस्को उपनता है ओर कल्याणक बढाता है, ओर तिसीसे कषप भावे 
वनित ओर पकाशित एसी कीतिं उलन होती है ओर इत कमेकलेवालेकी कौरवक कु- 
ण्ठिता मनुष्येकि समूहनं कहीभी नहीं खनीये हे ॥ २१॥ 
आयुरवदमिद्‌ं सम्यग्‌ न देयं यस्य कस्यचित्‌॥२२॥ नानक्तायाप्यशान्ता 
य न मूखाय न चाधमेशाने देयं न देयं स्यात्‌ सर्वथा नाऽधमेऽधने।२ ६॥ 
अच्छी तरसे यहं आयुर्वेद एसे तैसे मनुष्यको नहीदिना ॥२२॥भोर जो भक्त नरीह 
ओर जो कोधीहो ओर णो मू॑हो ओर जो नीचहो पिसकेव्ि कश्ीभी नहीं देना 
शतिवाठे पुरूपके देना नीच ओर धनसे रहितको आयुरवद्‌ नहीं देना ॥ २३ ॥ 
धमिष्ठो कुटनी विवजितमनाः शान्तः शुचिः शुद्धधीर्धसिऽजीरविनेकसा 
रह्दयो वियाविरासोज्वरः ॥ पज्ञो रोभगणपचारनिपुणोऽर्व्धः सद्‌ा 
तोषधृगि्थं सर्वगुणाकरो पजनैः पृज्यः सदा रोगवित्‌ ॥ २४ ॥ 
भत्व धर्मक माननेवाखहो भर कप्दसे वलिव मनवाला ओर शापो पपिन्हो श॒- 
खं विवाहे धीरहो उरनेवाडा नहीहे ओर विवेकके सारसे संयुक्त दद्यवालह भौर 
वियाके आनंदसे पकाशितहो पतह रोगेोके समूहके भरवासमै निपणले रोभी नहीही 
भर सवकाखमे संतोपको धारनेवाटाह एमे सवगु्ोका सजानाहपी पैधको राजालेगेनिं 
स॒व कालमे पृजना चाहियि ॥ २४ ॥ 
ट्वा यथा सृगपतिं गजयुधनाथः संशुष्कमानमदविन्डुकपोरुधारः ॥ 
स्यक्त्वा वनं बजति चाकुरमानसेन टृघ्ा तथा गदगजो भिषजं भयाति 
॥२५।यदत्तमोटतमिदं जुवनं मयूखः भाकाश्यमाशु करुते सकठं रविस्तू॥ 
तदसुवेय उपरम्य सुजोतिनाशं शीं करोति गदिनं गदमुक्तभारम्‌।॥२६॥ 
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जेते सिहको देके रस्तियोके समूहके स्वामीकी मद्धिभकी धारा गंडस्थर्रही 
सख जातीहे भर वह हाथी उत्त वनको त्याग व्याकर मन करके भागतारै रेते पवको 
देखकर रोगराज गमन करतहे ॥ २५ ॥ जेते अपिरेते संयुक्हुभा स्थाने सयं किलेति 
शीर प्रकाशको करतहे तेसेदी कुशस्यैय रोगके नाशको प्रह सेभीको रोगी भारते 
अस्मि निण्देतहि ॥ २६ ॥ 
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रुन्धः . करः शम्नढरको मयपश्चारसश्वाधीये भीरुनिकरुह्दयां ही 
नकर्मार्धमन्दः ॥ शाचज्ञातोऽप्यविदिचगदज्ञानपाखण्डखण्डां क्ञ्या वे 
यः प्रबरमतिभिभंमिपेवां सुद्रात्‌ ॥ २७ ॥ 
` सेोभीहो कोधीहो शस्हो केरहो मदिरके पीनेवाटाहो आस्यवाठहो धीरनहाहय इरन. 
वाठाहो विकरहूये हदयवालाहो हीनकम्मैवासाहो प्रयोजनम मेदहो रोगको नही पनन 
वाहो सा वैय जो शाको जाननेवाराभी हो वशी अच्छी दुदधिवाटे राजान दूते 
वर्ना चाहिये ॥ २७ ॥ 


# 


वेयशास्पडनविधि, ` 


अद्भत चाप्यशङ्ञ्च नाव्युचं नीचमेव च ॥ यः पटेच्छास्रमित्थचे तस्य 
शास्चातिर्श्यते ॥ २८ ॥ चर्वणं भिरुनं चापिं कस्पित श्वसितं तथा 
नीचोच्ं चेव गम्भीरं वजयेसाष्केन त्‌ ॥२९॥ 
अद्भूत प्रकार-अश्ुद्ध-भतिचा प्रकार-नीचा प्रकारके रहित साधारण प्रकारे 
जो शास्क्तो पटे तिसको शाक्लकी भाषि होती है ॥ २८ ॥ चावनाः निगिखना कापिना, अ- 
तिष्वास चना. नीचापना ऊंचापना, गंभीरपना, इन स्वेकें पठनकरनेवाखा वने ॥ २९ ॥ 
अनध्याये न शाघ्तस्य मोत्सवे यज्ञकमंङ ॥ जातके सूतके चाथ पठन 
त विधीयते ॥ ३० ॥ चतर्दश्य्टमीद्सभरतिपसूणिमास्तथा ॥ चर्याः 
पञ्च ङमाः पठे मनिः परिकीततिताः ॥ ३१ ॥ अकाठे दुर्दिने गजं दि 
ग्दाहे भूमिकम्पे ॥ शास्पाठस्तथा वज्या चरहणं चन्द्रसर्धय्‌।*२२॥ 
दशैते अनध्यायाः पोक्ताः शणाम्व पचक! ॥ गुरुपीडासमुत्पन्ने खपस 
पीडितेऽथवा ॥३३॥ आहवे जीवसम्पाते भदोषे वाऽथवा पुनःराषूषीड 
समघ्पनने न कर्यच्छाखपाठनम्‌ ॥३९ एतैस्तु पठितं शाप्त न साधं सि 
द्विसाधकम्‌ ॥ न श्रेयसे न माङ्गस्थे नापकारे सुखावहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अनध्याय. उत्सव, यज्ञकमै, जनको सूतक, ग्रतसूतक; इन्हेमि शासको नह्‌ पटना॥३०॥ 
चंतद्शी.-अष्टमी-अमादास्या-प्रतिपद्‌.पर्णिमा ये पा्चोतिथि मृनिजनोने पनम वनं हं 
 ॥ २१॥ काट ददन; गना) दिग्द्‌ाह.-भमिर्कप अथौत्‌ भूवारट,्चदुमाका यहण+-सूय- 
` क अ्रहण.-ङन्देमं शाल्लका पढना वनित हे ॥९२॥ दे पुत्र ! वरह अनध्याय कहं हेतु सु- 
न्‌ गरुको पीडा उपनैः राजाको पीडा उपने,॥९३॥ युद, जीका मरना, परदेष, दशको पीडा 
उपने रेसे.छः ये ओर छः अकार आदि कहचुके इन वारहेमि श्रास्तका ,पाठ कर नहा 


हारीतसंहिता, [ प्रथमस्थनि- 


॥ ३४॥ इन अनध्यायो पठित किया शाच्च अपने प्रयोजनम सिद्धिकों नहीं देता ओर 
कत्याणको नहीं करवा ओर मगरको नहीं देता ओर उपकासिं सखको नहीं देवा ॥-३५ ॥ 
एवं ज्ञाला पठति निपुणो वेयवि्यानिधानं श्रेयस्तस्य भतिदिनमसौ वा 

जिछतार्थं परपयेत्‌ ॥ कीतिः सोख्यं भवति नितरां तस्य सोकथशंसता प्‌ ` 

ज्यो राज्ञां सततमपि वै जायते स्वार्थिद्धिः।३६॥ इति आच्रेयभाषिते 

हारीतोत्तर वेयगणशषशास्रपठ्नविधिनाम घधमोऽन्यायः ॥ १ ॥ 

एसे जानक जे कुशर वैच शाको पिति करता है तिसके। कल्याण मिता है ओर 

निप्यपरति मनोवांछित प्रयोजन प्रप हेता है ओर पित्त वैयको निव्यपति सुसशेत्ा हे स- 
सासं कीर्तिं ओर प्रशंसा प्राप होती है ओर अपने प्रयोजन सिद्धि होती है ओर रसे 
पठन करनेवाद्ा पंडित राजा छो करके निरंतर पृजनेके योग्य है ॥ २६५॥ इति वेरीनिवासि 
वुधशिवसहायतनयेवैचरविद्शालि-अनुवादित-हारीतसंहिवाभाषायां मथमस्थाने वेैचगृणदो- 
पशादपटनविधिरनाम प्रथमे[ऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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चिकित्ासंमरह. 


आत्रेय उवाच | अथातः संभवक्ष्यामि शाघस्यास्य समु्यम्‌ ॥ आ 
ुर्वेदसमत्ति सर्वशा्रार्थसंमरहम्‌ ॥ 9 ॥ 
आज्रेयजी कहते है-दस पठे अध्यायके कहके अव द्रे अध्याये इस शाके 
समृचयको कहता ओर आयुरवेदकी समुचक्तिको ओर सव शाके अर्थका संग्रह ऊ- 
रताहं ॥ १॥ 
अष्टौ चाच चिकिंसाश्व पिनि भिषजां चर !॥ ता वक्ष्यामि समासेन 
चिकिसाश्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २॥ 
हे वेयेमिं भेट इसर्य॑थम आए प्रकारकी चिकित्सा स्थित हैं तिन्हको ओर एथक्‌ एथ- 
क्‌ चिकरत्साको कर्हमा ॥ २ ॥ 
संग्रहस्य परवक्ष्यामि प्रथमं चान्नपानकम्‌ ॥ अरिरं च हितीयं स्यात्त 
यं च चि सतम्‌ ॥ ६ ॥कस्पं चतुर्थकं णोक्तं सत्रस्थानन्तु पथम्‌ ॥ 


अभ० >] भापारीकसिमेता, ७. 


पटं चाच शरीरं स्थादिव्यायुर्वेदकारकाः ॥४॥ शस्यशाराक्यकायाश्च 
तथा बारुचिकिसितम्‌ ॥ अगदं विषतन्नच भरूतविया रसायनम्‌ ॥ चा 
जीकरणमेवेति चिकिसा चाष्टधा स्छता ॥ ५॥ वेयागमेषु सवपु धोक्तं 
भ्े्टमिदं महत्‌ ॥ तथा चाष्टौ चिकितसायां वदन्ति वेदविज्नाः ॥ ६ ॥ 
ओर संगरहफे अनपाननामक प्रथमस्थानको कटटरुगा भोर अरि नामवारा दृततरा स्था- 
न है ओर चिकित्सितं नामवाला तीसरा स्थान हे ॥ ३ ॥ कलप नामवाला चौथा स्थान है 
सुत्रस्थान पचिमाहे शारीरस्थान छठ है एसा आयर्वदको करनवाठे कहते है ॥ ४ ॥ श- 
त्य-शाटाक्य-कायचिकित्सा-बाखचिकित्सित-अगद्-विपतंब-भरूतविया-रसायन-पाजी- 


भ भक क 


करण-र्से विकित्ता आठ प्रकारसे कटी है ॥ ५ ॥ वेयोके सथ भरेम यह उत्तम ओरं 
वरहा भथ भाना है रेते वेधृको जाननेवाठे जन चिकित्सामि आट प्रकारको कृत हे ॥ ९६ ॥ 
यस्बशस्रायिक्षाराणामोषधे पथ्य एव च॥ 
स्वेदनं मर्दनं चेव कथितान्धुपकारिणाम्‌ ॥५॥ 
य॑नकम्म, शकम, अयिकर्म, ओपध, पथ्य, स्वेदन, मदन, ये सव उपकारियेकिरिये 
कहे है ॥ ७ ॥ | 
एैवैयकशाच्तस्य सारो भवति सर्वतः ॥ ८ ॥ 
इन्हे वैयकशास्का स।र सय जगते यंनकर््म-श॒सकर्म-वंधकम-दन्हेके दारा 
-होता है जि करके वेय उद्धार करतार ॥ ८ ॥ 
अथ शस्यतन्त्रम्‌ 
यन्बशचरार्थवन्धैस्तु येन चोद्धियते भिषक्‌ ॥ तच्च शस्योद्धरणकं 
भोच्यते वैयकागमे ॥ नाराचवारुवष्टीभिशष्ठिः कुनतैश्च तोमरः ॥९॥ शि 
राथचिजिन्नगाच्नस्य तच साय्वांदिशत्यकम्‌ ॥ १० ॥ त्रतीकारकरणं 
तच्च शास्यचिकिस्ितम्‌ ॥ तथा बाणसमुद्दि्टतृणपांशुकूमीकचम्‌ ॥ 
रक्तवस्त तथा पेशी पृं रेषान्तरेऽपि यत्‌॥ ११॥ तच्छव्यमिति जानी 
योष्टोष्टकाष्टविभिननकम्‌ ॥ १२ ॥ 
, अथ शत्यतंजका रक्षण-यह्‌ वेयकशाचमे शत्योद्धरण अथात्‌ शल्यको निकापतना 
कहते है जो बाण केश वहि-भाठा-कुतशक्-पोमरणस्त-इन्द करके ॥९॥ पत्थर भोर 
, अधिसे भिनहुभा शरीखारे मनुष्यके प्रपहुजा जो शतस्य जिसको निकासनेका उपाय 


र. हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थाने- 


करना यह शत्यचिकरित्पित कहाता हे ॥ १०॥ ओर व्रण अर्थात्‌ वावके प्रकरणं 
हआ वण-फास-आद्-उाटचीज-मांसकी पेशी-राद-भर शेष अतसं जो कष्ठ हो 
॥११॥ आर जहा चकदी आदि जो हे इन सरक शस्य जानना॥१२॥ यह शत्यत॑न है- 


अर्थं रशठछखाक्वम्‌ 


शिरोरोगा नेच्ररोगाः कणरोगा विशेषतः ॥ ूकण्डशदमन्यासु ये रोगाः स 
स्भवन्ति हि॥ १३ ॥ तेषां भतीकारकममं नासावस्य॑सनानि च ॥ अभ्धङक 
मुखगण्डूषक्रिया शारार्वनामिका ॥ १४॥ इति शालाक्यं नाम ॥ 
अथ शाठाक्यतेचका टठक्षण-शिरके रोग, नेत्रोके रोग. कानके रोग, भौर विशेष 
करके भूकुटी-कनपटी-कंधा-रन्टेमि जो रोग उपने ॥ १३ ॥ तिन्ट्को द्र करनेके 
थियं जो नस्यकम-अंजन-अभ्यंग अर्था माटिस-गंडप अर्था कष्ठे करना आदि क्रि- 
या-ये सव शाखाक्य कहति है ॥ १४॥ 
अथ कायचिकिप्ा 
कापायचूणगुटिका पञ्चानां शोधनानि च।॥कोष्टामयानां शमनी क्रिया 
कायचिकिस्सितम्‌ ॥ १५॥ 
अथ कायवचिकित्साका टक्षण-क[टा चरन गोटी स्वेदन ज्ञेहन वमन, पिरेचन वसि 
कमय सव ओर्‌ कोके रोगरोको शाति करनेवारी किया कायचिकित्सिति कहाती ६।१५॥ 
अथं अगद्‌नाम 


गुदामथं वस्तिरज शमर्ने वसिरूहुकम्‌ ॥ आस्थापनानुवास्तत अगदं नाम 
एव च ॥ १६॥ 
अथ अगद दक्षण-गुदाके ओर मूजाशयके रोगको शत करना निरूहवस्िि-अ- 
स्थापन वस्ति-अनुवासनवस्ति ये सव अगदतंननामतते विख्यात हे ॥१६॥ 
अथ वारुचिकितसा | 
गरभोपक्रमविन्ञानं सूतिकोपक्रमस्तथा ॥ वाङानां रोगशमनं क्रिया वा 
रुचिकित्ितम्‌ ॥ १७॥ 


अथ वाठचिक्रित्सितकाटक्षण-गभेकी ओर सतिकाकी चिकित्सका ज्ञान ओर 
वारक कं रगाको शात करनेवारी क्रिया वाटचिकित्तित कहाती ह ॥ १४७ ॥ 


अ ०२] भापारीकासमेवा. ९ 


अथं विषतन्ें नाम्‌ ॥ 
सपटश्विकटूतानां विषोपशमनी तु या ॥ 
सा क्रिया विषतन्वथ नाम्‌ पोक्ता मनीषिभिः॥ १८॥ 
साप-पीद्‌, मकडी, न्हके विपको शाति ऊरनेवाटी क्रिया विपृतैन कहानी है पे 
वुद्धिमानेनिं कहा है ॥ १८] 
अथ भूतविद्या नाम ॥ 
ग्रहभूतपिशाचाश्च शाकिनीडाकिंनीचहाः ॥ 
एतेषां निग्रहः स्म्यम्भूतविया निगयते ॥ १९॥ 
अथ भरुतव्याका ठक्षण-परह-भृत-पिशान-किनी-शाकिनी-्रह-न्टोको अच्छी 
तरह नियरह्‌ करना भूतविद्या कहाती हे ॥ १९॥ 
अध्‌ वाजीकरणम्‌ ॥ 
स्षीणानां चास्पनी्याणां बरहणं बखवर्द्धनम्‌ ॥ 
तपंणं समधातूनां बाजीकरणमुच्यते ॥ २० ॥ 
जथ वाजीकरणका रक्षण-~क्षीणहूये ओर अस वीर्यवा मनष्योको पृष्ट करना 
ओर वको वदाना भोर समान धातुवालौको ठप करना-यह वाजीकरण कहाता ३।२०॥ 
अथ्‌ रसायनतन्नम्‌ ॥ 
देहस्येद्धियदन्तानां रदीकरणमेव च ॥ वरीपरितिखास्ित्यवजनेऽपि 
च घा क्रिया ॥ २१ ॥ पूर्ववेयभाणीतं हि तद्रसायनमुच्यते ॥ २२॥ 
अथ रसायनका रक्षण-शरीर, दंद्रिय, दंत ईन्हको दृठ करना ओर ॒शरीरकी 
पी, वाकी .सपफेद्‌ई, वाका उडनाना, इन्टक वजनकी गो क्रिया हो ॥ २१ ॥ 
ओर पठे धन्वंतरी आदि वैयोकी रची हई हो तिसको रसायन कहते है ॥ २२ ॥ 
अथ उपाङ्गचिकिससा ॥ 
दिन्नं भिन्नं तथा भेयं क्षतं पिच्चितमेव च ॥ 
तेषां दग्धमतीकारः भोक्तश्वोपाङ्संज्ञकः ॥ २२ ॥ 
अथ उपागविकित्साका रक्षण-छिन अथात्‌ छेदितहु-मिन अथौव्‌ विदारि 
तहुभ-भेघ अथाव टू हुआ-श्षत अथीत्‌ पाव आदि-पिचित अर्था पिचसिति इजा-३- 
ग्धं अथांद्‌ जखहुजा-ृन्टोकी चिकित्साको उपांगसेश्तक कहते है ॥ २६ ॥` ` 


१० हारीतसंहिता, | प्रथमस्थनि- 


इति वेयकमसर्व्लं॑चिकित्सागमभुषणम्‌ ॥ 
पठित्वा तु उधीः सम्यक्‌ पराप्यते पिद्धिसङ्गमम्‌ ॥२४॥ 
इतिः वेयकसर्वस्वे चिकिस्सासं ग्रहो नाम द्वितीयोऽच्यायः॥ २ ॥ 
चिकित्तार्पी शाते भूषितहुभ वैयकसर्वस्व समाप दुभा इसको तै अच्छी तरह ˆ 
प्के सिद्धिको प्रा होता है ॥ २४ ॥ इति वेरीनिवासिबुधरिवसहायसनुवेयरषिदत् 
शालिजपुवादितहारीतंहिताभाषायां प्रथमस्थाने चिकित्सासंयहो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


वरतीयोऽध्यायः।॥ २ 





वेयशिक्चाविधानम्‌ ॥ 
अथ वक्ष्यामि रोगाणामुपचारकमं तथा ॥ 
जानाति यो बुधः सम्धक्‌ पूज्यते दपसत्तमेः ॥ १ ॥ 
अथ रोगोके चिकित्साक्रमके टक्षण-इसके अनवर रोगी चिकित्सके करमको 
कुगा जो पंडित इप्रको अच्छी तरह जानता है वह राजाोगेपि पनित होता हे ॥ १ ॥ 
उपचार करनेकी योग्यता 
ज्ञाला रागसमुसपत्ति रोगाणामप्युपक्रमम्‌ ॥ 
ज्ञात्वा धतिक्रियां वेयः भतिक्ुर्य्यायश्नोचित्म्‌ ॥ २ ॥ 
ऊुशल्वेय रोगकी उपत्तिको ओर रोगेके पथ्य भादिको भौर भिकित्ाक्नो नान 
प्र्‌ यथोचितिको केरे॥ २॥ ` 
देशकारुआठिका ज्ञान 
देशं कारं वयो बहि सासम्यधकृतिभेषजम्‌ ॥ 
दहं सलं वर व्यार्ेदृष्ठा कर्म समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
देश, समय, अवस्था, जठराय प्रतिक योग्य जप, देह, सतर, रोगका दर इनो 
को देखके पीठे चिकित्साका आरंभ कर ॥ ३॥ 
उपचार करनेका फर 
धर्माथकामरूजनः स्यात्‌ सम्यगातुरसेवनात्‌ ॥ 
यदा नाचरतस्तस्य विनाशश्वासनस्तदा 1 ४ ॥ 
रोगीकौ अच्छी तरह धिकित्ता करने धमे, अर्थ, काम, इन्होकी प्रा होती है नो मैव 


रोगीकौ चिकित्सा नहीं करता तिस वेधके शरीरका नाशं होजाताहे ॥ ४ ॥ ˆ 
९ 
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वेयका वैव ` 
 व्याधेस्तच्वपरिन्ञानं वेदनायाश्च निग्रहः ॥ 
एतदरैयस्य वेयं न वेयः भभरुरायुषः ॥ ५॥ 
रोगके तत्को भानना-पीडाका नाश करना-वेयका यही वैयपना हे ओर भागुका माटिक 
वेय नहीं हे-अथषा नाहीं नह है, कितु आयुका माटिक वैचही है ॥ ५ ॥ 
दोपकारका उपचारउपक्रम 
. हिविधोपक्रमश्चेव शमनः कोपनो रुजाम्‌ ॥ 
तथेव ज्ञाता विबुधः क्रियां कुर्याद्विचक्षणः ॥ ६ ॥ 
बिकित्ता २ प्रकास्ी हे एक शमन स्री कोपन सो रोगको नानकै कुशस्यैय 
क्रियो करे ॥ ६५॥ 
दो भरकारके वेय ॥ 
वैयोऽपि द्विविधो ज्ञेयो विकरिङ्ितरोगयोः ॥ उपचारापचरज्ो हिवि 
- धः धोच्यते भिषक्‌ ॥ ७ ॥ उपचारेण शमनमपचचारेण कोपनम्‌ ॥ एवं 
विज्ञाय सदयः कुर्यात्‌ संशमनक्रियाम्‌ ॥ < ॥ . 
वे्यभी २ प्रकारका है रोगे उपचार अर्थात्‌ चिकित्सकों जाननेवाा ओर रोगे 
अपचार अर्थाद्‌ दप्परिणामको नहीं जानेवाला रेतसे २ प्रकारका वैय कहाहै॥ ७ ॥ उप्‌- 
चारसे रोगकी शांति होती है अपचारे रोगका कोप होताहे एसे कश्यय जानेके 
संशमन अर्थात्‌ रोगको शव करनेवारी कियाके करे ॥ ८ ॥ 
न्याधीके साध्यस्ताघ्यविचार्‌ ॥ 
साध्योऽसाच्यश्च याप्यश्व रुच्करृसाध्यस्तथेव च ॥ व्याधिश्वतुरविधः 
प्रोक्तः सद्रैयेः शाघ्रकोविदैः ॥ ९ ॥ उपचारेण साध्या ये रोगा गच्छ 
न्ति याप्यताम्‌ ॥ याप्यास्वसाध्यतां यानि साध्यकष्टेन पुत्रक !॥१०॥ 
सम्भवन्ति महारोगाः कष्टसाध्या मियन्ति वे ॥ एवं चतुर्विधो व्याधि 
्ञाला.कमं समाचरेत्‌ ॥ ११॥ | 
साध्य-अपाध्य-याप्य-कष्टसाध्य दन मेदे रोगभी ४ प्रकारका कुशर वेनं कहा 
हे ॥` ९ ॥ हे पून! चिकित्सके नहीं केसे सध्यरोग कष्टसाध्यपनेके प्रप रोतेहै भोर 
कटताध्य रोग असताध्यपनेको प्रा होते रं सायके कट करै ॥१०॥ महारोग उपने है 
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ओर कष्टसाध्य रोगवाठे मरजति ह रसे व्याधि च्यारपकारकी है भोर तिंसको जानके कर्म्म 
का आचरण करे ॥ ११॥ 
उपचारका फर ॥ 

उपचाररूता दोषाः कच्छ्रास्ते यान्ति याप्यताम्‌ ॥ याप्याः साध्यल 

मायानिि कष्टसाध्य भवेद्धुवम्‌ ।॥ १२ ॥ सुखसाध्यः सुखी शीघं स्यात्‌ 

सुधीभिरुपक्रमेः ॥ साध्यास्ताघ्यपरिज्ञानं ज्ञालोपकमणं तथा ॥ १३॥ 

चिकित्सके करनेसे कष्टसाध्यरोग याप्यपनेको प्रापरहेते है ओर याप्यरोम साध्यप्नेको 
भरा हेते हँ एसे कषटसाध्यकी व्यवस्था हे ॥ १२॥ वै्धोकी चिकित्सासे रोगी शीर 
संखसाध्य होनाता है रसे साध्य ओर असाध्यके परिक्ञानको जानक पठे चिकरि 
त्को करे ॥ १३ ॥ 
दोषके शेष रहजानेत्ं हानि ॥ 

साध्यंगते यदा रोगे दोषशेषं न धारयेत्‌ ॥ दोषशेषेऽपि कटं स्यात्त 
स्मायलानिरून्तयेत्‌ ॥ १४॥ यथा हि कार्डष्टः स्थात्‌ यथा सूक्ष्मः 

यितः कणः ॥ स्वत्पस्तदत्‌ करियाधाप्तो गदो घोरतरो भवेत्‌ ॥ १५॥ 

तथा दोषस्य शेषे त शमनं याति चासपशः ॥ देवायहएतां याति यथा 

गमिः कृषितो भृशम्‌ ॥ १६॥ - 

जव साध्य रोग हवे तव वतिंओदि दोषके शेपको नहीं धारण करना क्योकि दोपको . 
वकीरहुनेमे कष्टहो जाता है तिस्वास्ते दोषको नाशित्करे ॥ १४ ॥ जैसे काट दष्ट 
.होजावा है जेते अभिका सक्षम किनका बढजाताहै तेते क्रियाको नहीं प्रपहुभा सल्पभी 
रोग अतिवोर होजाता है ॥ १५ ॥ दोपके शेषम अतिभस्परोग शात होजातांहै 
रंत दैवे फिर दूषित होनाता है जेते अतिकुपितहुभा अथि ॥ १६ ॥ 
अपथ्यं हानि ॥ 


यथा काहचयाह्ूर प्राप्य घोरतर<यिकः।तथा पथ्यस्य संयोगाद्‌ भषेद्‌ 
धारतरा गदः} १७॥ कषायश्च फरुश्वृणेः पिण्डरहानुवास्नेः ॥ सवांः 
क्रिया भृशं व्यर्था न शमं याति चामयः॥ १८ ॥ 

जेसे कृषका समूहुसे द्र प्रष्हुभभी अधि अतिषोररूम होनातारै तेते -अपथ्यके 


अ 


रीयागतसतं रोगभी अतिपोररूप हाना हे ॥ १७ ॥ काटा-फलट-चरन-गोखी-चरणी- 
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अनवासन वसिक्म-दन्टौ करके सव क्रियां व्यथं होन ओर रोग शाति नरी 
हवे ॥ १८ ॥ 
एवं ज्ञाला सदा वेये रोगशान्िककारणम्‌ ॥ 
कर्सव्यमतियोगेन येन रोगः प्रशास्ति ॥ १९॥ 
ठेसे नानक सय काटमे वैयेनिं रेगकी शतिको करनेवाटी श्रिया अतियोगसे अर्थान्‌ 
पवोक्रिया विशेष करके करनी चाहे भिस्ते रोग शांत हौज ॥ १९ ॥ 
रङ्नकी योग्यता ॥ 
ज्ञात्वा दोषवरुं धीमान्‌ र्कुनानि समाचरेत्‌ ॥ 
दोषे सति न दोषाय रकूनानि बहून्यपि ॥ २०॥ 
वैय दोषके वटको जान ठेवनेका आचरण करावे क्योकि दोपके होने वहुतसेभी है 
ठषन दोपको करेवा नीं हेतेहे ॥ २०॥ 
जटराधिका कम ॥ 
पचेत्‌ प्रथममाहारं दोषानाहारसक्षये ॥ 
दोषक्षयेऽनरो धातून्‌ माणान्‌ घातक्षये सति ॥ २१ ॥ 
जहराधि प्रथम प्रोजनको प्काता हे भर भोजनके नाश होनेमं वातादि दोपे।को पकता 
ह ओर दोषो क्षय होनेमे धाहुभको प्रकाता है ओर धातुभोके क्षय रनम र्णोको 
पाता है ॥ २१ ॥ 
सामनिराम व्याधिका उपक्रम ॥ 
ज्ञाला बरावर व्याधेः सामनिराममेव च ॥ 
तदा सामं पाचनं स्थानिरामे पथ्यसंक्रमः॥२२॥ 
रोके बर ओर अबलटको जानकै ओर सम तथा निरामहपर रोगके। जानक पीठे 
साम अर्थात्‌ आमृसे संयुक्ते रोग ठंघनकरावे ओर निराम अथात आमपे रहितहूषे 
रेमे पथ्यको दिापै।॥२२॥ 
वैयकी योग्यता ॥ 
सामं निरामं सुखसाध्यमेव सम्यग्‌ रजश्च परिरक्ष्य रुजो विनाशम्‌ ॥ 
एतद्भवेत्‌ सकसरवैयकशासरसारं नेवायुषश्वबरुदानकरो हि वेयः ॥२२॥ 
~ सम-निराम-खलसराध्य-इसपकारसे रोगको भच्छी तरहदेख ओर रोगके नाशक वेस 
विचरे सकठ पेयकशालतकःा। सार यह रै ओर आयुके वरके देनेषाखा वैय नरीं होत्‌।॥२३॥ 
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नो वयो मनुजस्य सौख्यमथवा इःखच्च दातु क्षमो जन्तोः कर्मविपाक 
एव भुवने सौख्याय दुःखाय . च ॥ तस्मान्मानवडुःखकारणर्जं नाश 
स्य चाच क्षमो वेयो बुद्धिनिधानधाम चतुरो नाभ्नेव वेयोऽपरः ॥२४॥ 
सम्यग्‌ रुजां परिज्ञानं ज्ञाला दोपविनिग्रहुम्‌ ॥ पत्याख्येधश्च यः साध्यं " 
जानाति स भवेद्‌ भिषक्‌ ॥ २५॥ 

मनुष्यको सुख अथवा दुःख देनेको वैय समथ नहीं हे फ त्‌ संसारं खख ओर दुःखको 


वे क किप 


देनेवाला क्मोकिा विपाक है तिप्त कारणसे मनष्यको दुःख कसनेवाटे रोरगोको नाशनेके 
व्ि वैय समर्थ है भोर वैय वुद्धिभांडारका परहै. चतुरहे ओर इससे विपरीत जो दुसरा 
वेयहो वह नामसतँही वैयहे॥२४॥गो रोगेको अच्छी तरह नानके ओर दोपिकि नियहको 
जान साध्य ओर अप्ताध्य रोगीको जानता है ति्तकोवैय कहते हे ॥ २५ ॥ 
उपचार करनेयोग्य मनुष्य ॥ 
तपस्वी च ब्राह्मणश्च सियो वा वारकस्तथा ॥ दीनो वा दुर्वंखो वापि भा 
ज्ञो वा पण्डितस्तथा ॥ २६ ॥ महात्मा श्रोचियः साधुरनाथो वन्धुवर्जि 
तः ॥ एतान्‌ व्याधिविनि्रस्तान्‌ भरिकु््याद्धिशेषतः ॥ २७ ॥ 
तपस्वी-ाक्षण-ची-वाटक-दीन-इवंट-पुद्धिमान-पंडित-॥ २६ ॥ महसा- 
वेद्पाठो-साधु-भनाथ-वंृओत्ि रदित पेते रोगी हो जवि तो विशेष करके वैय शीष 
चिकित्सा करे ॥ २७॥ 
उपचारसें घतरेनेयोग्य मनुष्य ॥ 
राजा च सधनी चेव मण्डटीको वलाधिपः ॥ 
उपचार््योऽ्सिद्धिः स्याद्ित्तं राद्यं भयेन च ॥ २८॥ ` 
राजा-पनवाला साहुकार-छोदा राजा ठकुर-सेनाका स्वामी-इन्दकौ चिकित्सा केम 
तैयको दन्य लेना चाहिये भौर वैय भयको नीके ॥२८ ॥ 
यश मिरनेयोग्य मनुष्य ॥ 
मध्यमा चणिजां पत्तिः पुरोधा ब्राह्मणादयः भद्रो वा गणिकाचरण्यधि- 
कि्यास्तु विशेषतः ॥ रोगग्रसतेषु चैतेषु चिकिसा कीततिकारिणी५२ ९॥ 
व्यवहार करनेवाटे-बाह्नण आदि पुरोहित-कवीश्वर-कत्थक अथवा च्योतिपी~-रन्हकी 
चिकित्सते शेप करके कैर क्योकि इन्होकी करीहुई चिकित्सा कौर्षिको करती ६।२९॥ 
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चिकिसा करनेको अयोग्थ मनुष्य] 
व्याधश्ौरस्तथा स्छेच्छो वद्धिदो मत्स्यवन्धकः ॥ २० ॥ बह्धेषो म्रा 
मकूटो बन्धको मासिविक्रयी ॥ एतेषां व्याधिध्रस्तानां नेव कुय्यौत्‌ प्र 
` तिक्रियाम्‌॥ ३१ ॥ एतेभ्यः खार्थसिद्धिनोपिकारो हितमहृखम्‌ ॥ तेषां 
जीवाप्तसंजातो वैयो भवति दोषाक््‌ ॥ २२ ॥ 
ओर कसाई-बोर-म्देच्छ-अधिलगानेवाटा-मछटियोको वीधनेवासा ॥ ३० ॥ बहुतेका 
वेरी-गाममे चुगटी करनेवाला मां्को वेचनेवाटा-इन्हके जो रोग उपजे तो वैध चिकित्सा 
नीके ॥ २३ ॥ क्योकि इन्हसे खाथकी सिद्धि नहीं है न उपकार हे ओर कस्याणभी 
नही है ओर मंगरभी नरी है सिन्हौको जीवदान देनेसे वेय दोषका भागी होजाता है॥३२॥ 
एवं ज्ञास्वा तु सहयः कुय्यांदथ भतिक्रिसाप्‌ ॥ 
धर्मार्थकामसम्पत्तिःकीतिरोकि भवर्तते॥ ३६ ॥ 
एसे जानके पीठे कशल वैय चिकित्साको करे विकित्सासे धर्म-अर्थ-काम-रन्ह- 
की प्रापि ओर ठोकम कीत पवत हेती हे ॥ ६६॥ 
ध . चवेयकर्त॑न्यका उपसंहार ॥ 
इति वह्ूविधिथुक्तो वैयवियाविचारः श्चणमपि हदये यो धारणं सं 
करोति ॥ स भवति गदपषंघस्याथ विष्वंसशक्तो विमरविदितकी्सिः 
पूज्यमानो नरेन्ैः ॥ ३४ ॥ इति आनरेयभाषिते हारीतोत्तरे वैथशिक्षा 
` विधानो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
एसे वहुतसी विधिने युक्त ओर वधक वियाको विचारनेवादा दसा वेय एक क्षणभर- 
भी अपने दद्य धराणाको करे षह वैध रोगे समूहको नाशने समर्थ है ओर खच्छ 
तथा विस्यात कीर्विवाटा आर राजा लेग पूज्यमाने इआ वैय परसिद्ध होवा है ॥ १४॥ 
ति वेरीनिवासिवुधगिवसहायसनुवैयरविदत्तशालिभनुवादितहारीतसंहिताभापायां प्रथम- 
स्थन वेयभिक्षाविधानो नाम॒ दतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 





चत्थाँऽध्यायः॥ 9 


व 6 


अथदेशकारुवरावछम्‌॥ 
इदानी संभवक्ष्यामि देशकारुवरूावखम्‌ ॥ तस्याव, 
सात्स्यं भकतिरदेहच् तथाग्रीनां विशेषणम्‌ ॥ % वशमे है भोर 


१६ हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थने- 


अद देश-काट-व-अवट-सास्य-परुति-देह-भथिकी विशेपता-इन्ोको कहवाहं ॥१।॥ 
देशके भेद 
देशस्तु चिविधो ज्ञेयो चछनूपो जाङ्गरस्तथा ॥ 
साधारणो विशेषेण ज्ञातन्यास्ति मनीषिभिः ॥ २॥ 
अन्‌प-जांगख-साधारण-दन नामसे देश तीन प्रकारका ह आर वुद्धिमानेनि-वे देश 
विगरोप करके जानने चाहिये ॥ २॥ 
थ अन्‌पदेशरक्षण ॥ 
व द्तरश्वुेनयश्वारपानीयपुटटाः सरसतरउपेता शाहरुसारभूमिः ॥ 
रितक्रशजरानां शालिकेदाररम्यादिनकरकरीरिः वाञ्छते यच रो 
कः 1 ३ ॥ गरुमधुररसाल्या भाति चेश्चुः सदाद्रां विविधजनितवर्णां 
श्रालिगोधुमयूषाः ॥ मधुररसविभुक्त्या मानवानां भरकोपी भवति कफ 
समीरः स्यात्तदानषदेशः ॥ £ ॥ 
अथ अन॒पदेशरक्षण-संदर पानीसे पृटहई बहुवसी सदर नदी जहां हेवे भोर रस- 
वारे वृक्षि व्याष्ठ भौर हरी द्व घास आदिते व्याहुई एथिवी जहां हवे ओर हरीकशा 
पथा पानी ग्याप्तहुये जो चावरकिं सेत तिन्ह करके रमणीक इई हं प्रथिवी जहां ओर 
जहां सूष्यैकी किरनको संसार वांछित करता है ॥ ३॥ ओर जहां भारे ओर मधुर 
रसे संयक्त ओर सवका गीरी एसी ख होती हे ओर जह अनेक वर्णोवाठे चावछ 
ओर्‌ गेहूं आदि उपजतेहै-ओर जहां मधररसको खानेसे मनुष्येकि दति ओर कफका 
कोप होता है तिसको अनपदेश कहते हँ ॥ ४॥ 
अथ जाङ्गखदेश्क्चण ॥ 
ररपरुषविंशालाः पवताः कण्टकीर्णा दिशि दिशि खगतृष्णा नेरुहाः शी 
णपर्णाः ॥ अतिखररविरश्मीपांशुसम्पर्णभूमिः सरति रसविहीनः रूपका 
म्भःपकषः॥५॥ तदनु विरससस्याहारिणो गीमरहिप्यःपर्वति रसमांसि रू 
क्षभावश्च सम्यक ॥ पुनरपि हिमवाहं शाङिशस्यं न चेश्चुभवति रपि 
रपित्तं कोपमाशु दपेति ॥ ६॥ 
अथ जागठदेशरक्षण-पीक्ष्ण ओर कठोर परथ॑त जहां स्थित है ओर नहा कायम 
व्याष्ठहूरदिशमे खगदण्णा अथौव्‌ विनाहुभा जर गरगको प्रतीत होता है ओर जहा 
कतत वैधे पृक्त स्थित हे ओर जहां अति तेन सू््यफे किरलेपि ग्हुये रेतसे संप्ण 


% 


म 


अ०१] भापादीकासमेता, १७ 


एथिवी ष्याप् हेरही है ओर जहां रसे हीन होताहुभा कुवाका पानी घटता जाताहै ॥५॥ 


ओर जहां विनारसके धान्यानेसे हस्ती, गाय, भैसःये वहत प्रसन नहीं हते है ओर जहां 
रसम वहां ओर मंम रूषापन उपजता ह ओर शीतल्वायु-चावख्की सेती-ईख ये नहीं 
उपने है ओर जहां स्क ओर पित्त शीघ्र कोपको भप हेता है तिप्तको जांगख्देश 
कहते है ॥ ६ ॥ 
अथ साधारणदेशलक्चषण ॥ 

उभयगुणशतं वा नातिहश्चं न लिग्धं न च खरवड्रु चेचाभितःकण्ट 

काट्यम्‌ ॥ नवति च जरुकीणं नातिशीतं न चोष्णं समभरूतिसमेतं 

विद्धि साधारणं च ॥ ७ ॥ | 

अथ साधारणदेशरक्षण-जहं अनूषदेशके ओर जांगल्देशके बहुतसे रक्षण अर्थात्‌ 
गुण्य ओर जहां न अति सषापनहे ओर न चिकनापन है ओर जहां तेजकी वहरता 
नरहीहो ओर जो सव तरफसे किसे व्याप्त होरहाहे ओर जहां साधारण पाणी ओर न 
अतिशीत अथि जाहाहो ओर न अति ग्मीहि ओर समानपररूतिसे संयुक्तहो तिके] 
साधारण देश कहते है ॥ ७ ॥ 

अथ्‌ कारज्ञान ॥ 
कारस्तु जिविधो ज्ञेयोऽतीतोऽनागत एव च ॥ 
वत्तंमानस्तृतरीयस्तु वक्ष्यामि श्रणु रक्षणम्‌ ॥ < ॥ 

अथ कालङ्ञान-कार तीन प्रकारका है अतीत अर्थाद्‌ वीताहभा-अनागत अर्था 

आनेषाटा-वतेमान अथात वतैताहुज इन्हौके रक्षण कहताहूं तू खन ॥८॥ 
कारुका श्चरूप ॥ 
कारूःकारुयते रोकं कारः कारयते जगत्‌ ॥ कारः कारयते विश्वं 


0 + __ नर 


तेन कारो बिधीयते ॥९॥ कारस्य वशगाः सर्वे देवर्षिसिद्ध किन्नराः॥ 
कार हि भगवान्‌ देवः स साक्षासरमेश्वरः ॥ १० ॥ सर्गपारनपतं 
हन्तां स कारुः सर्वतः समः ॥ कारेन काल्यते विभ्वं तैन कारो 
विधीयते ॥ ११॥ 


. काठ ठोककी संख्या करता हे काठ जगव्की संख्या करता हे कार पिष्वकी संख्या करता 
है पिस्ते कार कात है ॥ ९ ॥ सव देव, कपि, सिद्ध, किलर, ये सव काठके वशम है ओर 
द 


१८ हारीतस्हिता, [ प्रथमस्थाने- 


भगवान्‌ देव सक्षात्‌ परमेश्वर पेता कारी ६ ॥ १० ॥ सुटि, स्थिति, संहार, दन्दौको 
करनेवाटा ओर सव जगहुसे समान रसा काटही ह कार्ते विश्व संख्याको प्राप्न होता ₹ 
तिस्ते काट कहता है ॥ ११ ॥ 
उत्पाक कारुका | रयर्प ॥ 
येनोप्पत्तिश्च जायेत येन वे कर्पते कर! ॥ 
सत्त्ववांस्तु गवेकारो जगदुप्त्तिकारकः॥ १२ ॥ 
निस्ते उत्ति होती है भौर मिस्ते कटार्जोकी गिनती हेती रै श्वासे लवाय 
फार जगदकी उसतिको करता ह॥१२॥ 
भवतक कारुका स्वूप ॥ 
यः कर्माणि प्रपश्येत भरकर वर््तमानके ॥ 
सोऽपि पवर्तको ज्ञेपः कारःस्यासतिकाटकः ॥ १२३॥ 
वर्तमानम जो कर्मोको दैखता ह ह परवर्गक जानना ओर काही प्रतिपारक हता ३११ 
सहारक्‌ कारका स्वहप ॥ 
येन खष्युवशं याति कतं येन रयं त्रजेत्‌ ॥ 
संटहत्ता सोऽपि विन्नेयः कारः स्वात्कटनापरः॥१४] 
नित्तकाट करक जीव भ्र्युके वशके। परा होता ह ओर जिस करके छत अर्थाद्‌ किया 
हआ टयक परप् हावा ह वही काट सहार करनेवाला जानना यही कार तघ्याक 
करनेवाय है ॥ १४ ॥ 
कारका सनातन ॥ 
कारः सृजति भूतानि काः संहरते भजा; ॥ 
कारुः स्वपिति जागात्ति कारो हि इरतिक्मः॥ ३५॥ 


[टह जीवाका रचता हं काही प्रजाके हरता हे काटही शयन करता हं काटी 
जागता रे कार द्रतिक्रम है अर्थाव्‌ उवन नहीं कियाजाता ॥ १५॥ 


कारुका नाशकश्वरूप ॥ 
कारे देवा विनश्यनिि कार चासुरपन्नगाः ॥ 
नरेन्द्राः सर्वजीवाश्च कारे सर्वं विनश्यति ॥- १६॥ 


अ० ९] भापारीकासमेता, १९ 


काट अर्थात्‌ समयमे देवता नष्ट होजािहै ओर कस्म ही दैत ओर सपं॑नष्ट हूते 


राजे ओर सव जीव कालमेही नष्ट हेति है कारमेही संपूण नष्टहोता हे ॥ १९५॥ 
अथ अन्यकारके स्वरूप ॥ 

त्रिकाङात्‌ परतो ज्ञेय आगन्तर्गतचेष्टकः ॥ सृक्षमोऽपि सर्वगः सवे 

क्ताव्यक्ततरः शः ॥ १७ ॥ तथा वर्षाहिमोप्ाल्याछ्यः कारा इमे 

मताः ॥ तथा चयोऽन्येऽपि ज्ञेया उद्यमध्यास्तमेव च ॥ १८ ॥ 


अमत्‌ ओर वेष्टते रहित ओर स्म ओर सोकर सर्वगत ओर्‌ अतिभ्यक्त ओर 
अति अन्यक्तसे पर ओर शुभ रेता फसा काठ विकारे पैर जानना चाहिये॥ १७७वरफीशीतः 


= भन, भ १ 


गर्मीये तीन कार मानि गये है ओर उद्य.मध्य,अस्तरेसे तीन अम्यभी रि जानने १८] 
अथ त॒चय्या ॥ 


व्षौ शर हेमन्तः शिशिरश्च वसन्तकः ॥ ग्रीप्मोऽतिक्रसतां ज्ञेय एषं 
षड ऋतवः स्दताः॥ १९1 पृथक्‌ प्रथक्‌ भवक्ष्यामि रवेगतिंविशेषणेः।। 
प्रकोपं शमनं ज्ञाला अयने दे स्ते बुधः ॥२०॥ दक्षिणायने 
स्यात्‌ दितीयं चोत्तरायणम्‌ ॥ 
अथ ऋतव्या-व्प, शरद हेम॑त, रिशिर, वसत, म्रीणये कमे छः कतु कह 
॥१९॥ इन कत॒ओंको प्रथक्‌ २ कहा सृ्यकी गतिक विशेपते प्रक भ।र शमनका नान 
हितेन दो अयन कहे है ॥ २०॥ एक दक्षिणायन हेता ह दूसरा उत्तरायण हता ह 
अय्नोकां वणन ॥ 
वर्षा शर हेमन्तो दक्षिणायनमध्यगाः ॥ २१ ॥ 
शिशिरं वसन्तश्च म्ीष्मः स्याइत्तरायणे ॥ 
वपौ-शारद्‌-हेमंत-ये तीन कतु दक्षिणायन हेते है ॥ २१ ॥ रिगिर, वरत, यीप्म ये 
तीन क्रतु उत्तरायणे हेति है 
दक्षिणायनकारक्षण ॥ 
याम्ये गतिर्थदा नानोस्तदा चन्द्रगुणा मही ॥ २२॥ वारि शीतरुस 
म्नात शीतं चच परजायते ॥ वरो मधुरासिक्ताः कषायास्तु विशेषत 
॥२३॥ जीवानां सास्यमतुरुमाषधीनां च चीरसता।द्रल् भरूधरोणाच्ं 
दिशश्वाप्यतिशीतङाः ॥ २४ ॥ सञ्छिडा पृथिवी सवा तस्मादाद्रा सफ 


२० हारीतसहिता, [ प्रथमस्थने- 


निखा ॥ कथं चिकरंससयेत्‌ पित्तं कोपं याति विरीयते॥२ ५ तस्मादनु 
विपर्यासादुपचरेण शाम्यति ॥ 
जय दक्षिणायणे सूर्यकी गवि होती है तव च॑द्रमके गर्णोवारो पृथिवी हजारी 
॥ २२ ॥ ओर शीतर पानी होजाता है ओर शीत पढने ठणता है ओर मधर तिक्तं केरा 
ये रस॒ विशेष करके वटव हो जति हे ॥ २९ ॥ ओर ओपधी अर्थाव्‌ अनन जादिककी 
तथा जीवीक प्ररुति वहोतही अच्छी रहती हं भोर प्वेतभी गी होजातिहे ओर दि- 
शाभी अति शीव हो जाती हं ॥ २४॥ अ।र क्ेदभाव सहित संपूर्णं प्रथिवी हो जाती 
हे ओर तिसी कारणे गीटी ओर स्ा्गोवादी प्रथिवी होजावी हे जहां पित्त कोपको प्राप 
हो जाता है या ीन होजाता है तहां चिकित्सा केसे होसक्ती ह ?॥ २५ ॥ तितत कारणसे 
विप्य।स करके चिकित्साप्ते पित्त शति हता ह 
उतत्तरायणक्रा छक्षण ॥ 

यदोदीच्यां गतिभानोसतदा सूर्यो जङाधिषपः ॥ २६॥ तस्माहुप्णमुणा 

स्तवाः सम्भवनि विदाहिनः ॥ खरस्यीश्जारेस्त शुष्यते चनकाननं 

म्‌ ॥ २७॥ संशुप्का मेदिनी स्वां दिशः पानादिनीरसा ॥ वरिनोऽम्ड 

कटुक्षाराः सम्भवन्ति विदाहिनः ॥ २८ ॥ तस्मात्‌ संकप्यतें पित्तं रक्तेन 

सह मूच्छितम्‌॥ओपधिरसः संशुप्को गोजातीनां पयांसि च॥२ ९॥अघ्पं 

वरु च जन्तूनां कथचित्कफत्तम्नवः ॥ दश्यते च वसन्ते च स्वयमेव शमं 

व्रजेत्‌॥ ३ ०॥एव ज्ञात्वा सुधीः सम्यछ्कष्यप्सवभतिकरियाम्‌ ॥ १ ॥ 

जव उत्तर दशमे सप्यको गति होती है तव सूयं जलोकास्वामी हो जाताहै॥ २६॥ 

तिस्ते दारुण रूप आर विशेप करके द्‌ाहको करनेवाले एत्न गण उपजते है ओर सर्थ्यके तेज 
किरणक समूहे वन वगीचे सू जाते हे ॥२५७॥ ओर सृपु्णं एथिवी सुख जाती हे ओर 
जलआदिसे रहित सव दिशा हौजाती है ओर चदय, चर्चरा, खारा ये रस वख्वारे ओर 
विशेष करके दाहको करनेवाे होते है ॥ २८ ॥ तिस्से रक्तफे साथ मृच्छतहा पित्त 
कुपिते होता हे ओर्‌ ओपधिर्योका र्त ओर मायदिका इध सृ जात्ताहे ॥ २९॥ 
भोर जीवेमिं अलप वर उपनता है ओर्‌ कदाचित्‌ कफकीभी उतत होनातती है ओर 
वहा कफ़की उ्पत्ति वसत कतु अथात्‌ चेत वैशाख दीदी हे ओर आपही शांत हे 
जातीं ॥ ३० ॥ एते अच्छी तर्‌ वेद्य जानक सव रोर्गोकी चिकिल्साफो करे ॥ ३१ ॥ 
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अथ वषक्रतुका लक्षण ॥ 
सघनवारिदवारिसमाकखा अखिरुवस्रवरोदकपूरिताः ॥ समदवात 
करा विदिशो दिशः भमुदितिक्रिमिकीटभृता मही ॥ ३२ ॥ नीत 
सस्यहरितोल्वखा मही कुस्यका सलिकंषरुता नता ॥ इन्द्रगोपक 
राजिविराजिता पङ्मूषणविभूषिता धरा ॥३३॥ उद्भिनचूताड्कुरो भूध 
रः स्यद्रेजे वनं वा मधुरं व्धक्जन्‌ ॥ भद्रा मयूरा जलदस्य घोषं 
सर्वेऽपि जीवा वरमामुषन्ति ॥ ३४ ॥ केकी कूजति कानने च सरसी 
म्कानाम्बुपू्णां तथा हंसा मानसमाव्रजनिि कमलन्युन्म्छनतां सान्ति 
च ॥ गर्जन्मेयमहेन्द्रकन्दश्दरी सस्याटता श्यामला नाप्येवं पवनस्य को 
पनकरी वर्पाह्तुः श्रेयसी ॥ ३५ ॥ किचिद्रभोद्भवानि स्थुः सस्यानां द 
ठता गमगावह्ृसस्या ्वेद्धाची वारिपूणां शरन्मु्॥र ६॥ नयपपूर्णाम्भ 
सोरखातशीणंपातास्तर्टरमाः ॥ कुट्यापस्रवणानान्तु स्रवत्यम्भो दिशो 
दिशः ॥ ३७] वहूदकधरा मेचा वद्धटक्षा घनस्वनाः ॥ एवगुणसमायु 
क्ता वर्पा स्याद्तुकोविदैः ॥ ३८ ॥ तस्मादातकफः कोपी जायते च 
रणां भशम्‌। इति ज्ञाता जिषच्ेटः कुष्यात्तस्वां भतिक्रिसाम्‌॥२ ९॥ 
स्वेदनं मर्दनं पन्यं निर्वातिसेवनं तथा ॥ गोरारामारतं शस्तं व्यायामक्रम्‌ 
विक्रमः ॥ ४० ॥ कटृम्लक्षारसुरसाः सेन्या वातकफापहाः ॥ निह 
वसिकमाच कफवातरुजापहुम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथ क्रतुरक्षण-परथम वरपाकतुका रक्षण भौर उपचार-मेटे वाद ओर प्र 
नीते अच्छी तरह अकृर दे जोर सेपूणं तरसे संदर पानी करके पूरित ओर मदसहित 
वायुको करनेवारी सय विदिशा ओर दिशा दै ओर आनंदित हुये कौडाको धारण करने 
वाठी प्रथिवी हेये ॥३६२॥ भर नटी सेती ओर दृव घासे प्रकाशित पृथिवी हेष पानी 
म हुये ओर नयेहुये नदीके किनारे होये भौर इईदगोप अथौत्‌ तीन नामवाठे की्डोकी 
पक्तियेसे शोभित ओर पैक अथीव. कौचडत्मी गहने पिभूपित ेसी प्रथिवी होजापे॥३३॥ 
ओर ऊपरको कर निकल अयिहुये आमके अंकुरोवारे प्रैत हे जव ओर वन प्रकाशित 
तेजते ओर्‌ मेरि तथा मोर मधुर शब्दको केरे भौर वाद्खोका शब्द हवै ओर सव जीव 
यरो पराप्त होजे॥३ ४।वनमे मोर वोदे ओर सरोवर पक्षिओं करिके रहित तथा पानी पूरि- 
तहोजये भोर हंस मनत्तसरोवसे कत प्रा होने ओर कमर म्डानपनेको पष होने 


यय्‌ हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थाने- 


ओर गजताह। भेष ओर मरह करके फरीहुई कंदरां वाटी ओर सेतीसे आदृत ओर श्याम- 
हपवाटी रेसी षएथिवी प्रकाशित होजवि रेसी वर्पाञतु भे होती यह वायुको कोपित 
करतीरे॥३५॥ ओर सेतियेकि कुक गाभा तथा दृटपना उपै भर वहती सतीत संयुक्त 
ओर परान पणे देसी प्रथिवी होवै ओर वारवार शदक्तुकेभी कटक रक्षण मिठे ॥३६॥ 
ओर नदीम नहीं प्रितहुये पानीप उखडे हुये ओर गिरेहुये पर्तोषलि रेते तके ृकष हेष 
लोर नाटी सविरनेकं दासा दिशा दिशम पानीको स्विरवे ॥ ३७॥ ओर बहुत पानीकेो 
धारनेवछि ओर बहृतसे शब्दको करनेवाले पेते मेव होजावे ओर वहतत वृक्ष उपज एसे 
गोसे संयुक्त वपतु होती रेसा अतु्ओंको जाननेवा्ेनं कहा र ॥ ३८ ॥ इस ऋतु 
मनुष्येकि अतिशयते वात कृफका कोप है है रते कृशल्वैय जानके तिसकोपको चिकि- 
त्ता केरे ॥ ३९॥ सदन अथौद्‌, पसीनाका ठाना-मदेन अथौत.शरीरको दावना- भर 
दातको नक्ष सेवना-गौर वणकी सीसे रति करना-कप्तरत करना ये सव वात कफके कप- 
मे शरे पथ्य है] ०॥ चर्चरा-खद्ा-खारा ये रस सेवने वातत कफको नाशते है निरूह ओर 
वस्तिकम्मं कफ़ ओर वातकी पीडाको नाशते ह ॥ ४१॥ 


अथ शरदतुका सक्षण ॥ 


मेघाः सूर्ग्यशिङासमानरचयो दसपखरवास्पश्चना हंसाखीजख्जाछिम 
ण्डितजरं पसाकरं शोभनमूाती बल्लिग्धमयूखचन्द्रविमरा सानन्दिनी 
कौमुदी चिना घर्मविपक्रतोयसुरसा स्यालिम॑लं पुष्करम्‌ ॥ ४२ ॥ तच 
शीतलगतं वयोगतं जातपित्तरुधिरस्य योग्यताम्‌ ॥ पथ्यमन्न च नरस्य 
शीतर दृश्यते कथमपि चयोद्धवम्‌ ।॥ ४३॥ श्त क्षीरं सिता पथ्य चः 
दधिकासेवनं निशि ॥ श्यामारामारतं शस्तं पञ्ञाते निमंरु दधि \ ४४ ॥ 
कामिन्यालिङ्गनानन्द्रान्तः शीतसिरोरुहैः ॥ चंदनादीनि सेवेत दृष्ट 
शरदि कोपनम्‌ ॥ एवं प्रशमनं टट शरवित्तधकोपने ॥ ४५५. ॥ । 
अथ शरद्कतुका रक्षण अर उपचार-सुय्यं भर शिखे समान रुचिवाठे भोर 
अस्प ज्चिलेवाठे ओर असप शव्छको करनेवाले एसे मेव होजवि ओर ईसोकी पक्ति तथा 
कमछंकी पंक्ति तिक मेहित जद्वाखा ओर शोभित कमलका स्थान होजवि ओर 
तीव तथा लिग्धरूपी किर्नोवाछे चंदरमासे स्वच्छ ओर आनंद्वाटी ओर चित्रर्पवारी भोर 
वएमते पक्हुये पानीसे छरसरूप एेसी चांदनी हवे ओर मरुते रहित पानी होवे ॥ ४२ ॥ 
जाती स्रव्क्रतुम आकाशका पानी ओर पि्रक्तके योग्य पदाथ ओर्‌ शीषर पदां येवक्त 
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ध्य है दसक्रतुम सनिपातका कोप्‌ कदाचित्‌ होता है ॥ ४३॥ पृत-दुध-मिश्री-रानीमें 
की चादनीको सेवना-श्यामरंगको वाडा सीसे भोग-प्रभातमें निमरदही ये सव शरदक- 
पथ्यं हे ॥४४॥ सीके आदिगनसे पर्ठहुये आनंद श्रातिहये पुरुप कमर्छोकरफे अपने 
भम्‌ दुर्‌ कर, ओर शरद्क्तुमं पि्तका प्रकोप होनेसेँ चैदनादिकेका देप करे यह्‌ कमद- 
परण ओर चैदुनानुरेपन शरद्कतुमे पित्ते प्रकोपको शमन कारीरं एेस। देच है ॥ ४५॥ 
अथ्‌ हेमन्तवणनम्‌ 
व दरशीतः समीोऽत्पश्वास्पवाप्तरता ऋतौ ॥ असतेजा दिवानाथो धूमा 
करताच दिग्जिवेत्‌॥ ४ ६॥ विस्तीणशाकतिकेदारा नीरुधान्योज्वरा सह 
एवंगणसमायुक्ता हैमन्ती स्म भवद्तुः ॥ ४७ ॥ तन वातकफा दाषा 
दृश्यते कृपिता भृशम्‌ 1 अयिसंसेवन पथ्यं कटुक्षाराम्टसषवनम्‌॥ ४८॥ 
गोरारामारतं शस्तं उायामश्व परशस्यते ॥ एवं संशास्घंति दोषाः कफवा 
तसमुद्भवाः ॥ ४९ ॥ विनः शीतसंरोधा हेमन्ते धवरोऽनिरु 
जवस्यस्पेन्धनो धातून्‌ सं पचेद्धायुनेरितः ॥ ५० ॥ अतो हिमः 
सिन्‌ सेवेत स्वाहम्कर्वणावसान्‌ ॥ दीचानिशानामेतहि भरतख वु 
धाक्षितः ॥ ५१ ॥ फवन्त्यकार्य्यं सं्नाव्य यथोक्तं शीरयेदनु 
॥ ५२ ॥ अक्कन्धमोधखदिरिकरञ्जककुभादिकम्‌ ॥ परतनरु्ता च मधुर 
केषायकेटुतिक्तकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथ हेमतकतका रक्षण ओर उपचार-वहुत शीत्वायु चठे अथवा वायु 


अपच ओर दिनका समय थोडा रेजते भोर अस्प तेजवाटा सथर ओर मसे आकुलित 
ई दिशा होये ॥४६॥ ओर विस्तारको पराप्रहये चावरके सेत हविं भर नीर तथा अन- 


से प्रकाशित पृथिवी हषे रेमे गरणे संयक्त हिमंतक्त्‌ हेता हे ॥ ४७ ॥ ईस करतुम 
अतिशये कपितरहये वाति ओर कफ दीखते ह इसम्‌ अथि सेवना आर चचरा-घारा- 
खद्टा-न्टफो) सेवना पथ्य हे ॥ ४८ ॥ गौरवणेवाखी सीसे भोग करना अर 


कसरत करना श्रेह हे देसे फफ़वातते उपजा दोप शांत होता है ॥ ४९॥ कितने- 


क वेयोका मत-वरटषलठे मनष्यके शीतको रोकनेसे हेम ` री 
जाताहुं पीछे वायुपे प्रेरि किया यही वायु अस आह धा- 
त॒भकि पकाता है ॥ ५० ॥ इसवास्ते शीतकास्मे सदु को 


व्‌ कप पे 


सेवे ओर हेमंत वदी रातियौके हेनिसे प्रणातमही परोजन कलेर्का ममु- 





0 0) 


२४ हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थाने- 


प्य हो जाता हे ॥ ५१ ॥ इत्तवास्ते अकार्यकी संभावना करके यथोक्त दर्यका अश्या 
कुरे ॥ ५२ ॥ आक, वड, खेर, करंनुओ, अर्जुनवृक्ष इन भादिको प्रभात साक 
परे मधुर, कसेटा, चर्चरा, कडु भा इनं रसोको सेवे ॥ ५३ ॥ 

अथ शिशिरबणनम्‌ ॥ 


व्रशिशिरवातः किंचचिटुदतपस्या भवति वहुमतीयं पक्शस्येस्तु प 
ता ॥ कथमपि तु हिमं स्याद्िङ्गवेशेषिकं वा पवनकफविकारो जाय 
रेशिरे च ॥ ५४ ॥ गौरारामारतमतिशयेनारणान्यम्बराणि सेन्यं तिक्तं 
कटुकरुबणं पायशो चछम्कमेव ॥ खेदोन्म्दै धविदिनमिदं कारयेत स 
म्यग्‌ नाशं सातोऽनिरुकफयदो करास्ति तेषां धकोंपः ॥ ५५॥ 
अथ शिशिरकत॒का ठक्षण ओर उपदार-वहुत शीतट वायु चदे भर ृध्वीप 
कुक धान्य उत्न हो ओर पकी इई सेतीते परीटी एथिवी हवै ओर जाडा पडे 
ओर चिन्हकी विशेषता हो तिसको शिशिर ऋतु कहते क्सम वात ओर कफ़के विकार 
उपजते है ॥ ५४ ॥ ओर ईप तुमे गोरवर्णवाटी सीसे भोग करना ओर अतिशय्‌ करके 
खार रंगे व्लोको पहना ओर कड, चरचर सोना ये रस सेवने चाहिये गोर वि- 
रेप करके खदा रस सेवना चाहिय ओर इस ऋतु पसीनाका छाना ओर मदेन करना 
नितयमती अच्छी तरह करना चाहिय ते करें वाप ओर कफके रोग नाशको भाप हो 
जते है भर तिनेकि प्रकोपकी कोम कथा है ॥ ५५ ॥ 
अथ चसंततंबणनम्‌ ॥ 
मुदितिकोकिलठकूजितकाननं मदनसूवचितर्किशुकशोभितम्‌ ॥ कखमसौरपन 
रञज्ञितभूधरं क्रणितमत्तमधुवरतरारसम्‌ ॥ ५६ ॥ मकरकेतनवाणसमा 
कुरू मुदितिमेव समस्तमिदं जगत्‌ ॥ मरूयमास्त उण्णगुणान्वितः क 
फकरो हि वसन्तकछतुभवेत्‌ ॥ ५७ ॥ कफजकोपविनारनराखनं वमनं 
नावनसक्षनिषेवणम्‌ ॥ ५८ ॥ विविधः सुरतानन्दः सम्भ्रमः कफवार 
णः ॥ ्यायामश्रमरसंरो धखिन्विभ्रान्तमानसः ॥ ५९ ॥ कटुक्षाराम्छाः 
स्याश्च शोषणं कफ्षम्भवम्‌ ॥ एदक्रियाप्तमापन्नो नरः शीं खी 
भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
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अथ वसंतकतुका उक्षण ओर उपवार-जहां भानंदिति हये कोय पक्षी नभं 
वो ओर कामदेवको सूचित कसते हये केशे पुति शोभा हे ओर फूरकि गंधते जित 
त हेये जर जहां चेरे हुये ओर मदवाठे ोरौकी शोभाहो ॥ ५६॥ ओर कामृदेष- 
के वाणे समाकृ ओर आनंदित जगत्‌ हवे तिसको वसेतकतु कहते हँ यह सद्र वाये 
ओर उष्ण गुणने अन्वितहुभा वसतु होता हे यह कफके उपाव द ॥ ५७॥ ईस 
कुमे वमन-नस्य-रूपापद्‌ थ -दन्दको सेवना कफके कोपको नाशता है ॥ ५८ | भने- 
कृ परकारसे कामदेवका आनंद ओर अच्छीतरह चना फिरना कफको दूर करता है ओर 
दस्मे कसरतका परिभ्रमके रोकनेसे खेदित ओर भरंवमनवाटा मनुष्य सखी रहता हँ 
॥ ५९॥ ओर चर्ैरा, खारा, खहा, ये रस सेवने चाहिये ये कफके शोपते है एेसी क्रियाक 
प्रहुभा मनुष्य शीष खल सजाता ॥ ५० ॥ 


अथ मीष्मवर्णन ॥ 


दीर्घवासरसंतीश्णं उ्वारामारकृरुं जगत्‌ ॥ दिशि दिशि खगतूष्णा चो 
पणं भृशं वेद्रनः ॥ ६१ ॥ नैतो सारतो क्षः शीण॑पर्णा महीसुहः॥ 
दग्धतणाकरुकारण्यं दवाधिसर्कुरा दिशः ॥६२॥ एवं तु रक्ष ग्रीष्मस्य 
पित्तरक्तमुदी्ययते ॥ तस्मात्‌ क्रियाभतीकारं कुर्यात्‌ संशमनं भिषक 
॥ ६३ ॥ जरकीडाद्वानिद्रासेचनं सुखक्षाधनम्‌ ॥ श्यामारामारतं शस्तं 
किञस्कं कुञशीतरम्‌ ॥ ६४ ॥ नीरुनारुदरोपेतः श्रमघ्रो व्यजनानि 
रः ॥ केतक्यामोद्करुमं चन्दनोशीरशीतरेः ॥ ६५॥ ठेषनं शीतर 
सम्धग्धारगाराशयः पुनः ॥ एवंक्रियाप्तमापन्नो ग्रीष्मे च सुखसद्मः 
॥ ६६ ॥ इतिं आरेयभाषिते ऋतुचय्यनिम चतुर्थोऽध्यायः ॥  ॥ 
सथ शरीष्मक्रतुका रक्षण ओर उपचार-पहे दिन होवे ओर तीक्ष्ण हेवे ओर 
गरमीके समूहते जगद व्याकुर होने भोर दिशा दिशम एगत्ष्णा अर्थात विनाहजा 
जरसा प्रतीत हमै भर अति गमी ओर धूटी उदे ॥ ६१ ॥ नैकेतदिशाका रूपा वायु चरे- 
ओर वृक्षक पते उडजवि भोर द्ग्धहूये वणक समूहुसे व्यप्तवन हवि ओर्‌ दवायिसे स॑- 
कुलित दिशा होजवि ॥ ६२ ॥ तिस्रको थीप्मकरतु कहते है इमं पित्त ओर स्क वहता है 
तिसवासते पैय रक्तपित्तको शमन करनेवारी क्रियाकेो करे ॥ ६३ ॥ इस कतुर जरकी 
कीडा दिनम शयन करना श्यामवणैवारी सीसे भोम करना ओर ककं शीट वस्तुको 
सेवना थम हे ॥ ६४ ॥ नीले कमक पत्ते सयुक्तहुये प॑सेफी पवन यीप्मके प्रिभ्रमको 


२६ हारीतसं हिता [ प्रथमस्थनि- 


ठ्रता है ओर केतकीके सिलेहुये फूट, सफेद च॑दन, सस. शीतल्चीज, इन्तो करकं ॥६५५॥ 
अच्छीतरह ठेप करना ओर फुहारकिं स्थानम वसना रसे क्रियाको परप्हुभा मनुष्य ्रीण- 
कुमे सखी रहता है ॥ ६६ ॥ इति वेरीनिवासिवुधभिवसहायसनुेधरविदत्तशचतिअनुवा- 
दितहारीतसंहिताभ्ापायां प्रथमस्थाने ऋतृचय्यौनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥  ॥ 


पथमोऽध्यायः ॥ 





अथातो वयोज्ञानें वक्ष्यते ॥ 
घश्चतूर्विधं भोक्तम॒त्तमाधममध्यमम्‌ ॥ हीनं चातुथिकं भक्तं तानिं व 
क्ष्यामि साम्भरतम्‌ ॥ 9 ॥ वार युवान ठद्धं च मध्यमं च तयेव च ॥ 
चतुविंधं वधः स्म्यक्‌ तस््मासेन वक्ष्यते ॥ २॥ 
. इसके अनंतरं षय अर्थात्‌ अवस्थाके ज्ञानको कंटगे-भवस्था चार परकारते करी 
है उत्तम, अधम्‌, मध्यम्‌, हीन, एसे तिनको अव कहताहं ॥ १ ॥ वारकः नुवान वृध 
मध्यम, एसे चार परकारकी अवस्था दै तिसको विस्तारे कहताहं ॥ २ ॥ 
मघ्यमचयोलक्चणम्‌ 
पथि श्रान्तं श्रमक्षीणं वाची सुकुमारकम्‌ ॥ 
एतेषां मध्यमा संज्ञा भोच्यते वैयकागमे ॥ २ ॥ 
रस्त श्राह ओर श्रमसे क्षीणहुभा, वाक, खी, सकुमार अर्थात्‌ केोमरुम- 
नुष्य, इन्दकी वैयकशा्मं मध्यम संज्ञा कही है ॥ ३ ॥ | 
आषोडशाद्भवेद्ारः पञ्चविंशो युवा नरः ॥ मध्यमं सप्तति्यांवत्परतो 
ठद्ध उच्यते ॥ ४ ॥ तथा च सुकुमारश्रेयेते मध्यमरसंज्ञकाः॥ वयसः षो 
उशाधिक्यं समयश्च भवेत्तु यः ॥ ५५ ॥ आविशति समाः भातरो यथा 
च छश्देहवान्‌ ॥ पूर्णं वयः सियः भात्रा मध्यमे चाधमं वयः ॥ ६ ॥ 
सोंखहवपतकं वारक अवस्था होती है पचीस वपतक जुवान अवस्था होती ह सत्तर- 


वपचकं मध्य्‌ अवस्था होती ह इस्से पर वृद्धं अवस्था हं ॥ ये तीन अर सकमारये सवं 
मध्यमसजहै तिसफो सोरहवर्षसे अधिक जो समय पाप होवे ॥५॥ ओर बीशुवपैतक ओर 
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जैसे रश देहवाा होता हे तैसे रदे ओर जो सकुमार सी पूर्णभवस्थातक रेसीही रहै 
यह्‌ मध्यम अवस्थे अधम अवस्था कहती हे ॥ ९५ ॥ 
पथवविशतसमादुरद्धमाप्चाशद्रतः पमान्‌ ॥ कंकटोरा वनिता दश्यते चो 
तमं वयः ॥ ७ ॥ सप्तविशत्मादृद्धं पचचाशस्संयुताः समाः ॥ वारुटद्धि 
स्तथा सस्य इस्येतद्धत्तमं वथः ॥ < ॥ 
पचीसवर्धते उपरत ओर पएचाशव्ैतक ओर करिये कोर पृ ओर घी रहते दै 
यह उत्तम अवस्था दीखती है ॥ ७ ॥ सत्ताईस वर्धसे उप्र॑त ओर पवाशवधेतक जिस 
मन॒ष्यके वारटाकी दृदधिहोवे यहभी उत्तम अवस्था ह ॥ ८ ॥ 
स्थृरोऽतिवीर्घकटिनस्तथा खी वृहदोदरा ॥ 
इत्युत्तमो ऽवयववाञ्ज्ञातव्यश्वा त्तमो त्तमः ॥९॥ 
स्थूट-अतिरंव(-कटोर-रेसा पुरुष हवे भोर बडे पेरवारी सी होवे एमे उत्तम अवयो 
वाखा मृनुष्य होता है यह उत्तमोत्तम मनुष्य जानना ॥ ९ ॥ 
पष्ठयूष्धमशीतिसमाः घाप्त हीनवरु वयः ॥ 
तदृर्धं हीनहीनश्व विज्ञेयो वथसः कमः॥१०॥ 
सावत उपरत अस्सावर्पतक हीनवछ अवस्था होती है भोर अस्सीवर्षसे उपरत 
होनसेभी हीन अवस्था होती है ेसे अवस्थाका कम जानना चाहिये ॥ १० ॥ 
क्षीणाच्वश्रानसंखिन्नस्तथा रोगानपीडित 
्षश्चातिरूशो ज्ञेयो बारुषात्म्यमुदाहूतम्‌ ॥११॥ 
क्षीण~मार्गेमे श्रातहुआ चेदको प्रहूञआ-रेगसे पीडित इुज-हपा-अति छ्श-ये 
मनुष्य वाटककी प्ररुतिके समान प्ररुतिवाठे हेते है ॥ ११॥ 
सुक्रमाशोऽतिभीरुश्व मध्यकायचियोपि वा ॥ 
घ्यसाप्म्याऽपिं विज्ञेयो मध्यमां वयसाप््यकः ॥ १२॥ 
कोम शरीरवारा-अति उरनेवारा-मध्य शरीरवारा-घ्ी-मध्य प्ररुतिवारा-एसा 
मनुष्यं मध्य अवस्थावाखा जानना ॥ १२॥ 
पञ्चवर्णा स्ता वारा मुग्धा च षटर्षसावधिम्‌ ॥ इादशान्दं स्टता 
वारा मग्धा स्पास्सप्तमावधिम्‌ ॥ १२ ॥ मोटा च नववर्षाणि भगत्भा 
च योदश ॥ चत्‌र्विशद्द्षद्द्धं सप्त्चिशतिमध्यगाः॥ पृण वघःदिय 
प्राप्रा इव्येतटत्तमं वयः ॥ १४ ॥ 


९८ हारीतसहिता. [ प्रथमस्थने- 


पच वर्पकी चली वाठक कहती है ओर्‌ पीके अगि छः वर्तक खी मुग्धा कहती हे 
अथवा बारह द्ैकी खी वाला कहाती.है ओर वारहव्पके अगि सात वधते उगायत ची 
मगधा कहती तै ॥१ ३।रिपके पीछे नव वतक स्री परोदय कहती है ओर तिके पी तेरह 
वपतककी ची पगला कहाती है, ओर इतनेवयके वीह ओर चोवीसवपते उपरत सैतीस्‌- 
वभृतक मध्य अवस्थाकौ दधी पृण अवस्थाको प्रा होती है यह उन्होको उत्तम अवस्था ह 
अथ भरूतीका ज्ञान ॥ 
मध्यसारम्यश्व स्थूलः स्याद्ररुवान्‌ सतववान्नरः॥ 
सचाऽप्युत्तमसास्यः स्याद्ररुवत्समुपाचरेत्‌ ॥१५॥ 
मध्य प्ररतिवाखहय भौर स्थूरहो वरवाराहो सत्ववाखाह। रेत्ताभनी मनुष्य उत्तम प्रर- 
तिवाखा हेता है पीठे यह्‌ मनुष्य अच्छे २ उपचार करे ॥ १५॥ 
अथ वातादिरिकुतयः ॥ 
अथातः संभवक्ष्यामिं पषकुतिज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ 
वातिकं चेत्तिकं चैव -्छैममिकं सानिपातिकम्‌॥१६॥ 
इसके अनैतर उत्तमह्पी प्रुतिन्नाको कहता वातिक अथात वातिकी प्रति पेत्तिक 
अर्थाद्‌ पित्तकी परकुति शेषिकं अथव कफ़की प्रति सान्निपातिक अर्थाव्‌ सननिपातकी 
प्रकत पते हे ॥ १९५॥ 1 
अथ वात्तप्ररूतिंखक्षणम्‌ ॥ 
यः कृष्णवर्णश्चपलोऽतिसूक्षषः केशास्परृक्षो वङ्वान्‌ क्षमः स्यात्‌ ॥ 
सुक्ष्मातिदन्तो नखटद्धिमेति दीर्घसनश्वह्मणक्षमोऽसो ॥ १४॥ दीर्घा 
कमो छोर्पहीनसत्वस्तयेव चाम्लीरसभोजनेच्छुसंसेदनेनातिविमदं 
नेन सौख्यं समागच्छति वातरो नरः ॥ १८ ॥ 
अथ वातकी भररुतिका उक्षण-जो छष्णव्णैवाखाहो चपटहो अतिरुश शरीरवाखा 
हो भलवाछोवारारो रूषाहो वल्वाराहो सम्थहो अतिसष्षम दैतोवाराहो ओर नर्खोकी 
ृद्धिको पाप रेवि वडा ओर टवा वोरनेवालाहो चलनेफिरनेम समथ हो ॥ १४७॥ ओर 
हू कृदनेवारासे टोभीहो सते वर्जितहो ओर सद रसको खानेकी इच्छावाटाहो 
जोर भव्छीतरह पर्तीना देते तथा मर्दन करसे सुखको पा हैवि >ेसा मनुष्य वातत 
ला ॥१८॥ 


अ०५।] भापाटीकासमेता २९ 


अथ पित्तप्ररूतिरुकश्चषणम्‌ ॥ 


गोरातिपिङ्गः सुकुमारमूनतिः पीतः सुशीतो मधुपिङ्गनेचः ॥ तीकष्णोऽपि 

कोऽपि क्षणश्नङ्करश्च त्रासी सदुर्गाच्रमरोमकं स्यात्‌ ॥ १९ ॥ गोल्य 

भ्रियसििक्तरसानुभोजी द्वेषी च तीषणे च नवोष्णसेवी ॥ स्तुतिभियो द्‌ 

न्तविशुद्धवर्णो जातः सपित्तभरूतिर्मनुष्यः ॥ २० ॥ 

अथ पिचकी भरकूतिका रक्षण-गोरवणैवाखाहो अति पिगवर्ण्े सैय॒क्तहो ओर सकु- 
मार मूमिवाखहो पीतिवाराहो शीतच पदाथैको वचाहनेवााहो मधसरीखे तथा पिंगवर्णके 
े्वाराहो तेन स्वभाववालाहे ओर कोईैक क्षणर्भगरभीहो उदेगसे संयुक्तहो फोमरहो 
शरीरे केश वहोतनहीं हो ॥ १९ ॥ ओर चैचखप्रनमे पियता करेवा हो कभा रसको 
खानेवाखहो वेर करनेवाखाहो तेजसे संयुक्तहो नवीन भौर गमं वर्तको सेवनेवाखाहो अप- 
नी स्तुतिको च।हनेवाराहो द॑तोसे विशेप कर शद्धवणैवालाहो एसा मनुष्य पिच्तकी प्ररु- 
तिवाटा होता हे ॥ २०॥ 
अथ कफभरूतिरिक्षणम्‌।। 

सुसतिग्धवणः सितनेचतृपतः श्यामः सुकेशो नखदीर्घरोमा ॥ गम्भीरशब्दः 

शरुतशाखनिद्रातन्द्राभियस्तिक्तकट्‌ष्णभोजी ॥ २१ ॥ स मांसरुः लि 

ग्धरसभियश्च सगीतवादयोऽतिसहिष्णुशीतः ॥ म्मायामशीटखो सरार 

सोऽसौ भवेत्‌ कफस्य परिर्मनुष्यः ॥ २९ ॥ 

अथ कफकी भरृतिका रक्षण-संद्र लिग्ध वणैवााहो ओर सेद नेमो क्पहो 

प्यामवणवाराहो सद्र वालोवाराहो सवे नख ओर रोमेोसे संयक्तहो गंभीर बोरनेवाखाहो 
भोर वेद, शास, नीद, तंद्रा, इन्होमे प्यार कसेवाटाहो कड ओर चर्राको भोजन 
करनेवालाहो ॥ २१॥ ओर मोदहय लिग्धरसको चाहनेवालाहो गीत ओर वाजेको परद 
कृरनेवालाह्ये अतिभहनेभं शीरस्वभाववाखहो कपरतको करनेवाराह्ये विषयभोगे 
इच्छवाजहो रेस मनुष्य कफकी परुतिवाला होता हे ॥ २२ ॥ 


अथ समररूतिरक्चणम्‌॥ 
. संमिश्रवर्णोऽतिषुदीप्तगाचो गम्भीरधीरोऽतिविदीर्णरोमा ॥ 
रामाभियो भारसहोऽतिमिश्रो भोगेन युक्तः समता भकूत्याः॥२ ३॥ 
क प्रकारे मिरेहुये वणेवाछा ओर अतिदुद्र प्रकारित अबा ओर गंभीरप- 


३० . हारीतसंहिता" [ प्रथमस्थाने- 


नेग धीर ओर अति विदारय रो्मौबाठा भौर घखीते प्यार कसनेवाडा ओर भार 
अर्थाद्‌ बोस्चाो सहनेवाटा ओर सव ठक्षणेति अति मिखाहुभा ओर भोगको भोगनेवारा 
एसा मनष्य समप्ररूतिवाडा होता ह ॥ २३ ॥ 
अथ द्शिाभेदेन वातगणद्दोषाः ॥ 
पूवदिशाका वायु ॥ 

अथाम्तरं वच्मि मरुघवाहं पूर्वे तथा पश्िमदक्चिणोत्तरम्‌ ॥ तेषां गुणा 

नू दोपविकोपनं च पृथक्पृथदधः . गदतः श्णु त्वम्‌ ॥ २४ ॥ शीतोऽति 

माधुरय्यगुणः भयुक्तो वातभकोपी वरुकद्धिशेषात्‌ ॥ वाताधिकानां व्रण 

शोफिनाच्च भाचीभरटन्तः पवनो न शस्तः ॥ २५.॥ 

अथ आह दिशा भवृत्तहमा वायुके गुणदोपवर्णन-दृसके अरन॑तर वायु- 

के प्वाहको कहताह पर्व -पथिम-दक्षिण-उत्तर-इनदिशाओकि वायुकं गुण-दृप-के।प- 
इन्हको कहतेहुये मेरे पथक्‌ २ खन ॥ २४॥ शीतर सभाववाला ओर अतिमधुरपनके 
ुर्णोति युक ओर वातको कोपनेवास ओर विशेष करके वको करनेवाला र्ता पू्ेदि- 
शाका वायु है यह वातकी अपिकतावाखांको ओर वपं शोजावारकि। ए नहा ह २५ 


ग्रेयदिशाका वायु ॥ 
किंञिःसतिक्तो मधुराववितः स्यात्‌ कफः समीरोद्भवरोगकारी ॥ 
सुशीतरुः शोफवतां णानां शस्तो न चाप्रेयसमीरण्च॥२६॥ 
क्क कटआहो मधृररससे अन्वित ह कफं आर वातस उपज रोगाका करतां 
हदर शीत हे शोजावाठे घागोँको अच्छा नहीं है एसा अथिदिशाका वायु है ॥ २६ ॥ 
दक्चिणदिशाका वायु ] 
तिक्तः कषायो मधुरापिमन्दः सुगन्धसंशीतगुणेः भकूटः ॥ वदन्ति संज्ञा 
मरुयानिरेति भकटरामाजनचित्तहापी ॥ २७ ॥ मनोभवस्य भक्रो 
मरसस्यात्कफोद्धवः सम्भवति भदारः ॥ न चापिशीतो न तथोष्णको 
वा शुफश्व याम्यां पवः समीरः ॥ २८ ॥ | 
कहु हो क्ेखाहो मधुररंससे अतिमंदं है ओर खगंध तथा शोत गुणाकरं 
स॑यक्तहो ओर मखयानिरसंज्ञावााहो यह सिरयेकि चित्तको हरता है ॥२७॥ ओर कामदे- 


ये ने 


वृको -नगाताहो कफके रोगौको करताहो ओर अतिशीत नहीं हो ओर अतिगमं नहीं हय 
ओर शुभ- हो पता दक्षिणदिशाका वायु है॥२८॥ 


अ० ५] भापादीकासमेता. ३१. 


ने्छत्यदिशाका वायु ॥ 
सक्षोप्णवाततः प्रथमः समीरः कट्र्रपित्तासृजि दोषकारी 1 
परशोषणो देहवरुस्य वायुः कफाच्वितो नेकतिकः समीरः ॥२९॥ 
हपाल ओर ग्मवायसे संयक्तहो ओर वायुको शाते करताहो ओर कटु, अम्, पितत 


रक्त, इन्हेमिं दोपको करताहो ओर्‌ देहके बटको शोपनेवाखाहो भर कफसे अन्वित 
एसा नेरतदिशका वायु हतार ॥ २९॥ 


पश्विमदिशाका वायु ॥ 
अथातिसृष््मो मरूतः परशस्तो नून पतीच्यास्तु दिशः भर्तः ॥ 
वायुस्तथोदीरति रक्तपित्तं शस्तो णनां कफशोफिनां वा ॥ ३० ॥ 
पथिमदिशाका अतिसष्षष वायु श्रे है ओर दक्षिणदिशाका वायु रक्तपित्तको बढाता है 


= क 


यह्‌ वाय॒ घाववारोको ओर कफे उपने शोजेवाखेको श्रे्ठ है ॥ ३० ॥ 
वायन्यदिशाका वायु ॥ 
वायन्यजातो मरुतः प्रशस्तः कपाधसंशुष्कगुणभ्रसन्नः ॥ 
करोति वातस्य वशं नराणां शस्तो न भिन्यो चणशोपफिनाओ्च॥२१॥ 
दायन्यदिशाका वाय॒ श्रेष्ठ हे करटा ओर अति सूखा गुणतते संपन है भोर मनुष्यको 


हवाफे वमे करता है ओर घवपे शोजावलिंको भरे हे ओर निंदित नरी है ॥ २१ ॥ 
उन्तरदिशाका वायु ॥ 
स्वादुः कषायश्च कफभ्रकोपी वायुः कुबेरस्य दिशः भ्ररत्तः॥ 
करोति मेघागमनं जङूस्य शीतो न चोण्णो न च निन्य एषः ॥२२॥ 
उत्तर दिशाका वायु सरु मेषको ठाता है शीतर है गं महीं है कतरा हे स्वादु ह 
कृफको कोपता है यह निंदकि योग्य नरी है ॥ ६२ ॥ 
ठेशानदिशका वायु ॥ 
शीतोतिगोल्यः कफवातकोपं करोति वैशानदिशः भन्तः ॥ 
शस्तश्च नासौ बणशोफकासिनां क्चषमस्तथा श्वासविकारिणाथ।॥२२॥ 
शयान दिशाका वाय॒ शीतर्ै च॑चर है कफ भोर वाके कोपको करता है ओर वाब~ 
भोजा-घांसी-क्षय-श्वास रोग~-दनदिकारवार्वोको अच्छा नही ह 1३३ ॥ 


३२ हरीतसं हिता. [ प्रथमस्थने- 


अन्थपचविधवायुगुणः ॥ 
वघ्रं नानाविधं चर्भं वैणवं तारुन्यजनम्‌ ॥ 
उशीरं शिखिपिच्छन्तु भम्येकेन गणोत्तमाः ॥ २४ ॥ 
अथं वस्रभादकि वायुका गुणदोपकयन-अनेक मरकारका व, चाम, वापका 
पंवा, ताडका परवा, खसकी ष्टौ अथवा पला, मोरे पखोका पला, ये सव हवाके करनेमे 
एक एक करके गणम उत्तम हे ॥ २४ ॥ 
वघ्वायुगुणः ॥ 
वस्रभरत्तो मरुतो न शस्तो ्णशोफिनाम्‌॥रक्तवाप्ःसमुतयननं विशेषेण तु 
वर्जयेत्‌ ॥३५॥ करोति कफरक्तस्य कोपनं वद्धरोगरूत्‌॥ श्रमग्लानिपि 
पासासु तन्द्रानिद्राकरो भृशम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वस्कौ हवा धावै भोजावलिको अच्छी नदीं है ओर खार वल्चसे उपजी इई हवाको 
विशेष्‌ करक त्ये ५॥ क्कि राट वस्की हवा कफ रक्तको कुप करती हं ओर वहते 
तमको उपनाती हे ओर प्रथम ग्टानि-पिपासा-तंद-नीद-इन्हौके भति करवीरे ॥६५॥ 
वेणुवबायुगुणः॥ 
धेणवं व्यजनं तनद्रानिद्राकरणमेव च ॥ क्षोऽतिकषायरसो न च चात 
भरकोपनः ॥ ३५७ ॥ 
दासिका रचा तद्रा ओर गीदको करता हे रूपा है भपिकसैटा रसवाखा है ओर वातको 
कोपित नहीं करता है ॥ ३७ ॥ 
कास्यपाचवायुगुणः।। 
कस्यपाचमस्रक्षः सोष्णो वातस्य शान्िकत्‌ ॥ दाहश्रमघ्रः खेदघरो नि 
द्रासौख्यकरो नृणाम्‌ ॥ ३८ ॥ । 
कंस्यपानकी हवा छी हे गमं है वातको शात करती है दाह ओर भ्रमी हसती 
है जीर मनुष्येकि नीद ओर स॒खकेो करती है ॥ २८ ॥ 
तारुपन्नवायुगुणः ॥ 
तारुपचकरम्भ्ाया द्छक्य व्यजनो हिमः॥ मधुरोऽतिश्रसघः स्यादा 
ला्कफकोपनः ॥ ३९ ॥ निद्राकरः पीतिकरः शोकरोगविक्रारहा ॥ श- 
हपित्तभ्रमग्छानिनाशनो स्रमशान्तिरूत्‌ ॥ ४० ॥ 


अ०५ | भापारोकासमेता. ३२ 


ताडका पतत ओर काका पृतताका प॑लाकौ ह्वा शीतर है मधुर ^. 4श्नमफो हरती 
ह ओर गीटेपनेसे कफको कोपती है ॥ २९ ॥ ओर नीदको करती है प्रीतिको करती ₹ै 
शोकः! रोग, विकार शको नाती ह ओर्‌ दाह, पित्त, परिप्रम, ग्ठानि, इन्हको नाशती 
हे ओर भरमकी शतिको करती है ॥ ४० ॥ 
- ग्यजनवायुगुणः ॥ 
उशीरमूररचितं व्यजनं शिखिपिच्छकेः ॥ व्यजनेन सगन्धः स्थानम 
नदशीतरुणासकः॥ ४१ ॥ ग्ानिमच्छ प्रमशोषविसर्पविषद्पहा ॥ इति 
पञ्चविधो वायुरुपायेन कतो नृणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ससकी जडसे भोर मोरे पंस रबाहुञा पैखाकी हवा खगंधको देरी ह क्क शी 
गुणवाली हे ॥ ४१ ॥ जर ग्ठनि-रृच्छ-भरम-भोप-विसप-विप-दृन्दौको नाशी 
ह रेते मनुप्यौके दिये उपायसे कियाहुभा वायु पंचपरकारका है ॥ ४२॥ 
पतु ओंम वायुदिशा ॥ 
रिरिरे पूर्वकद्रायुराम्ेयो हेमन्ते मरुत्‌ ॥ वसन्ते दक्षिणो वाभुर्थाे ने 
त्यकस्तथा ॥ ४२ ॥ वर्षाश्च पश्चिमो वायुवायव्यः शरदि स्तः ॥ 
शिशिरे च हेमन्ते च कथितश्वोत्तरोऽनिंखः ॥ ४४॥ 
धिशिर अरथाद माष फ़लगुनमं पका बाय अच्छा हे हेमंत अर्थाद्‌ सृगशिर पोषम अ- 
सिदिशाका वायु अच्छा हे वसंत अर्थात्‌ चैव वैशाख दक्षिणका वाय अच्छा है रीण 
अथि च्ये्ठ आपा नैक्षतका वायु अच्छा है ॥ ४३ ॥ वपौ अथांद श्रावण भादुजरम 
पश्चिमका वायु अच्छाहे शरद अर्थात्‌ आश्विन (कारिक वायव्यदिशाका वायु भच्छा 
शिभिर ओर वसतक्रतुम उत्तरका वायुभी अच्छा हं ॥ ४४॥ 
दिनम षडूतुओके उपचार ॥ 
अपरा वर्षा वदन्ति निपुणास्तस्मिन्निशीये शरत्‌ भोक्तः शेशिरिकस्त 
तो हिमन्तः सुव्योदयादयतः ॥ मध्याह्ने च तथा वदन्ति निपुणा ग्रीष्मो 
ऋतुः स्यात्ततो वासन्तः कथितो ऋतु्तु मुनिभिः पृवापराह्ले सदा ॥ ४५॥ 
दिके तीसरे पसम वपौकतु हेता है अरं रात्रिम शरद्कतु हेता है भोर आधी- 
राते पीडे भिशिर ऋत होवा हे सैके उद्यके समय हेम॑तकतु होता है दुपह्े र 


यरष्मक्रतु होता है दिनके पूवैभागमे वसतत हेता हे ॥ ४५॥ 
५ 


६९ हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थाने- 


अथ सविषवायुः ॥ 
काके मार्गशीर्षे वा माये चाषाठज्ञके ॥ 
ऋत्‌सन्धौ च हेमन्ते सविषः स्थाततु मारतः ॥ ४६॥ 
काकिक मर्गशीषं माघ, आषाढ, इन्देमि, भोर छकतुओकि संधिमे तथा हैमतक्तुम 
वाय सविष होतारं ॥४६॥ 
स यस्मिन्नगरे देशे यामे वा नगरेऽपि चा ॥ सस्पृशटुस्वणा वायुगामन्‌ 
ष्येभवाजिनाम्‌ ॥ ४७॥ तिरूकं गपु जानीयायक्ष्माण मानुषषु च ॥ 
गजेषु पावकं विद्याद्धयानां वेय उच्यतं ॥ ४८.॥ 
जस नमस जिस देशम अथवा जिस गामे द्रुणक्प विगडाहुभा वायु जव गाय्‌- 
मनण्य-हस्ती-बोड-र्को चुहता है ॥ ४७॥ तव गार्ेमिं तिरक उपजता हे ओर 
मन्यम राजसेग उपनता है ओर हस्यम पवक अथात्‌ अथि उपजता हं आर वामि 
पीडा उपजती हे ॥ ५८ ॥ 
रक्षणीयं गजे पित्तं श्ेष्मा वाजिषु सवदा ॥ 
पवनोऽयं मनष्याणां भरथो रक्चेत सर्वदा ॥ ४९ ॥ 
कशर वैनं हस्तीमि पित्तकी रक्षा करनी ओर घोडामं सवकार कफकौ रक्षा करनी 


रः 


जर सवकम विरेप करके मनुष्ये वायुको रक्षा करनी ॥ ४९॥ 
अथ राषाके वाथुकापका उपरम ॥ 


व्बीवायः कप्यतेऽन्तःशरछ रीनो वायुः कुप्यते पिन्तरोगे ॥ रीयेषि 
त्त सेरिरे श्टेष्मकृञे हेमन्ते वा चीयमानस्तथापि ॥ ५०॥ काप या 
ति न्छेष्मरोगो वस्षन्ते तस्माच्छान्िः श्छष्मरीगस्य चप्ण ॥ पित्त याया 
कोपिता यीप्मकाडे दा शान्तिः पेत्तिकी वाधिके च ॥ ५१ ॥ 
दपूकरतंम वाय कोपता है ओर शरद्कतुमे पित्तरोगमं भीतर फपितहुआ कुपित होताहै 
शिशिरकतम कफके समृहर्मे पित्त टीन ह जाता हं अथवा हमतक्रतुम संचितहज पित्त शि- 
शिरकत रीन हो जाता रै ॥ ५० ॥ वसंतकतुमं कफका रोग केपक। प्रप हृतां 
त्वोत गमसमयमे कफके रोगकी शाति रहती है ओर श्रीपक्तुम पित्त कोपको प्राष् 
र्‌ वर्षाकरतुमे पित्तकी शांति देखी हई ॥ ५१॥ 
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अथ वायुक्ता कोप ॥ 


अधोवातमृच्चपुरीषस्य सेधात्‌ कषायातिशीतानिशाजागरेषु ॥ व्धवायेऽ 
यवाहःश्माह्ातिभुक्तयाघ्वनि भ्रायशो भाषणेनातिभील्या ॥ ५२ ॥ वि 
्षेरतिक्षारतिक्तेः कटुभिस्तथा यानदोराश्वकोषटे रथे वा ॥ खरे फुञरे म 
न्दिरारोहणेनोपवासे भवेन्मासुतस्य प्रकोपः ॥ ५३ ॥ शीते दिने दुर्दिने 
स्नानपीतेऽपराल्े निशाजागरे वासरे वा ॥ वर्ष वै केवरं याति कोपं 
मरत्सेवितो याति शुक्तस्य जीर्णम्‌ ॥ ५४ ॥ मसृराः करायाश्वच निष्पा 
वकाश्च महमाषशुग्रा यवाश्वामराः स्थुः ॥ महाचावङाःकूष्णकान्धा 
भदि्टा हिमाः कङ्कनीवाररक्ताश्च शाल्यः॥५पतथा कोरदूषकः श्यामा 
क एतैः छतं चौदनं वा यवागृश्टतं वा ॥ कजिद्गानि वास्तृक्वि्टीकपूती 
पाण्डुस्तथा खलनं कन्दशाकम्‌ ॥ ५६ ॥ इमान्‌ सेवितात्य्थमेषि घ 
कोपं समीरस्य चोक्तः सुरासम्भवस्तु ॥ ततो यत्तो रक्षणीयं मनुष्यैः 
शुभे चेह वं सदा रोगशान्तिम्‌ ॥ ५७॥ 


अपोवात्त-मृब-विष्ठा-धरकआदिके रोकनेसे करेखा ओर शीतछ पदार्थो सेवनेसे 
ओर रात्रिम जागनेसे भेथुनके करसे नित्यपति श्रम करने अति भरोजनको खानेसे ओर 
मामे अति चनेसे व्यद बोरनेसे अति भयते ॥ ५२॥ ओर ल्पे पदार्थते ओर 
अव्येतसर-कहुभा-चर्चरा-इन्तसे ओर डेखा जथा पिनस्त-पोडा, ऊंट, रथ, गधा, 
हस्ती इन्दपै पट्नेसे अथवा स्थानमही रहनेसे वायुका प्रकोप हता है ॥ ५३ ॥ ओर 
शोतर दिनं ओर मेषञदिसे आच्छादितहुये दुर्दिनं भोर दुपहरके पीछे सान कसनेसे 
तथा प्रथम पान करनेसे ओर रानिके जागनेमे भोर वकत दिनम वायु केपको 
प्राप हेता है ओर सेवित किया वायु क्ियिहुये भोजनक) जरात्त। दै ॥ ५४ ॥ 
मसूर, मठर, मोऽ, चोला, जुवारः जव, मोटेचावछ, रुण्णअन, ˆ अन्न) कगनी, नीवार 
धान्य, रठभन्‌, त्रीभन, ॥ ५५ ॥ कोद्अन, शामक, किं [ चाव अथौ सेई 
गुडयाणीमें भरनाये चावल-ईदजव-थवा,-चाकवत अर्थात्‌ वथु °` विशेष, प्याज, गाजर, 
कंदशाक ॥ ५६ ॥ इन्फो ज्यदै सेवनेसे वायका प्रकोप हेः ¶ हे इसवासे मनुष्येनि 
जतनसे वायुकी रक्षा करनी ओर हे पु्र!जो त्‌ सव काम शुभ ओर रेगकी ध 
चाहता हे वायक रक्षा करता रह्‌ ॥ ५७ ॥ 


३६ हारीतसंहिता, [ प्रथमस्थने- 


अथ पित्तभकोपनिदानम्‌ ॥ 
अव्युष्णकट्रम्छहर्े्विदाहे ससीन्धूषरासेवनेनोपवासैः॥ घर्मेण कोधेन वा 
सयेदनेन व्यवायेन वा याति कोप पित्तम्‌॥५८॥कुलित्थाट्कीयुषमूा 
कशियुशटीसर्षपाराजिकाशाकमेव ॥ निंशाजागरेणापि युद्धे श्रमेवा 
घनान्ते शरत्छु भकोपः भरिष्टः ॥५९॥ अम्टेन वापि चोण्णकारे शरत्सु 
* कात ५ अ ०९ ० क 
भृश वासरे मच्यमे वा निशीथे ॥ जीण रसे नुक्तमाचे भकोपः भदि 
टो विदैः कोविदः पेत्तिकः स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 
अतिगरम, चर्चरा, खटा, रषा, इन्हको सेवनेसे ओर दाम संधानमकसहित म्‌- 
दिराको सैवनेसे गमे ओर कोध्मे प्र्तीने ओर भोग करनेसे पित्त कोपको प्रप्त होता 
। ष । ठोजन क | (9 
हे ॥ ५८ ॥ कृटथी, ओर अररका यूष ओर मूली, सरहौजना, कचूर, सरस, राई 
इन्होंका शाक अथवा इन्हे संयुक्त शाकको साना ओर वरषतुमं राविका जागना 
युद्ध करना-परिश्रम करना-न्होसे शरद्कहुम पित्त कोपको प्राप्त होता हे ॥ ५९ ॥ 
टे पदाथसे ओर गर्मसमयमे ओर अतिशय करके दिनके मध्यभागे ओर अं रारि 
ओर जी्ण॑रसको खनेसे शरद्कतुे पि्तका प्रकोप हेता रहै ॥ ६५०॥ 
अथ कृफप्रको पनिदानम्‌॥ 


निशाजागरे वासरे वातिनिद्रा सुशीतोदसंसेवने शीते वा ॥ पयःपान 
पीयुषमिक्षुस्तिलेस्तु तथा गनैः कन्दशकैरथापि ॥ ६१ ॥ सदा ते 
किौैवासतृकेश्वाणुमस्स्य्दधिपिच्छिलेमीषमयेगुभिः ॥ अतिखिग्धसं 
सेबनेर्भोजनेषु भदिष्टः कफस्य धकोपो वसन्ते ॥ ६२॥ दिनान्ते पो 
ते निशान्ते नरस्य भकोपः भरदि्टोपि भुटूक्ते न जीर्णे॥ पदिषो बुधैः को 
विदैरव रोगः कण्तेपपत्ति जानीहि कष्टभयुक्ताम्‌ ॥ ६३ ॥ सशीतेऽथवा 
गीतकार निशगस्नरस्य पकोपः परिष्टोऽपि शुक्तेः ॥ न जीर्णे भदिषटो 
बुधे रोगवेगो निता कफस्येति चोक्तं सुधीभिः ॥६४॥ 
रात्रिम जागनेसे अरः दिनम अति शयन करनेसे ओर संद्र शीव पानीको तथा 
भ देशक सेवनेसे भीर दूध-नवीन व्याई गायका दूध-ईख-तिल, गाजर, कंद्शाकं 
त्वि. सृवनेसे ॥ ६१ ॥ ओर वकराके अंडे तथा मछटीको सद्‌ सेषनेसे ओर दही- 
टपित्तनभथ-उड्‌-मदिर-भर पदाथ-अतिचिकना प्दारथ-इन्टौको सेवनेसे वतमं 
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ुषटहुये कफका कोप होता है ॥ ५२ ॥ दिनके अंतमे -परभा-रा्ीकि अंतम-पोजनकिये 
अनको नही जीण हनम कफका कोप होता है एसे कफकौ उप्ततिको कष्टसाध्य जानो 


॥ ६६ ॥ शीतर देशम -शीतरु समयंमे-रातिके अंतमे-पोजनको नहीं वीणं हनम 
मनुष्यके कफका प्रकोप बुद्धिमनिनिं रहा है ॥ ६४॥ 
अथ दोदोषोके कोपकी उस्त्ति॥ 
यदा बिपर्य्यासिगते ऋतो च भकोपनं यस्य यथा प्रदिष्टम्‌ ॥ तत्सेवमा 
स्प नरस्य रोगः स्याटृ्छ्जो नाम विकारकारी ॥ ६५ ॥ यस्मिन्नतौ 
वातविकोप उक्तस्तस्मिन्यदि श्छेष्मविकोपनानि ॥ संसेवते वा मनुज 
स्तदास्य नेवेष्नकोपः कफपित्तयोश्च ॥ ६६ ॥ यस्सिन्मसक्कप्यति 
सेवते यः पित्तस्य कोपभकराणि सानि ॥ विपर्य्ययों वा ऋतुधान्ययो 
श्च स पित्तवातघरभवस्तदा स्यात्‌ 1 ६७॥ 
जव विप्रीतपनेको ऋतु प्राप हो जवि तव जिसका कोप जैसे कहा हे तिसको सेवनेवाे 
मनुष्यकं दन अथात्‌ दोदपत्ते उपजा सेग उत्न होता है ॥ ६५ ॥ जिस करतें 
वायुका कोप कहा ह तिसहीकतुमं जो कफको कपितिकरनेवाटे पदार्थाको मन्य सतवे तव 
तिस मरुप्यके कफका ओर पिका कोप होता है ॥ ६६ ॥ निस ऋतम वायु कोपता है तिस 


करतुम पित्तको कुपित कर्नेवाठे पदाथाको सपे अथवा कतका ओर कतके योग्य अनका 
विप्रीतपना हेयं तव पित्त विसे उपजा रोग होता है ॥ ५७॥ 


अथ सनिपातकी उत्पत्ति ॥ 
विपय्यासागते कार रसे विपरिसेविते ॥ तदा स्थात्सन्निपातो हि रोगो 


पद्रवकारकः ॥ ६८ ॥ ईति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे दोषभकोपो नाम 

पञ्माच्यायः॥ ५॥ 

जय काट विपरीतपनेसे कतै भर रसभी पिपरीतपनेसे सेवित किियाजविे तव सनि- 
पात उपनता हं यह रोगे उपद्रव करता है ॥ ६८ ॥ इति वेरीनिवासिवुधरिवसहाय 
सूनदेधरविदतशाल्िअनुवादििहासीतसंहिताभापायां प्रथमस्थाने दोपप्रकोपो नाम पंचमो 
ऽष्याय्‌ः 1 ५ ॥ 


३८ हारीतसंहिता, [ प्रथमसथाने- 


षष्टोऽध्यायः | है 
अथ रसोके. गुणदोषका वर्णन ॥ 
अथातः संघवश्यामि रसतानाचे गुणागुणान्‌ ॥ 
येन विज्ञानमाचेण रसानां गुणवि द्भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
इसके अर्न॑तर रसोकि गुण ओर दोषको कहताहूं जिसको जाननेसे रततके गुणको 
जाननेवाा हवे ॥ १ ॥ 
छःरस ॥ 
मधुरः कषायत्तिक्तोम्लकश्व क्षारः कटुः षटुसनामधेयम्‌ ॥ 
हयं दयं वातकफभ्रकोपनं दयें तथा पित्तकरं वदन्ति ॥ २ ॥ 
मधुर, कसेटा, कडु, खट, सारा, चर्चरा, एसे छः प्रकारके रस है इन्दे दो दो 
रस वात्त ओर कृफको कोपते ह भोर दो रस पित्तको कसते हं ॥ २॥ 
षट्क्तगुणदोषवणनम्‌ ॥ 
क्षारः कषायः पवनः घकोपी सधुरोऽथ तिक्तः कफकोपनश्च ॥ कटुम्क 
को पित्तविकारकारिणौ कटम्छकौ वातशमो भरिषो ॥ ३ ॥ पित्तस्य 
नाशी मधुरः सतिक्तः कटूकषायो शमनो कफस्य ॥ अन्योन्यमेतचचछ 
मनं वदनि परस्परं दोषविदद्धिमन्तः ॥ ४ ॥ - 
लारा ओर केखा रस वायुको कोपता हैँ मधुर ओर कुआ रस॒ कफको केता ह 
चर्च॑रा ओर ख्य रस पित्तके व्रिकारको करता है ओर वातको शात करता हे ॥ ३ ॥ मधुर 
ओर कड रस पित्तको नाशता है चर्चरा ओर केला रस कफको शंत करता हे आ- 
पसम दोषी विद्द्धिवाठे आपस मिभितहुये शमनको कहते है ॥ ४ ॥ 
अथ रसगुणोके गुणकर्‌ ॥ 
मधुरकटुकावन्योन्यस्य परक्षविधायिनो रुवणवियुतोऽम्छीकः पोक्तो 
विशेषरसानुगः ॥ अविकतस्तथा तिक्तैर्ंक्तः कघायरसो रचुर्भवति सुत 
रां खाडःश्रेठो गुणं भकरोपि वै ॥ ५॥ 
मधुर जर चर्चरा रस आपके प्रकपको करते है नमकमसे विशेष करे युक्तदुभा 
हा रस विशेष रसके पश्वा ममन करता हे नहीं विकारको परापहञा ओर कहभा रसे 


युक्तहुभ देसा कसेडा रपत हछका होता है ओर अच्छीतरह स्वादु रप सेवितिकिया 
सु 

* 4 तु न 
नवे तों मुणको करता ३ ॥ ५॥ 
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वातादितिरुद्धरस ॥ 


कटुतिक्तकषायाश्च फोपयन्ति समीरणम्‌ ॥ 
कट्रुम्रुरुवणाः पित्तं ्ाद्खरूवणाः कफम्‌ ॥ ६ ॥ 
चचरा, कुआ, कसेखा, ये रस वायुको कोते दँ चर्चरा, खहा, सोना, ये रसं पि्त- 
को कप्त है मधुर, खटा, सोना, ये रस कफको कोते है ॥ ९॥ 
दोषोके विरोधी रसोका वणन ॥ 
समीरणे तु नो देयाः कटटुतिक्तकषायकाः ॥ 
पित्ते कटृम्लङ्वणाः स्वाद्रम्छख्वणाः कफे ॥ ७॥ 
चर्थरा, कुआ, कंसा ये रसं वायुम नहीं देने चाहिये वर्च, खटा, सरोना, ये रस 
पित्तम नहीं देने चाहिये मधुर, खदा, साना, ये रस कफम नहीं देने चाहियि ॥ ७॥ 
वातादिकोमें रससोजना॥ 


स्वाद्रम्कल्वणान्वीते तिक्तश्वाडकषायकान्‌॥ 
पित्तकफे तिक्तकटुकषायान्‌ योजयेद्रसान्‌ ॥ < ॥ 
मधुराम्ल क्षारकटुकौ तिन्तंकपायको चैव्येतावन्यौन्यस्सविरोधिनी भवेत्ताम्‌ ॥ 
वायुमे मधुर, खट, सोन, ये रस युक्त फरने पित्तम चर्चरा, कभा, कमैखा, ये रप 
युक्त करने कफम मधुर, खटा, सोना, ये रसयुक्त करने ॥ ८ ॥ मधुर रस ओर खदा रस 
विरोधी है खारा ओर चर्चरा रस विरोधी है कटुभ। ओर चर्चरा रस विरोधी है ॥ 


अथ मधुर रके वीर्या वर्णन ॥ 


यः खाटः भ्रमशोषहारिबररुद्रीरय्थभदः पुषटिदः भद्धादं रसने करोति तद 
नु श्केष्मभरद्धि ततः ॥ पित्तानां दमनः श्रमोपशमनो वृष्यो नराणां हि 
तः क्षीणानां क्षतपाण्डुनेचरुजसंहर्ता भवेन्ाधुरः ॥ ९ ॥ 
जो स्वदुहो भ्रम ओर शोपको हरताहो वरकतो करताहो वी्यको देनैवासहि पृष्िक 
देतह आनेद्को देताहो जीभमे कफकी बृद्धिको करताहय पित्तको हरहि परिभमको 
शांति करताहो मनुष्यको पुष्ट करताहये क्ीणमनुष्येकै कस्पाण करनैवाखहो ओर वाव 
पाटरोग-नेनरोग-न्हौको हस्ताहो तिसको मधुर रस कहते ॥ ९॥ 


० हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थाने 


अथ कड़ञरसके वीर्थका वर्णन ॥ 
य्िक्तः कफवायुसंहुतिकरः कुष्टादिदोपापहः शीतः सव॑रुजापह्‌ महरा 
रच्यो न संद्धिदनः ॥ जिह्वास्फोरकनाशनोऽथ भ्वति क्षीणक्षतानां हितो 
वऋ्रोद्धासकरः भररूटकथितो निम्वादिकास्वाद्रूत्‌ ॥ १० ॥ 
कड रस कफवायुका संहार करता है कुटादि दोपको नाश्ता हं शतिस्वर्प ई 
तवरोमोको हता है भमको द्रा हे रुचिं हित ?ै दको अच्छी वरहं करता ह 
ओर जीभकी फुनसियोके। नाशता हे क्षीण ओर घाववारलोको हित है मुखं भानंद्को 
करता है ओर नींवआविके स्वाद्को करता है ॥ १० ॥ 
अथ रसक चीयका वणन ॥ 
नेच स्रावयते मखं विदहते कर्णस्य तापं चहन्वीभ््सं तनुते मुखं विकु 
ते पिनाखजः कोपनम्‌ ॥ अ्ीनव्युषते क्षतं विदंहते जीणा न शस्ता ज 
वेत्‌ वातान्नाशयते कफचच दहते कटुको महारोद्रकः ॥ ११ ॥ 
चर्चरा रस नेवको ्षिराता है मुखको विशेप करके दग्ध करतां हं कनिम नारका 
प्राप्त करता है भरयानकरूप मुखकों करता र पिके भर रक्तफो कुपित करता हं जढराभी- 


कौ जगाता है क्षणमान दाहको करता है ओर पुराना चचरारस शर्ट नहीं होतारं वायुको 
[शृता हे ओर कफको दृग्ध करता ह ओर अति दारुण रूप हं ॥ ११ ॥ 


अथ्‌ खहारसके चीय्यका वणन ॥ 

जिहष्ेदं जनयति तथा नेचनिम्मीरनं च वीजं वा जनयति सदा वा 

तरोगापहारी ॥ कण्डकुष्टक्षतरुजकरे नो हितः शोफिनः स्यादृम्लः भ 

क्तो मरुतशमनोऽसृक्लकोपं तनोति ॥ १२॥ 

त्रारस जीभ केदको करता है नेन्ौको मीचता है सव कारम भयानकपनेको उपजा- 
ता है वाके रोगको हरता है ओर खाज, कुष्ठ, वाव; इन्होको उपजाता हं शोजावारेको हिति 
नही हे वायुको शांत करता ह रक्तके कोपको विर्टृत करता ईं ॥ १२॥ 
अथ कंसेरारसक वीय्यका वणन ॥ 

जिह्वां कण्ठं यस्ति नितरां अराहुकश्वापि सारं छृप्मन्याधस्पशमकरः 

श्वास्कासापहूर्ता ॥ हिक्छाशरटं हरति नितरां शोधनः स्याद्रणानां घौ 

श्वा ` समधिक गुणः श्रेष्ठकाषायनामा ॥ १३ ॥ 
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कसेटारस जीभको भोर कैठको यतता हे अतीसारफो वंद करता हे कफ़की व्याधिको 
शति कृरता है श्वास्रोगको ओर खांसीको नाश्ता रै हिचिकीको ओर शुल्को हरता दै 
जर पवको निरंतर शोधता है यह रस अधिक गुरणोबाटा कहा है.॥ १३1. ,. 
| अथ खारारसके वीर्य्यका वणेन ॥ 
घ्वारः छदं जनयति मृखेऽसवाइुरुष्णो विदाही शलग्लेष्मारुचिहरतृषा 
मृज्ररुच्छोषणश्च ॥ आमाहारं जनयति पनर्व्धिसन्धृक्षणः स्याच्छृषटः 
भोक्तःस हि रपमहान्सर्वतो योग्यभ्ूतः ॥१४॥ इतिं षडूस वर्णनं नाम 
पषष्ठोऽच्यायः६॥ | 
लारारस मुखं श्ठानीफं उपनाता है स्वादु नरी हे ग्म है विशेष करे दाहको करता 
हे भोर श, कफ, अरुवि, टपा, मृत इन्हको करता है शोपनेवाटा है वाार अफ़राको 
उपजाता है जठराधीको जगाता है सव जगृह योग्य नहीं हे कहीक अच्छी है ॥ १४॥ 
दति वेरीनिवासिवृधिवसहायसनुषे्रविद्तशास्यनुवादितहारीतसेदिताभापायां प्रथमस्थाने 
पुसं वणनं नाम प्टोऽध्यायः ॥ ६॥ 


सप्मोऽध्यायंः॥ ७ ॥ 
ˆ` अथ पानीका वमे ॥ 
५ 
अथातः संभरवक्ष्यामि पानीयानि पृथक्पृथक्‌ ॥ 
श्णुष्वं च समासेन गुणान्गुणविप्थंसम्‌ ॥ १ ॥ 
अब पानियौको भखग २ कहता पानियेकि गुण ओर देको खनो ॥ १ ॥ 
जरूकेद्‌. 
हिविधं चोदकं भोक्तमान्तरिश्चं तथोद्धिदम्‌ ॥ आन्तरिक्षं तु दिविधं गाङ्ग 
सामुद्रिकं पयः ॥ २ ॥ तद्चतुर्विधं पोक्तमन्तरिक्षसमुद्धवम्‌ ॥ भूम नि 
पतितं तच जातं चाष्टविधं जरूम्‌ ॥ २ ॥ गाङ्सामुद्र विज्ञानं कथयि 
ष्यामि साभ्रतम्‌ ॥ धारितं येन पाचेण रक्ष्यते तेन तद्विधम्‌ ॥९॥ 
पानी दो २ प्रकारका कहा है आंतरिक्ष अर्थाव्‌ आकाशका- दूसरा ओद्धिद अर्थात्‌ 
थिवीका ओर आंतरिक प्रनीभी २ भकारका है एक गांग~सूसरा--ामृद्धिद- ॥ २ ॥ पै 


£ 


९२ हारीतसंहिता, [ प्रथपस्थाने- 


सही आकाशसे उपजा पानी च्यारपरकारका कहा है ओर प्रथिवीमे परतितहुआ वही पानी 
आठ प्रकारका है ॥ १ ॥ गांग ओर सामुदरपानीके विन्नानको अब्र कहताहं जितत पात्र करके 
धारणकियाज तहां तिसीप्रकारसे दीखता है ॥ ४ ॥ 
अथ गागपानीकी परीक्षा ॥ 
धों शुद्धं सितं वसं ` चतुर्हस्तपममाणकम्‌ ॥ दण्डाचिहेस्ता्चत्वारश्वतु 
प्कोणेषु बन्धयेत्‌ ॥ ५ ॥ तस्मासरीक्ष्यं तत्तोयं शुद्धे रप्यमयेऽथवा ॥ 
कांस्यपात्रे समुद्धत्य परीक्षेत भिषग्बरः॥६॥ शुद्धकारपासितूकुं वा श्वेतशा 
स्योदनस्य वा ॥ पिण्डिका तत्समा क्षिप्ता श्वेततां याति सा पुनः ॥७॥। 
श्वेता तू निरम्मङा पिण्डी शुद्ध निर्भरं पयः ॥ तदरङ् सर्वदोषरं खी 
ताङ्ः सुभ्नाजने ॥ < ॥ 
धोयाहुआ शद्ध सपेद्‌ एप वस्रको व्यारहाथपरमाणसे ठे पौरे तीनतीन हाथके दै 
व्यारकोेमिं वंधदावे ॥ ५॥ तिस्ते शुदधहुये रूपेके प्रमे तिस परनीकी परीक्षा केरे भथ- 
व्‌¡ कांसीके पामे घाल परीक्षा करे ॥ ६ .॥ अथवा स्मेद्‌ कपासकी गहको अथवा संपेद्‌- 


शाठिचावख्की जहको पीस पी बना तिस पानीमे भरे जो फिर संपेदपनेको परा हेषे॥७] 
ओर्‌ सपेदहके वह पिदी निर्मल होजावे ओर वह पानीभी निरमर होजवि तित्तको गांग 


क विने 


पानी कहतेहै वह गगपानी सवदोपाको हरता हं प्रतु ईस पानीको खंडर पातम ॥ ८“ 
गंगाजरूके गृण 
तद्धारयेच मतिमान्वत्यं मेध्य रसायनम्‌ ॥ श्रमञ्मपिपापताघ्रं कण्ड 
दोषनिवारणम्‌॥ १९॥ रघु मूच्छातृषाच्छदिमृचस्तम्भविनाशनम्‌ ॥ 
गह्ेदकस्य टिः स्यादिवे वा प्रदृश्यते ॥ १० ॥ 


ुद्धिमान. मनुष्य धारणकरे यह्‌ वमे हितेहे पवित हे रसायन ह ओर ग्नि परिश्रम 
प्यास, दहौको हरता है ख्राजके दोपको दूर करता है ॥ ९ ॥ दटका है ओर मृच्छा, षा 
छादि; मूघस्तंभ- इ्दको नाशता है अथवा सूर््यके दीखतेहुये जो वपता है वह गाँ- 
गपानी दहे ॥१०॥ 
अथ सामुद्र पानीका सक्षण गृण दोष वणन ॥ 
` नीर चनं पीतमथापि च॥ सक्षारं पिच्छं चैव सास्र 
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तन्निगये ॥ ११॥ सघनं कफरूदचैव कण्ड्श्छीपदकारकम्‌ ॥ सवात 
र च विज्ञेयं रक्तदोषात्तिकारणम्‌ ॥ १२ ॥ | 
काटिक्तको धियेहो मरते सहितहे नीखाहो मोगहे पीर सारसे संुक्तहे आगसि 
युक्तय ति्तको सामुदरपानी क्ते है ॥ ११ ॥ यह कफको करता है चान ओर श्टीपद 
रोगको उपजाता है वात हे रक्तक रोगोको करता है ॥ १२॥ 
चारभकारकी षि ॥ 
दिविधमुद्कं पाक्त तथा वक्ष्ये चतुर्विधम्‌ ॥ 
राचिवृषटि्दिवावृिर्दिनावीक्चषणोद्रवा ॥ १३॥ 
प्नी २ प्रकारका कहा रै तथा ¢ प्रकारका कर्मे रानि जो वर्पैताहे दिनै जो 
व्पाहे दुर्दिनं जो वपति ॥ १३॥ 
अथ इुदिनमे वषां हा पानीके गुण दोष वर्णन ॥ 
निंशाजरुं कफकरं घनशीतगणातमकम्‌ ॥ 
सामुद्रतोयस्य समं विज्ञेयं वातकोपनम्‌ ॥ १४ ॥ 
रातिम वां पानी कफको करता हे भारा है शीतरमगु्णोवाखा है सामुदरसंज्ञक पानीके 
समान है ओर वातको कोपता है ॥ १४ ॥ 
अथ राच्निको वर्षा पानीके गुण दोष वर्णन ॥ 
दिवा सू््यौशुतप्ताश्च मेघा वर्षनि यस्यः ॥ 
तत्कफथ्ं पिपासाघ्रं रुवुवातधरकोपनम्‌ ॥ १५॥ 
दिने सके क्िरनेति तहुये जे मेघ पानीको वीते है वह कफको नाश्ता हे प्या- 
सको हरता है हका हे वातको केपता है ॥ १५॥ 
अथ दिनमें वद्वा पानीके गुण दोष वर्णन ॥ 
दर्दने वृरिसन्तापं वातभूतं सवातरम्‌ ॥ 
कफरूच्छोपदह्मनं तर्पणं दोषकोपनम्‌ ॥ १६ ॥ 
दुर्दिने दर्पाहुभा पानी वातट है कृफको करता हे शोपको हर्ता हे कपो करा 8 
दोपोको कोप्ता है ॥ १६॥ 
्षणवृष्टिके गुणं ॥ 
तथा वा क्षणवृषिश्व दोषरोगकरी णाम्‌ ॥ 


१९४ हारीतसहिता. [ प्रथमस्थाने- 


कण्टुत्रिदोषजननं पानीयं न प्रशस्यते ॥ १७॥ 
श्रावण महीनेमे जो क्षण २ वृष्टि टोती है वह पर्पा मनुष्येकि दोपको ओर रोगकेो 
करपी है ओर इसका पानी खाजको ओर श्िदोपको उपजाता हे ओर अच्छा नहीं हे ॥१७॥ 
श्रावणवृषटिके गुण ॥ 
मेघा वमन यत्तोयं सशेरवनकानने ॥ 
श्रावणे निन्यते करूमो कराम्बु वर्षते रविः॥ १८ ॥ 
भ्रावणमें जो प्रानी वैता है वह्‌ एूथिवीमिं तिदित है जो पर्वत वन वडा वन इन्हें मेष 
पूनीको वपति है ॥ १८ ॥ 
अथ भादवाके द्षिके गुण ॥ 
सघनं नाभसं नीरं श्रप्मकृद्वातक्ोपनम्‌ ॥ 
शमनं पित्तरोगाणां मधुरं स््तदोषकूत्‌ ॥ १९॥ 
भादुवाकी व्पौका पानी मोढा है कफको करता है वातको कोपा है पित्तके रेगको 
शति करता है मधुर है भोर रक्तदोपको करता हे ॥ १९ ॥ 
अथ आश्विनके दृषटिके गुण ॥ 
रक्षं पित्तकरं चाम्लं गुस्मरक्तविकाररूत्‌ ॥ 
चिचानक्षचस्म्भूतं खरं शस्यविदोषृत्‌ ॥ २० ॥ 
आग्विनमे हुईं वपौका प्रानी रा है पित्तको करता है सद्य है गुलको ओर रक्ते 
विकारको करता है चिवानक्ष्रमं वपौहुञा पानी तेज ओर तीके दोपको करता है ॥२०॥ 


अथ कार्तिकके वृष्क गुण ॥ | 
कात्तिकीवृष्टिसम्भूतं खातिसन्तापशीतरम्‌ ॥ नाशनं च चिदोषाणां 
वंशस्यभवदद्धनम्‌ ॥ २१ ॥ शीतर वलकहृष्यं बिदाहृज्वरनाशनम्‌ ॥ 


कार्तिके वर्षी हुं वपौका पानी संतापको शीव करता है विदोषको नाशता है सव 
प्रकारकी खेवीको बढाता है ॥ २१॥ 


स्यातीजरूकेगुण १ 
कचित्‌ पुण्यतरे देशे शरदर्षति माधवम्‌ ॥ २२॥ पिनत्तज्वरविनाशाय श 
` स स्थं सदा पथ्यमसतं खातिसस्णवम्‌ ॥ २३॥ 
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गगनाम्बु त्रिदोषं गृहीतं यच्च भाजने ॥ बल्यं रसायन मेध्यं यन्बापि 
क्ष्यं ततः परम्‌ ॥ २४॥ 
शीव है वको करता हे पुमे हित ह दाहको ओर भ्वरको नाशता ६ ॥ २२॥ 
कृहीक अति प्ियदेशमे शरदऋतु उत्तम पानीको वपता है यह पित्तव्वरको हरता है ओर 
सेतीकी पिदिका कारण है ॥ २३ ॥ आकाशका पानी सदा पथ्य है स्वातीनक्षनमे सुय 
हो तव वपा हृभा पानी अतप हे संदरपाधम गृहीत किया आकाशा पानी परिदोषको 
नागता है वर्मं हिति है रसायन टै पविन है ओर निस्ते परै यंनापिश्यरञक पानो 
जानना ॥ २४ ॥ | 
अकारुबृरिके सक्षण अर गुण ॥ 
अनात्तवं विमुचनि जरु जरुधरास्तु थत्‌ ॥ 
पतितं तत्‌ चिदोषाय सर्वेषां देहिनामपि ॥ २५॥ 
यो वाद समृयके विना प्नीको वरपौते हे वह पानी सव मनुष्योकि चिदोपको 
करता है ॥ २५॥ | 
अथ अकारमं वर्षां वकि पानीका छक्चण ॥ 
अकारे वृरिसन्तापसम्भूतं तहिकारूत्‌ ॥ 
विशेषाच्ेष्मरोगाणां कारणान्न प्रशस्यते ॥ २६ ॥ 
भकासमे वपा पानी संतापर्पी विकारो फरता है ओर विगेपकरफे कफके रोगि 


+ 34 हे 


कारन यह्‌ पानी उत्तम नहीं है ॥ २६॥ 
अथ धारसंज्ञकञआदि च्यारमकारके पानीका रक्षण ॥ 
तथा धार्‌ च कारं च तौषार हेममेव च ॥ 
चतुविधं समुद्रं तेषां वकि गुणागुणान्‌ ॥ २७॥ 
धार कोर, तोपारः हैम, इन गोदे पानी चार प्रकारे है निन्होके गुण ओर दोपको 
कहुताह्‌ ॥ २७ ॥ 
कारजनरुकी उसन्ति ॥ | 
धारं चतुनिधं भोक्तं वक्ष्ये कारं महामते !॥ श्रीमतां महाभाज्ञाना हिताय 
रुजशान्तये॥र <॥ध्वणय्ाः शीतवातेन मेघविस्ूर्जसङ्लम्‌॥ शीताम्बु क 
विनि भूता शिरं जातं हिमेन त्‌॥२ ९।पश्वात्‌ सुसु्यात्‌ सन्तापात्‌ किं 
चिद द्रवते जरुपू ॥ वमन्ि मेघाः सलिलशकरं शीतर मतम्‌ ॥ २० ॥ 


भ 


६ हारोवसंहिता" [ प्रथमस्थामे- 


धारत्क प्रनीको गांगआदि चारपरकारते भ कहवुकाहूं अव हे महामते ! कारसं- 
कं पानीको श्रीमान्‌ भौर वे पंहितके कत्याणके चि ओर रोगकी शांत्कि धि भे 
कृहुताहू ॥ २८ ॥ गंगाभदि नदिर्ोका शौीवरपानी मेषे शब्दे संकृदित इजा कठिनं 
हके पीछे नाडा करके शिखाह्पी अर्थात्‌ वफं हो नाता ह ॥ २९ ॥ पीठे सूयक संता- 
पे कुक स्षिरता है तव मेष पानके किनके अर्थाद्‌ भोतोको वपते है तिन्हौका प्रानी 
शीतर माना है ॥ १०॥ 
कारजकूके गुण. 
कारं शीतगुणेः श्रमोपशमनं शोषात्तिनिणशनं मृच्छमोहशिरोन्निनाश 
नकर हिक्तावमेर्वारणम्‌ ॥ शोफानां बणिनान्तु दोषशमनं पित्ताभिका 
नां हितं रसंति परवरं गुणेः भतिदिनं तस्मान्न दरे. रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यह कारजञकपानी शीतके गृणते प्रिशरमको शात करता है ओर शोपमी पी 
के। नागता है ओर मृच्छ, मोह, शिक पीडा, इन्तको नाशता हे हिचकी ओर छ- 
दिको दूर करता ह शोजावाठकि ओर घाववाकि देपको हरता है ओर पित्त पर्ति- 
वर्को हित है ओर उसकी वहत परशं्ा करते है ओर नित्यमति गुणप संयुक्त हेवा है 
इ्सवास्ते यह्‌ पानी वर्जना नरी ॥ ३१॥ 
अथ तुषारपानीके गुण ॥ 
तोषारं छुषु शीतं श्रमहरं पित्ता्भिशान्तिषदं दोषाणां शमनं जला 
त्तटिननं सवामयघ्नं परम्‌ ॥ कुष्टश्टीपदच्चिकाविषहरं पामाविपर्पापहं 
्षीणानां क्षतशोषिणां हितकरं ससेन्यते मानवैः ॥ ३२ ॥ हैमं घनश्च म 
पुर्व कफासकच मृच्छाश्रमाततिशमनं स्रमनाशनच॥ पित्तासूजः भश 
मनं रुधिरक्षमये शानि करोति हिमस्म्मववारि सयः ॥ ३३॥ धारं पृ- 
यिन्यां पतितं पयस्तु तनैव जातं गुणभेद्जिन्नम्‌ ॥ नानाविे्भैदगुणैश्व 
सम्यग्‌ जातं जर चाष्टविधं वदन्ति ॥ २४ ॥ 
तोपारसंतक पानी हठकरा है शीतर हे भमको हरता है पित्तके रोगको शात करता $ 
ो्षोको शात करता है जके सैगको हरता है सव रोको नाश्ता है भौर कृट-श्टीपदं 
रोग-मकदीका विप इन्टोको नाशता है पामाको ओर विसर्परोगको हरता है क्षीणपरपोको 
ओर क्षतशोपियौको हितकारी हे इवासते मनुष्येन सेवना चाहिये ॥ ३२ ॥ हेमत्तकषा- 
नी मोरा.हे मधुर है कफकारी है मृच्छफो श्रमको जौर भमको हरवा है रक्तपि्तको शति 
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करता है रक्तको येद रता हे ओर शांतिको शीधर कसेवाटा हे ॥ २६ ॥ धारसंन्तकपा- 
नी प्रथिवी परतितहुआ तहाही गुणि मेदोंमे गिन होजाता है पीछे अनेकप्रकारके भेद 
गुणोमे अच्छीपरह सयुक्तहभा वही प्रानी भट प्रकारते कहा रे ॥ २४॥ 
पृण्वीडपरके आटप्रकारका जरू. 
नयो द्भिदं पासवणं च चोडयं कोपं ताडामं सरसोद्भवय ॥ 
वाप्युद्भवं तलवदन्ति धीरा नीरं समासेन वदनि चाच ॥ ३५ ॥ 
नददेय-ओ द्विद पर्वते दारा सिरेसे उपना-चैडयरततक-कूवाका-परावका-स।रस- 
का-पावदीका-रेे धीरे यहां विस्तारसे कहते है ॥ ६५ ॥ 
अथ नदीके पानीका गुण ॥ 
यत्‌ श्रीमताचेव महीपतीनां सेव्यं तथा योग्यतमं भदिष्टम्‌ ॥ नादेधमं 
सु मधुर तथा रषु क्षं तथोष्णं शमनचच वायोः ॥ ३६॥ सन्दीपनं श 
स्यविनाशनचं हिमागमे वा शिशिरे निषेन्यम्‌ ॥ वरुं पथ्यकरं नय 
णां भदिष्टमेतत्तु सदा भिषग्भिः ॥ ३७॥ 
नदीका पानी सक््मीवासको ओर रानालेर्गोको अतियोग्य कहा है भौर गधुर है ए- 
कारे रूपाहे गहे वायुको शाव करता है ॥ ३६॥ जठराधिको जगाता है सेतीको 
नाश्ता है शीतके आगमनम--अथवा शिशिरकतुम सेवना योग्य है ओर बल्को देता है 
मनुप्योको पथ्यरूप है एते प॑डितेनिं सवकर्म कहा है ॥ ३७॥ 
अथ ओद्धिद पानीका गुण दोष ॥ 
ओद्भियमृष्णं घु वातहारि सपेत्तिक तृडज्वरनाशनथ ॥ 
ऊुष्टवणानां श्रसशोषिणाच शस्तं न च क्षारगुणोपपन्नम्‌ ॥ २८ ॥ 
पृथिवीको विदारितिकरवरी धारासे निकसनेवाखा पानी ओद्धिद कहता है यह्‌ पानी गम 


है हका हे दातको हरता है पित्ते संयुक्त दै एषो ओर न्वरको नाशता है कष्ठ ओर 
पाववर्ठोको भ्रम ओर शोषवारोको खारागणसे उपपन हुआ भे नरीं हे ॥ ३८ ॥ 


अथ क्चिरनाके पानीका गुण ॥ 
उण्णं कषायं स्रवणोद्भवच्चे श्छेष्मापहं गृत्महूदामयघम्‌ ॥ 
कण्डुविसप॑क्षयरोगकारि नानाविधं दोषचयं करोति ॥ ३९ ॥ 
पेतके दवारा सषरनाते उपना प्रानी गमे है कसेटा हे कफको हरता है गुखरोगको ओर 


४८ हारीवरसंहिता. [ प्रथमस्थाने- 
खद्रोगको नाशता हे ओर खाज विसर्षरोग-श्षयरोग-ृन्टको करता है ओर अनेक प्रकारणे 
दोर्गोको संचित करता है ॥ १९ ॥ 
अथ चौडयंसंज्ञक पानीका गुण ॥ 
वदन्ति चौड रुवणं तथा गुरु कफासके वारि विकारकत्रं ॥ 
दिद्छांज्वरं शूरमरोचनच करो ति नूनं वचि दोषरोगम्‌ ॥ ४० ॥ 
आपह शिखान्ते आकीर्णं इभ छि्रमे नीखा अंजनके समान पानी हौ ओर उता वेड 

आदिति आच्छादिष्हो वित्तको चैडयसंक्तकपानी कहते है यह पानी सठेना है भारी है 


कफ़को करता है विकारको उपजाता है भोर हिचकौ-शूर-अरोचक--इन्टको उपजाता है 
ओर वचा अर्थाद्‌ खास दोषको ओर रोगको उपजाता है ॥ ४०॥ 


अथ कूवाके पानीका गण दोष ॥ 
रक्षं कफघ्नं र्वणालकश्च सन्दीपनं पित्तकर्‌ रुषुष्णम्‌ ॥ 
कोपं जलं वातहरं पिष्टं हिति न शस्तं शरदि वदनि ॥ ४१ ॥ 
कृवाका पानी रखा है नगकसे कुक संयक्त है अधिको नगता हे पित्तको करता है 
हका है गर्म है वातको हरता है ओर शरदं दित नहीं रै ॥ ४३ ॥ 
अथ तरावका पानीके गृण दाष ॥ 
धनं कषायच तडामजं स्याच्रा विपाके सधुरं तथेव ॥ 
शस्तं शरु कफरूत्‌ सवातं मीप्मे हितं तस्रवदन्ति धीराः ॥४२। 
सुंदर परथिवीके भागम जहां वहत व्फौका प्रानी इकद्यहो तिप्तको तावका पानी कहते 


ह यह मोटा हे केसा है खाद्‌ है पकम मधुर है शरद्करतुमं अथाव आध्विन कार्तिके भरे" 
हे केफको करता है वायुसे सहित हं थीपमक्रतु अथर्‌ ज्येष्ठ आषाढे हित नह है।।४२॥ 
अथ सारपतपानीके गुण दाष ॥ 

क्षारं चनं वातकफानुकारि चम्दोपकारि कटु दीपन ॥ 
भोक्त विपाके म्रमशोषकारि स्यात्‌ सारसं नो सुखकारि वारि ॥ ४३॥ 
तकी शिला आदित्ते सकीहुईं नदीका पानी जहा ्िरके इकटया होवे तित्तको सरसपानी 
कहते है यह पानी खारा है भारा है वातको जोर कफको करता है भोर खाय दोपको 
इपजाता है कडूमा । अभ्रीको जगाता हे पाककास्मे परमको भर शोपको करता है ओर सु- 
| हे॥ ४३ ॥ 
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अथ नदियोकी भ्रकति ॥ 
क्षारं कवोष्णं कफवातरोगविनाशनं पित्तकरं कटु स्यात्‌ ॥ 
शस्तं सद। पित्तविकारिणाश्च शस्तं न शस्तं शरदि वदन्ति ॥ ९४ ॥ 
वावहीका पानी लारा, कुछ थोडा गरम, कफ वत्त रोरगोको नाशकरनेवादा पतिकारक 
तषा ओर पित्तविकारी मनुष्पको सदा हितकारी है. पर॑ तु शरवत हितकारी नक्ँरे॥४४॥ 
अथ नदियोंकी भरति ॥ 
रति चाष्टविधं भोक्त जटं भिषजसत्तमेः॥ 
नदेयं संभवक्ष्यामि समृद्रगामिस्लोतसाम्‌ ॥ ४५॥ 
पते उत्तमवेयेनिं पानी भठमकारते कहा है ओर समद्भ गमन करसवाटी' नदियोको 
कह्ताहू ॥ ४५॥ 
तथा भाच्यागमाश्वान्याः पश्चिमानुगमास्तथा ॥ ताप्तां गुणागुणान्‌ व 
ष्ये समासेन गुणोत्तम ! ॥ ४६ ॥ संतेकता सपाषाणा द्विविधा चाम्बु 
वाहिनी ॥ एवं चतुविधा नयो तातपित्तकफासिकाः ॥ ४७ ॥ 
पूर्वम गमन करनेवारी ओर पिमं गमन कवारी नो नदी है तिन्देके गुणोको ह ग- 
णे।(ततम विस्तार करके करहुगा ॥ ४६॥ वादृरतवाटी ओर प्रत्थरोवारी एसे नदी २ प्रकार- 


क 


ते हे भोर परयत दोनेफे मिरे व्यार परकारकी नदी है ये वात पिच कफे संयुक्त ६।४७॥ 
अथ सदावह्नेवारी नदीके गुण दोष ॥ 
सदाचहा वा चनवारिकोष्णा मरूकफानां शमनश्च तस्याः ॥ 
नीरं वसन्ते हितरूद्धिशेषात्‌ नदीभवं नैव हिमागमे च ॥ ४< ॥ 
सवकारमे पहनेवारी नदी मोढप्रनीवारी रोती है कुकर्म होती हे वायुको भौर क- 
| पके शत करती है तिन्हका पानी चेव ओरवेशाखमासमे विगरेप करके हितको करता है 
ओर जाइकिं भगमनमें अच्छा नरीं है ॥ ४८ ॥ 
अथ पर्थरोवाी नदीके गृण दोष ॥ 
घनविमरुशिरानां स्फारनाजातफेनं वहरुसजरवीचीच्छननरसंक्षोभद्‌ 
प्तम्‌ ॥ ननु रघु सुखशीतं नाति चोष्णे, घनच इरति प्नपित्तं शेषम 
सद्वारि सम्यक्‌ ॥ ४९॥ 


५९ हारोतसंहिता. [ प्रथमस्थने- 
मोटे ओर विशेषकर मरयोवाटे से पत्रक संयोगे सर्गिवारा ओर वहतत तर॑गेकि 
नोते गमक पराहुभा ओर संदर शीव ओर अतिगमं नहीं ओर भरारा पेत्ता पानी चातको 
ओर्‌ पित्तको अच्छीतरह्‌ हरता है ॥ ४९ ॥ 
अथ वारूरेतवारी नदीका पानीके गुण दोष ॥ 
= ० भ क ० __ द्र 
न घनविमरतोयं सैकतायाः भवाहो न च॑ भवति रुधुवं श्छेप्मकद्धन्ति 
पित्तम्‌ ॥ नवति मधुरमेवं किञिड्ष्णं कषायं भवति पवनकारि शोषमू 
छी निहन्ति ॥ ५० ॥ 
वाटृरेतके प्रवाहं यह पानी मोग नहीं है विशेप करके मसे रहित नरी हे हठकभी 
नीं है कफको करता है पित्तको हरता है मधुर है कुक म्म रै कसला हे प्वनको करता 
है शोषको ओर मूच्छको नाशता हे ॥ ५० ॥ 
अथ उत्तरे वहनेवारी नदियोके ओर पानीके गुण दोष ॥ 


हिमवसभवा नयः पुण्या द्वधिसेविताः ॥ घनपाषाणसिकतावाहिन्यो वि 
मरोदकाः ॥ ५१ ॥ हन्ति वातकफ तोयं श्रमशोषविनाशनम्‌ ॥ किंचि 
त्‌ करेति वा पित्तं दोषशमनं जरम्‌ ॥ ५२ ॥ मरुयव्रजवा 
नयः शीततोयाखतोपमाः ॥ चन्ति वातश्च पित शोषममश्रमापहाः 
॥५३॥ गङ्गा सरछठती शोणो यमना सस्यू शची ॥ वेणा शरावती नीरा 
उन्तरापर्ववाहिनी।\५४॥-हिमवसभवा शेता हिम्तम्भरवशीतखाः ॥ समाः 
सर्वगणेर्नयो वातन्ेष्महरा खणाम्‌ ॥ ५५ ॥ आप्तां नवशतेयुक्ता गङ्गा 
परोक्ता मनीषिभिः ॥ तथा चम्मण्वती वेचवती पारावती तथा ॥ ५६ ॥ 
क्षिभा महापदी पीता मुत्सकान्धा मनसिनी ॥ शेवती रेवलिन्यश्च सि 
न्धयुक्ताः समुद्रमाः॥ ५७॥ वातपित्तहरं नीरं चिदोषघरं मतं परम्‌ ॥ श्र 
मग्छामिहरं वृष्यम॒त्तराशानुगामि च ॥ ५८ ॥ 
हिमाखय परवैतसे उलन हुई नदी पवित्र है देवते ओर मुनिर्योसे सेवित ह मेदि पर्थर 
ओर वादरेतको वहानेवाटी है मदे रहित पनीवाटी ह ॥ ५१ ॥ इन्दाका फनी वात्तका 
ओर कफकेो नाशता है भरमको ओर शोपको द्र करता है अथवा कुक पित्तको करता है 


ओर विदोपको शाति करका हे ॥ ५२ ॥ मख्य पर्वतसे उपजी नदी शीतल्पानीवारी ह अ- 
न पानीको वहती हे ओर वाति, पित्त, शोप, भम, श्रम, इन्दोको नाश्ती हे ॥५३॥ 
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मंयाजी, सरस्वती, शोण, यमुना, सरयू, शची, वेणा, शरावती, नटा ये नदी ` उत्तरो ओर 
वको वहाती दै ॥ ५४ ॥ हिमारय प्रैते उतन हुई ओर व्फके सेंभवसे शीत हई देसी 
ये नदी सवगुणेसे समान है ओर मनुष्यकं वा्तको भोर कफको हर्ती हे ॥ ५५॥ इन्हमे 
से नोसो २९०० नदिय यक्त हुई गंगाजी प॑डितेनें कही हे तेसेही चर्मण्वती, वेववती 
परावती, ॥ ५६ ॥ क्षिप्रा, महद, पता, मृत्सा, मनस्विनी, रेवती, शेवटिनी, सि 
सथ नदी समुद्रम गमन करती है ॥ ५७ ॥ दृन्का पानी वतको ओर पि्तको हरता है 
भौर तरिदोपको हरनेवाला माना है परिश्रमको ओर ग्टानिकों हरता है वीर्यम हित है ओर 
उत्तरदिशतते आता हे ॥ ५८ ॥ 
अथ तापीआरिनिदियोके गुण रोष ॥ 

तापी तापा च गोरोमी गोमती सरा मही ॥ सरखतीयुता नयो न 

म्मंदा पश्चिमानगाः ॥ ५९ ॥ आसां जख घनं पीतं पिन्तप्र कफरन्त 

था ॥ वात्तदोषहरं ह्यं कण्डक्रु्टविनाशनम्‌ ॥ ६० ॥ 


तापी, तापा, गोखोमी, गोमरी, सटिठा, मही, सरस्वती, न्दा, ये पश्चिमे वहती है 
॥ ५९ ॥ इनका पनी मोग हे पीटा है पिचिको नाशता है कफको करता हे वात्दोपको 
हरता हे संद्र है खाजको ओर कृएठके नाश्ता है ॥ ६० ॥ 
पश्चिमा द्विसमुद्भूता गोतमी पुण्यावना ॥ आसां शीतं जरु वापि क 
फवातविकारकरुत्‌ ॥. पित्तदं शमनं वस्थं मूच्रदोषविकाररुत्‌ ॥ ६१ ॥ | 
पूणां पयखिनी वेत्रा पणीता च वरानना॥ द्रोणा गोवद्ध॑नी यान्या गत 
म्यानुगता इमाः ॥ ६२॥ आप्तां जरं घनं नातिवातन्छेप्मविकाररूत्‌॥ 
र्वसामुद्रगाश्वेव नयो नवशतैयुताः ॥ ६३॥ कावेरी वीरकान्ता च भीमा 
चेव पयस्िनी ॥ विभावय विशाखा च गोविन्द मदन्सा ॥ पारवती 
चापरा की दक्षिणादिष्गिमा इमाः॥ ६४ ॥ परस्ेकशो न सेवेत युक्तायां 
श्व परम, पृथक्‌ ॥ स्वासां परिसंख्या च शतानां चेकवंशतिः ॥ ६५॥ 
पश्चिमे पवत्तसे उपजी गौतमी पवित हे इसका पानी . शीतर है कफृको अ।र बतिकं 
दिकारको करता है पित्तकारक है, दोपशामकं है, वटकारक है, मू्रदोपके विकारको करता 
हं ॥ ६१ ॥ पण, प्यस्वनी, वेरा, प्रणीता, वरानना, द्रोणा, गोवद्ध॑नी इनआदि नदी ' गोतमी 
नदीके अनुगमन करती हे ॥ ९५२. ॥ इन्ठौका ए़नो-अति मोटा नहीं है वात्तके ओर कफके 
विकारफो करता है ओर पवक समुद्रम गमन करतेवाटी नोो ९०० नदी है ॥. ६३ ॥ 


५५३ हारीतसहिता. [ प्रथमस्थने- 


कविरी, वीरकांता, गेर्विदी, मदनस्वसा, पर्वती, इनओदि नदी दक्षिणदिशाको ममन करती 
है ॥९४॥ एक एकं नदीके। नही सेवे ओर पथक्‌ २ युक्तहूईं सय नदियेकी २१०० इष्टी- 
समो संख्या अथांढ गिनती हे ॥ ६५ ॥ 
कोशे क्रोशे भ्वेत्‌ क्या योजने योजने नदी ॥ 
हियोजना च विज्ञेथा महानीरा बुघेरनदी ॥ ६६ ॥ 
कोश कोशम विस्तारवाटी कुल्या कहाती है ओर चार चार कोशम विस्तारवाटी नदी 
कहाती है ओर आट आठ कोशम विस्तारवारी महानदी कहाती है ॥ ९५९६ ॥ 
अथ पृथिचीके भागक्ा पानी ॥ 
भृमिः पथविधा ज्ञेया कष्णा रक्ता तथा सिता ॥ पीता नीरा भवेचवान्या 
गुणास्तासां भकीततिताः॥ ६७॥ रूष्णा च मधुरा कक्षा कषाया पीत ` 
दर्णिनी ॥ रक्ता सा च भवेत्तिक्ता मधुराम्डा सिता स्छता॥ ६८ ॥ नी 
खा सकटुका ज्ञेया भृूमिजागजरू्‌ विडः ॥ सघनं मधुरं नीर रूष्णं भूमि 
परिश्रितम्‌ ॥ ६९ ॥ पीताभ्ितं कषायच रक्तायाः क्षारमाधुरम्‌ ॥ सिता 
यामम्लमधुर्‌ भमिभागेन रक्षयेत्‌ ॥ ७० ॥ तथा चतुविधं तो वक्ष्या 
मि शण कोविद्‌ ! ॥ पापोदकं रोगोदकमश्रूरकारोग्योदकं ॥ ७१ ॥ 
काटी-खाट सपेद-पीरी नीटी-इन मेदि परथिवी पांचभकारकी है तिन्हेके गुण कह. 
ते हे ॥ ९७ ॥ काटीषएथिवी मधुर है कडई हे रूषी हे पीरी परथिवी कपटी है टाट एथिवी 
कटुव है समेद प्रथिवी मधुर ओर खटी है ॥ ६८ ॥ नीटी पृथिवी चर्चरी जाननी पतेही ¶- 
यिवीके भागका पानी कहा हे ॥ ५९ ॥ पीटो पृथिवीका कसेखा प्रानी है खाट पथिवीका 
पानी खारा ओर मधुर है सपेद एथिवीका पानी खटा है मधुर हे एसे एथिवीके भागसे प्रनी- 
को रक्षितकरे ॥ ७० ॥ अव पापोद्क-रोगोदक-अंशृदक-भरोग्योदक-इन भेदत प- 
नीको च्यारपकारसे कबाह हे कोरिद्‌ ! सुन ॥ ७१ ॥ 
अथ पापोद्कका गुण दोष्‌ + 
पापं पापोदकं चेव करोप्येवमसेचकम्‌ ॥ विष्ठायुक्तं गा मिकी 
टसमाकुखम्‌ ।॥ ७२ ॥ समर नीरुशेवारं पापन्तु नदित यत्‌ ॥ सने 
पाने न तत्‌ शस्तं नराणां वा हयेषु च ॥ ७३ ॥ सनेन वग्भवान्नोगान्‌ 
कण्ड्कु्टविसषकूत्‌ ॥ पानेन कफगस्मानां कमीणां वरसम्भवान्‌ ॥ क 
रोति विविधान्‌ रोगांस्तस्मात्तत्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 


दद + ^ 
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प्ापोदकर्ञक पानी प्रापहप है ओर सचिको विगाइता है विपे संथुक्तहआ। प्रानी कयन- 
को करता है ओर कौडे आदिसे संयुक्त ॥ ७२॥ ओर मरे सहित ओर नीठे शिवारसे 
सयुक्त सा परनीशी पापोद्क कहाता हे यह 'मनुष्यको भर वोडोको लने ओर प्राने 
अच्छा नहीं हे ॥७३॥ यह पानी सानके करनेसे चारके रोग-षाज--कु्ट-विसर्ष-र्ह- 
को करता है ओर पीनसे कफके गर्मरोगको ओर छमिरोगको उपजाता हे ॥ ७४ ॥ 
अथ रोगोदकके गुणदोष ॥ | 

वृहुदक्चरताक्रसरे डायाकुपोऽथवा सरः ॥ अन्ययचेदधोऽप्येवं कमि 

रेवारसंयुतम्‌ ॥ ७५ ॥ छिन्नं सपिच्छरं कण्णं टक्षमृाश्रितं भवेत्‌॥ 

च॒ हटक्षपर्णयुक्तं गन्धं मू्रगन्धवत्‌ ॥५७६॥ रोगोदकं विजानीयात्‌ क 

रोति विषमान्‌ गदान्‌ ॥ शूलं कुच कण्डू सेवितेन करोति हि ॥७५॥ 

विण्मृच्ततृणनी लिका विषयुतं तप्तं घनं फनिरु दन्तयाञ्चमना््तवं हि घज 

र दुर्गन्धि शेवारुजम्‌ ॥ नानाजीवविमिधितं गुरुतरं पर्णोचपह्ाविलं च 

्रा्कशुषगोपितं न च पिवेन्नीरं सदा दोषलम्‌ ॥ ७८ ॥ गु्म्खीहार्शः 

पाण्डुश्च जलं वापि जरोद्रात्‌ ॥७९॥ 

` वहुतसे दृक्ष ओर वेठेकि समूहय नो छाया वि कृवाहो अथवा तरावहो ओर पिमे 
पानी सद्‌ा वनारहताहये कीडे ओर शिवारसे वह पानी संयुक्तरो ॥ ७५॥ ओर छेदपनेको 
प्रप भौर गे संयुक्तो काटे ओर वृक्षौकी जडम आभितहो भौर बहुत पृक्षौके 
पतसे व्य्षहो दुर्मधितहो ओर मूके गंधके समानगंषैवायाहोे ॥ ७९६ ॥ पिर्तको रोगोदृक 
जानना यह्‌ विपमरोगेको करता है ओर सेवनेते शुर-कु्ट-लाज-इन्होको करता ३॥ ७७॥ 
अथवा वि्टा-मून्न-वृण-नीरा शिवाट-विप-न्हसे संयुक्तहो भर गर्महो मोगहे श्चा- 
गोसे संयुक्तहो दंतको रहण रर्ताह अकारं वर्षाहि दुर्मेधे युक्तहो शिवाठते - संयुक्तो 
अनेक्रकारके जीवे मिधिषहो अत्यंत भाराहे पत्तेकि समूह ओर कीचडते भेराले चद 
मा ओर सूयक किरनेसि रक्षितहो एसा पानीभी रोगोदक क्ता है इसफोभी नहीं पीना 
यह सवका दोक उप्नाता हे ॥ ७८ ॥ ओर तेनेत गुरमरोग-िदीरोगववासीर, 
पाडुजरोद्र इन्दको उपजाता हं ॥ ७९ ॥ 

अथ अंशूहुकके गुणदोष ॥ 

दिवा सू्यौशुसम्तप्तं रात्रौ चन्द्राशशीतरम्‌ ॥ अंशूदकमिति स्यातं स 

व॑रोगनिवारकम्‌ ॥ ८० ॥ कफमेदोनिलध्ं च दीपनं च ४ भोधनम्‌ | 

शवाप्तकासहरं नीरं चश्चुण्यं नेनरोगहुत्‌ ॥ ८ १ 4. 


१५४ -हारोतसंहिता.. [प्रथमस्थाने 


दिनम सूर्यके किरनेति तपहुा ओर रातिं चंदमाके किरनोसे शीतरहुञा एसा पानी 


अंशृदक कय है यह सव रोगोको द्र करता है ॥ ८० ॥ कफ़, मेद्‌, वा्त-इन्हौको नाश- 
ता है जदरायीको जगाता है वस्तिको गोधता हि श्वासको ओर -खांसीको हरता हे नेमि 
हित. हे ओर ने्के रोगेको हरता हे ॥ ८१॥ 


अथ आरोग्योद्कके गुणदोष ॥ 


-पादशेषन्त्‌ कथितं त्वासेग्यजरं विडुः ॥ कासश्वासहरं पथ्यं मारतं 

चापृकंषति ॥ ८२ ॥ स्रया उर्‌ हरत्याशु समेद्ःकफनाशनम्‌ ॥ मरतिश्या 

यं प्राचयति शरूगृस्माशनाशनम्‌ ॥ < ३ ॥ दीपन इताशस्य पाण्डु 

शोफोदरापहम्‌ ॥ अजीणच जरत्याश पीतमुष्णोदकं निशि ॥ < ४ ॥ 

जधिके दरा पकनेसे जो रोयारईभाग भेष रहे वह भलिग्योदृक कहावा है यह खां 

सीको ओर ग्वाप्तको हरता हे पथ्य हे वायको नाशताहे ॥ ८२ ॥ नये ज्यरको शीष हरता 
हे मेदको ओर कफके नाशता हे पीनस अर्थात्‌ चेहरको पकाता है भर शृट-गत्मरोग- 
ववांसीर-इन्हको नाशता हे ॥ ८३ ॥ अधिको जगता है भर परंहुरोग-शोजा-उद्ररोम 
इनको हर्ाहे ओर राजिं पीयाहआ गर्मपानी भजीर्भको जराता हे ॥ ८४ ॥ 


अथ शीततपानीके गुण ॥ 


मयपानसमुद्भते रोगे पित्तान्विते पुनः ॥ 
सन्निपादसमस्थे च तच शीतोदकं हितम्‌ ॥ < ५॥ 
` मदिराके पीते उपने रोगम ओर पितते अब्वितहुये रोगं ओर सन्निपाते उपने 
रोग शीत परानीक पीना हित हे ॥ ८५ ॥ । 
गर्मपानीके गण ॥ 


शारदे च तथा भ्रीभ्मे क्राथेत्‌ पारावशेषितम्‌ ॥ शिशिरे च वसन्ते च क्र 
 य्यादेद्धावशेषितम्‌ ॥ ८६ ॥ विपरीतश्छतो चषा भाषि वाद्ध्ागिकम्‌ 
॥ ८७ ॥ कथ्यमाने च निर्वेगं निष्फेनं निसरुच यत्‌ ॥ अद्धावशिषटं 
भवृति तडुष्णोदकमसुच्यते ॥.८८ ॥ तत्पादहीनं वातन्रं चाद्धं पित्तविका 
रजित्‌ 1 कफघ्रं पादशेषन्त्‌ पानीयं खघ पाचनम्‌ ॥ < ९॥ ारागाते 

॥ शतशीतं नचिरोषघ्रं कफान्तश्रासि शी 
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तरम्‌ ॥ ९० ॥ दिवसे कथितं तोयं रात्रो तदुरु वजंयेत्‌ ॥ रानोशतं तु 
द्विसे गुरुलमधिगच्छतिं ॥ ९१ ॥ | - 
शरद्ातुमे ओर थीष्मकरतुम पकनिमें चोथाई भाग रोपरहा पानी हित है शिशिस ओर 
वस॑तकरतुमे पकाने आधा शेप्रहा पानी हित है ॥ ८५ ॥ दैम॑तकतुम पकाने तीनदिस्त 
मेपरहा पानी हित हे ओर वषीनतुमे पकानेमे आधा भाग शेषरहा पानी हिव है ॥ ८७॥ 
अचे प्कनिमें वेगसे रदितहो सेस वजितहो मसे रहितहो पकानिमे आधा भागशेषहे 
तिसको उण्णोदक कहते है ॥ ८८ ॥ पकाने चोथाई भाग जराहुभा पानी वातको ' हरता 
हे आधा भांग जला हुभा पानी पित्तको हरता है तीन भाग जखाहुभा पानी कफको हसता 
है एसा पानी हका है पाचन है ॥ ८९ ॥ धारके परातसे ठिया प्रानी विष्ट॑को करतां है 
भुशाकिउे जरता है वायुको हरता है अधिपे परकाके शीतठ किया प्रानी बिदोपको नाशा 
हे कफको हरता है शीतर है ॥ ९० ॥ दिनम पकयि हुये पानीके। रानि नहीं पीवे यह 
भारी हो जाता है ओर राभि परकये हुये पानीको दिनम नरी पीवे यही भारी हेजा- 
ताहे॥९१॥ 
| अथ पानीविषयकविधि, 

मदालयये सदाहे च रक्तपित्ते तथोर्घ्वगे ॥ रक्तमेहे विशेषेण नोष्णं तोयं 

शस्यते ॥ ९२ ॥ पाश्व॑शूर पतिश्याये वातरोगे गरूग्रहे ॥ आध्माने - 

स्तिमिते कोड सयःशुद्धौ नवस्वरे ॥ ९३ ॥ अजीर्णं च तथा कासेन 

शीतमुदकं हितम्‌ ॥ भतिश्याये धसेके च ज्वरे कुट व्रणेषु च ॥ ९४ ॥ 

शोफे नेजामये चैव मन्दानो च तथा क्षये ॥ सूतिजातासुतानारीरक्तसरा' 

बेऽप्यरोचके ॥ ९५ ॥ एतेषां सिद्धिमिच्छद्धिः पानीयं मन्दमाचरेत्‌ ॥ 

जीर्णे च श्चुखपन्ने च पीतं हन्त्युदरानरम्‌ ॥ ९६ ॥ 

मदात्यय रोग, दाह, शरीरके ऊपरले गमे पाप भा रकतपित्त, रकममेह, चन्दो वि- 

मेप करके गर्मपानी प्रेष्ठ नहीं है ॥ ९२ ॥ पसरीशरूट, पीनसरोग, वावरोग) गरम, 
अफारा, स्तिमित श्वासरोग) कोऽरोग, तकारक जुाव्‌; वमनादि, नवीनग्वर्‌ ॥ ९३ ॥ 
ओर अजीर्ण, खासी, इन्देमं शीतर पनी अच्छा नहीं हे जोर पीनस रोग, प्रसेक, प्वर; 
कष्ठ, घाव, ॥ ९४ ॥ भोजा, नेजके रोग, मंदाधि) क्षयरोग, तिका नारी, रकतलाव, भरोच- 
क ॥ ९५॥ इन्टेकी .सिदधिके चाहनेवाटा मनुष्यं अस्पपानीको पीव भ्रोजनको जीणे 
तेनेमे ओर ठीके भेम रिया हुभा प्रानी पेटके अभनिको नाश्ता हे ॥ ९६) 


५ हारीतसंहिता. [ प्रधमस्थनि- 


करोति गस्मं शूं वा तथा श्राने बहूदकम्‌ ॥ तस्माजीणेऽनरु हनि अ 
जीणे वारिभेषजम्‌ 1॥९५॥ शक्तान्तः परतः शस्तं पीतं कारिं गणामकम्‌।॥ 
अध्वश्नाने श्चुधाक्रान्ते शोपक्रोधातुरेपु च ॥९८॥ विषमास्नोपविषटे च 
पीते वारि सुजाकरम्‌॥ तस्मात्‌ भन्ने मनसि पानीयं मन्दमाचरेत्‌॥९९॥ 
आदी पीला दहव्यथिमध्ये पीत्वा रसायनम्‌ ॥ तदन्ते च जर पीलात 
जदं इजरं भवेत्‌ ॥ १०० ॥ भोजनाद्‌ जरु पीला चाि्तादः कशा 
इता 1 अन्ते करोति स्थुरुतवमृच्वंमामाशयात्त्‌ कफम्‌ ॥ १०१ ॥ इतिं 
` तोयपानविधिः॥ इति जरूवगो नाम सप्तम ध्यासः ॥ ७॥ 
` - परिश्रमसे थकाहुभा मनुष्य बहुत पानीको पीवे ते गुत्म ओर शृररोगकी उत्ति होती 
` ओर भोजनको जीणे होनेमे . पियाहआ पानी जटराथिको इरा है ओर अजीणैमे 
पानी ओपधर्प है ॥ ९७ ॥ भोजन करनेके मध्यम ओर पीठेसे पियाहञा पानी गरणे 
को करता हे ओर मागके चरने भ्रावहुभा ओर भरे पीडितहुभा ओर शोक, कोय 
रोग, इन्हे पीडितहुआ ॥ ९८ ॥ ओर्‌ विषम आसनपे स्थितहुभा एता मनुष्य पानी 
को पौव तो शीव रोगको उत्ति होती है तिसकारणसे परस इये मनेगी अतप प्रानीको 
पै ॥ ९९ ॥ भोजनकी आस्मि पिया पानी अयिको नाश्ता हे भोजनके मध्यमे पिया 
पानी रस्नायन अर्थाद्‌ अषरतके समान है भोजनके अतम पिया प्रानी दुःवतते जरा रै 
॥ १०० ॥ प्नोननकी आदिम पानीको पीने मंदापि ओर अंगका छ्ेशपना होजाता ३ 
ओर भोजनके अंतर प्रियाहुजा पनी मुगपेको करता है ओर आमाशये ऊषर कफ़को 
करवा हे ॥ १०१ ॥ इति वेरीनिवासिवृधरिवसहायसमवेधरविद्तशाछ्यनवादितहारी 
तर्सरिताभाषायां प्रथमस्थाने जद्वर्मो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





अष्टमोऽध्यायः ।॥ ८ ॥ 





अथ इग्धवर्गवर्णन, 
अथातः संभवक्ष्यामि क्षीरवगन्तु वत्सक ! ॥ 
दधिसरपिरवसातक्रं तेषां सर्वगुणागुणम्‌ ॥ 9 ॥ ` 
हे पुव १ अव क्षीरगको कहता ओर दही घत, वसना, तक्र~इन्देके रवे गुण ओर 
दोपको करटुमा"॥ १ ॥ 


अ० ८ ] भापारीकासमेता, ५५७ 


अय दूधकी उत्पत्ति, 
ययरहारजातन्तु रसं क्षीरशिरानुगम्‌ ॥ सरोजरु च भुक्त चतथा पि 
तेन संयुतम्‌ ॥ २ ॥ पाचितं जाररे वह्नौ पित्तेन सह मृच््छितम्‌ ॥ प 
स्थमानं शिराधाप्तं क्षीरतोयेन पचक! ॥ २ ॥ तेन क्षीरमिति ख्यातमथि 
सामात्कं पयः ॥ अगछतं सवभतानां जीवन वरुरून्मतम्‌ ॥ ४॥ 
जो जो भरोजनसे रस उपनता है वही द्धकी नादीके अनुगत होता हे रसन पदार्थं 
ओर पानी जो भोजन किया है वह पित्ते संयक्त हके ॥ २॥ जटराधिके द्वारा ` पच्यमन 
हुआ वह अनजटरसं शिराम दुग्धनलके साथ प्रप्ठ होता है ॥२॥ पतिस्ते दध एसा कह 
ता ह यह दथ जठराथिके समान स्वभाववाखा होता हे भार यही दध अग्रत हे सव जीवे - 
का जीवन है ओर वरको करनेवाटा माना है ॥ ४ ॥ 
हारीतः संशयापन्नः पच्छ पितरं पुनः ॥ कथं रसस्य सम्पत्तिः कथं सं 
चीयते विभो! ॥ ५ ॥ कथं रक्तस्य संस्थाने क्षीरं पाण्डु समीरितम्‌ ॥ 
कथं तच कुमारीणां वन्ध्यानां न कथं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
संशयकतो पापहुभा हारीत किर पिताको पछठताभरया हे विमो ! रसको सिद्धि केसे है ! 
ओर कैसे रस संचित होता हे १॥ ५॥ ओर कैसे रक्तफे स्थानम सपेद रमसे पेरितिहआ 
दूध हो जाता है ! कुमारीकन्यकि ओर वंभ्याचियेके कैसे नहीं सेता ?॥ ५॥ 
एवं पृष्टो महावीय्यः भोवाच मुनिपुङ्गवः ॥ श्रणु पुत्र महाप्राज्ञ ! यदुक्तं 
पूतसूरिभिः ॥ ७ ॥ क्षीरं लिग्धं तथा रक्तं पित्तेन पाकतां गतम्‌ ॥ रक्तं 
श्वेततमायाति तथा क्षीरं सितं भषेत्‌ ॥ ८ ॥ 
एसे पे हुये महवीम्येवारे आत्रेयजी कहनेमे है पुन ! हे महापर्ञ ! जो पहर पडते - 
नँ कहा हे वह्‌ सन ॥ ७ ॥ जेते ज्िग्धहपी दूध ओर रक्त पितसे पकभावको पराप् होता 
है, ओर रक्त सफेद्पनेको पराप होता हे तैसे दथभी सफेद्‌ हेजाता हे ॥ ८ ॥ 
क्षीरनादी कमारीणां वन्ध्यानां च कथं भवेत्‌ ॥ अस्पधातुवर यस्मा 
तस्मात्‌ श्चीरं न जायते ॥ ९ ॥ वन्ध्यानां क्चषीरनाल्यस्त वातेन परिपरि 
ताः ॥ क्षीर्‌ च न गवेत्तस्मादात्तवं चाधिकं यततः ॥ १०॥ 
कुमारीकन्याओके ओर्‌ व॑ष्याओंके दृधकी नाडी केपी होती है जिस्ते अत्पधाह ओर 
अस्व होता है तिस्से कुमारीके ओर वंध्यके दध नहीं होता है ॥ ९ ॥ वंध्यास्ियेफे 


५८ हारीतसहिता [ प्रथमस्थाने 
दृधकौ नादौ वायुस प्रित होती रे तिस्ते दध नदीं उपजता हे किंत आर्तव अधिक 
होता हे ॥ १०॥ | 
भस्रताछ च नारीषु वखेन सह सयते ॥ तेन स्रोतो विशुद्धिः स्यात्‌ क्षीर 
माशु भवत्तते ॥ 9१ ॥ तस्मात्‌ सयःभसूतायां जायते -छैष्मि्कं पयः॥ 
तेन कल्नितां याति तस्मात्तत्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
ओर वाठककर जन्मर्ैवारी नार्ि्ोमिं वट करक वाठक जन्मता रै तिस्ते विशेष्‌ क- 
रके शुद्धि होती रे तव दूध शीष प्रदत्त हेता रे ॥ ११ ॥ तिसवास्े तत्का प्रसुवहुईं॑ ना- 
री कफ़की प्रूतिवाल। दूध उपजत। हे तिप्तकरके वह दथ कणिनपनेको परा होता है तिस 
वह वजंदेना ॥ १२॥ 
स्रोतोविशुद्धिकरणं वलरूदोपनाशनम्‌ ॥ 
पयचिदोपशमृनं वृष्यच्चाचिधवर्दधनम्‌ ॥ १३ ॥ 
सोके विशेष करके शृद्धिको कर्लवाला ओर वको करेवा ओर दोपको नाश- 
नेवा ता दध त्िदोपको शाव करवाहै ओर पुष्टो करता है भरजग्राधिको वढाताहै १३ 
पृथक्‌ २ रंगकीसियोके दूध 
रूप्णा वृष्या च वातघ्री पयस्तस्था विशेण्यते ॥ शवेतापयः श्छेष्मरच् 
वातर्‌ रक्तिकापयः ॥१४॥ पित्तसंशमना पीता तस्याः क्षीरं विशेष्यते ॥ 
काटी सौ पृष्टिको करती रै वातकों नाशती है ति्तका दथ अच्छा हता है सफेद्र॑गकी 
खीका दूध कृफको करता हे जाररंगकी स्चीका दृध वातको करता ३ ॥ १४ ॥ पीरी्लीका 
दूध पित्तके शात करता है ओर यह अच्छा है ॥ 
पृथक्‌ २ रंगकीगा्योका। दूध 
रूण्णारक्‌पित्तसंयुक्ता श्वेता श्छेप्मगुणान्विता ॥ १५॥ कफवाता्निता 
पीता रक्तवातगुणान्विता॥ययद्र््यगुणास्ते तु ज्ञातव्याः सुमहास्मना।१६। 
काटीगाय रक्त ओर पितते संयुक्त रोती है सेद्‌ रंगवाटी कफके गुणत सयुक्त होती 
है॥ १५ ॥ परीटी कफ ओर वाते संयुक्त होती है लाठरेगवाली वातके गुणतते संयुक्त 
तेप है पे जोजे उत्तमगुण है वेव महाता वेधके जानने चाहिये ॥ १६॥ 
धारोप्णं शस्यते गन्यं धाराशीतन्तु माहिषम्‌ ॥ 
शतोण्णमाविकं पथ्ये शतशीतमजापयः ॥ १७॥ 


०८] भाषाटोकासमेता, ५ 
गायका दूष धारमे ग्महुभा्ी हित है भेसका दथ धारमे पीठे शीतचहुभ। हित है मेठके 
टूधको गमं करके प गर्म्पही पथ्य है बकरीके दूधको गर्मकर पछ शीतठकरा पथ्यहै १७ 
अथ गायके दूधके गुण ॥ 
गन्यं पवि च रसाथनं च पथ्यं च हुयं बटपुटिदं स्पात्‌ ॥ 
आयुप््द्‌ं रक्तविकारपित्तचिदोषहद्रोगविषापहं स्थात्‌ ॥ १८ ॥ 
गायका दधे पवित्र है रसायन है पथ्य है मनोहर है वरो ओर पृषिको देता है युको 
देता है ओर रक्तविकार, पित्तरोग्‌, विदो, स्प्रोग, विप, इन्होको नाश्ता है ॥ १८ ॥ 
॥ अथं बकरीके दूधके गुण ॥ 
छागं कषायं सभर शीतं म्राहि रघु पित्तक्षयापहारि ॥ 
कासज्वराणां सुधिरातिसारे हितं पयश्छागरूजं चिदोषजित्‌॥ १ ९॥ 
वकरीका दृध कटा है मधुर है शीतर है कवजको करता है हरक है पित्तको 


भर क्षयको नाशता है सांसीसहित ्वर, रका अतोसार इनमे हित है ओर तिदोपको 
जीतता हे॥ १९॥ 


अथ णेडके दूधके गुण ॥ 
ओरं सपुरं हश्चमुष्णवातकफापहम्‌ ॥ 
न शस्तं रक्तपित्तानां वातिकानां हितं भवेत्‌ ॥२०॥ 


गेडक दध मधुर हे रूल है उष्णवूतको ओर कफो नाशता है रकपिततवाफो भ- 
च्छा नहीं है ओर वातवाौको अच्छाहे ॥ २०॥ 


, अथ भैसका दूधके गुण॥ 
सिग्धे मरुच्छीतकरं च तन्द्रानिद्राकरं वृष्यतमं श्रमघम्‌ ॥ 
वरुद्‌ पुष्टिकरं कफस्य सञ्जीवनं माहिषमुच्यते पयः ॥ २१॥ 
पौ्फा दृध चिकना है वायुको ओर शीतको उपनाता है तंदाको ओर नीदको करता है 
अतिषृष्ट है परिश्रमको नाशता है वको देता है कफो करता है ओर संजीवनरूप ६।२१॥ 
अथ ऊंटनीका दूधके गुण ॥ 
ह्च तथोष्णं रुणं कफ निधारणं वावि कारहारि॥ 
रुषु भशस्तं कटुकं कमीणां शोफा्शसमौटूपयोऽनुक्ररम्‌ ॥२२ ॥ 


६० हारीतसंहिवा. [ प्रथमस्थाने" 


ऊंटनीका दघ गर्म हे सटोना है रखा हे कफको द्र करता हे वातके विकारो नाशुता 
हे हठ्का हे अच्छा ह चचैरा है कीौको निकासवा इ शोनाको ओर ववासीरको शांत 
करता हे ॥ २२ ॥ 


सियोके दृधका गण ॥ 
सीवनं वृंहणमेव सस्म्यं सन्तपणं नंच्रुजापहं च ॥ 
पित्तस्य रक्तस्य च नाशन च नारीपयः सछेह्‌नमेव शस्तम्‌ ॥२३ ॥ 


सियोका दथ संजीवन हे, प्टिकारक हे, स्वभावसे रहता हं वेपि करता हे, नेक 
पीडा दुर करता है, दटपित्तका आर रक्तका नाश करता हँ, चिकना देता हे, एसा सिर्यो- 
का दृध अच्छा है॥२३॥ 


अथ प्रजात्तका दृधे गुण ॥ 
निशाशीतांशसंशीते निद्रालस्यश्चमानुगम्‌॥ 
सघनं शीतकफकूरक्षीरं भाज्नातिकं भवेत्‌॥ २४॥ 
राविके च॑दमाकी किरनेसे शीतद्हुभा नीदं, आस्य, परिभरम, इरन्होको शति करने- 
वाखा ओर भारा शीतको ओर कफको करनेवाटा एसा प्रभात्तका दूध दत्ता ६ई॥२४॥ 
अथ दिनिका दूधके गुण।॥। 
वासरे सूर्धसन्तापाससयोष्णं कफवातजित्‌ ॥ 
दिनम सर्थके संतापे तत्का गर्महुा कफको ओर वातको जीपनेवाटा पित्तकं 
शाति करनेवाला एसा दिनिका दृध हं ॥ 
अभ राचिके दूधक्ता गुण ॥ 
हितं तपित्तशमनं सशीतं भोजने निशि ॥२५॥ 
सरि प्ोजनके समय अच्छा शीतल क्रिया दूध स्त हे ओर पित्त शाति करता 
है॥ २५ 
अथ दूधको पीनेकी विधि ॥ 
अस्पाम्वृपानन्यायामात्‌ कटुतिक्तारने रुचु ॥ पिण्याकाम्खाशिनीनां 
त गुर्वभिष्यन्दि शीतलम्‌ ॥ २६ ॥ क्षीणानां दुर्वखानाच तथा जीणच्व 


अ०८] भाषारीकासमेता. ६१ 
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राते ॥ दीप्तास्नीनामतन्द्राणां श्रमरोषविकारिणाम्‌ ॥ २७ ॥ व्यवायि 
नामस्परेतसां श्वासिनां विंषम्रीनाम्‌ ॥ तथा च राजयक्ष्मणां क्षीरपानं 
विधीयते ॥ २८ ॥ न शस्तं रकणेर्युकत क्षीरं चाम्लेन वा पुनः ॥ करो 
ति करं लग्दोषं तस्मान्नेव हितं मतम्‌ ॥ २९॥ 
अर्प पानीको पीना ओर कसरत ओर च्चैरा तथा कुजा मोजन इन्हको सेवनेवा- 
तको दध हठका हे तिछौकी पीठी ओर खे पदाथि सेवनेवालोको द्ध भारा है कफृको 
करता है ओर शीतर है ॥ २६॥ क्षीण, दर्मर, जीर्णन्वरसे पीडित, दीप्रभधिवाल, तदासे 
दर्थित श्नम ओर शोपको विकार्वठ ॥ २७॥ मेथुन कृरनेवाठे असपवीर्यवालि, श्वासवि, 
विषम्‌ अथिवाठे, राजरोगवलि, इनस्वेोको दुधका पान कराना ॥ २८ ॥ नमकसे संयुक्त 
अथवा ख पदार्थे संयुक्तकिया दूष अच्छा नहीं है यह कुटको ओर खाल्मे रोगको कर- 
ता है इसवासते यह्‌ हित नदीं है ॥ २९॥ 
अथ गायका दहीके गुण॥ 
अम्र स्वादुरसं माहि गुरूष्णं वातरोगजित्‌ ॥ मेदःशुकरवरुश्टेष्मरक्त 
पित्तायिशोफकूत्‌ ॥ ३० ॥ सिध विपाके मधुरं दीपनं वरूवद्धंनम्‌॥ 
वातापहं पविचं च दधि गव्यं स्जाकरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गायका दही खटा हे - सवादरसवारा है कवजको करता है भारा हे गम॑हे वातरोगको 
जीतता है ओर मेद्‌, वल, वीर्य, र्त, पित्त, भोजा, इन्टेको करता ह ॥ २० ॥ ओर वि- 


शेप करके पाककाले मधर है अधिको जगाता है वल्को वाता है वायुको नाशा है पवि 
है ओर रेगको करता है ॥ ६१॥ 


अथ वकरीका दहीके गुण ॥ 


आजं दधि भ्वेचोष्णं क्चयवातविनाश्नम्‌ ॥ इनामश्वासकासेषु हितम 
गनिभदीपनम्‌ ॥ ३२ ॥ विपाके मधुरं रष्यं रक्त पित्तभक्लादनम्‌ ॥ शस्तं 
भाज्नातिकं परोक्तं वातपित्तनिवहणम्‌ ॥ ३३ ॥ ५ 
वकरीका दृही गर्म हे क्षयको ओर वतको - नाशता हे ओर ववाीर, श्वास, खासी 


मदेम रित है अधिको जमाता है ॥ ३२ ॥ जर पाकका मधुर है वीरम दित है रत- 
पित्तको.साफकरताहे तिभ प्रभातका दही अच्छा है वात ओर्‌ पित्तको दूरकरता है ॥३३॥ 


६२ हारीवसंहिता. [ प्रथमस्थाने- 


अथ भै्का दहीके गुण ॥ 
घनं माहिषमृदिष्टं मधुरं रक्तदोपरूत्‌ ॥ 
कफशोफह्रं स्वस्थं पित्तरूद्वातकोपनम्‌ ॥ २४ ॥ 
सका दही करडा है मधुर ह रक्तदोपको करता है कफको भोर भोजको हरता है 
स्वस्थ है परि्तको करता हे वादको कोपा रै 1 ३४1 
अथ ऊटनीके दहीके गुण ॥ 
विपाके कटुसक्षारं गुरुभेयोषटिकं दयि ॥ 
वातमर्शोसि कटानि करिमीन्हुयुदरं परम्‌ ॥ २५५ ॥ 
ऊंटनीका दही विपाकं तीखा खारा, मारा, मटका पेद्नेवाठा; वायु, अशे? कोट, रमि, 
ओर उद्ररोगका नाश करता है ॥ ५ ॥ । 
अथ स्रीके दहीके गुण ॥ 
लिग्धं विपाके मधुरं वत्यं सतपणं हितम्‌ ॥ 
चक्षय याहं दोप्रं दधि नायां गुणोत्तमम्‌ ॥\२६॥ 
चियोका दही चिकना, विपाके मधुर, वख्देनेवाख, धतुञङ् चप करनवाठाः प्ट 
नेबोक हितकर, वातादिदेपं नाशनेवाखा जीर वहागुणकारी ह ॥ ३६ ॥ 
अथं फेडका दहीके गुण ॥ 
क्तोपनं कफवातानां इनम चाविकं दधि ॥ दीपनीयं तु चक्षुप्य षाडर 
च्लापि वातसम्‌ ॥ ३७ ॥ हृक्षमृणं कषायं स्यादव्यिन्य॑दि दाषरम्‌ ॥ 
रसे पके च मधुरं कषायं कुष्टवद्धनम्‌ ॥ २८ ॥ 
मेडका द्ही कफ ओर वात तथा अरशरोग दन्दको कोप्नेवाठा,जटराधिको परदीप् करन- 
वाटा नवको हितकर पंडरोगकरं उपजानेवाा, वायु उन करनेवाखा होता है ॥ ३७॥ 


पित्तको करता हे वातको शत करता है ओर रखा, गरम, केसे, ष्टेष्माको पेदा करने- 
वारा, दोरपोको उपनानेवाा, समं ओर पकम मधुर आर्‌ कठा, कुष्ठरोगङक वढनिवाला 


होता है ॥ २८ ॥ 


अथ वर्षाकारके दहीका गुण ॥ 
वार्धकं पित्तरुद्धातशमनं कफकोपनम्‌ ॥ 
गुस्मार्शःकरुष्रोगे च रक्तपित्ते न शस्यते ॥, २९ ॥ 


अ० ८] भाषारोकासमेता, ४३ 
वपौकालका दही कफ़को कोपा हे ओर गुत्मरोग ववासीर, कु, रकित, इन्दे 
अच्छा नहीं है ॥६९॥ 
अथ शरद्क्रतुके द्हीका गुण ॥ 
शारदं दधि गुवम्छ रक्तपिन्तविवर्द्धनम्‌ ॥ | 
शोफनृष्णाज्वरात्तानां करोति विषमज्वरम्‌ ॥ ४०॥ 


शरदकतुका दही भारा है खट है रक्तपित्तको बढाता है ओर भोजा, दपा, जवर, न्त्‌ 
सु पीितेकि पिषमज्वरको करता हे ॥ १० ॥ 


अथ हेमंतक्रतुके द्हीका गुण ॥ 
गुरु लिग्धं समधुरं कफकदरवरद्धनम्‌ ॥ 
टष्यं मेध्यं च हैमन्तं पुष्टिदं तुटटिरद्धिदम्‌ ॥ ४१ ॥ 


हेम॑त ओर शिशिरकतुका दही भारा है मधुर है कफको करता है वटको बढता है वौ- 
मृ हित है पवित्र है पुष्टिकरो देता है भोर तु्टिके बढाता है ॥ ४१ ॥ 


अथ शिशिरतुके दहीका गुण ॥ 
टष्यं चलकर पैत्तं श्रमस्यापह्रं परम्‌ ॥ 
शैशिरं सघनं चाम्र पिच्छरं गुरु चैव च ॥ ४२ ॥ 


शिशिरकतुका दही करडा है खा है कफकारी है भारा है वीरम हित है वरको करता 
पित्तम. अच्छा है भ्रमको हरता हे ॥ ४२॥ 


अथं वकसततक्रतुके दहीका गुण ॥ 
वातर्‌ मधुरंस्िग्धं किचिदम्छं कफालकम्‌। 
वरुरूद्ीय्यंरुस्रोक्तं वसन्ते न परशस्यते ॥ ४३ ॥ 


वरंतनरुका एरी वार ह चिकना है कषक खटा है कफुकी मरुपिवाला है बठको 
ओर वी्ैको करता है इसवास्ते वसंतक्रतुं दही अच्छा नहीं है ॥ ४३॥ 


अथ मरीप्मन्तुके द्हीका गुण ॥ 
रघु चाम्छं भवेद्रीष्मे चा्युष्णं रक्तपिन्तरूत्‌॥ 
शोषश्रमपिपासाकूद्‌ दधि परोक्तं न प्रेभिके ॥ ४४ ॥ 


६४. हारीतसंहिता" [ प्रथमस्थाने- 


गीणमक्रतुका दही हटका हे खदा दै अतिगरम हे रकतपित्तको करता है ओर शोष, भ्रम, 
पिपासा, इन्टको नाशता हे इसकरतुमभी दही अच्छा नहीं है ॥ ४४॥ 
अथ द्हीका वजंना ॥ 
शरद्रीप्मवसन्तेषु दोषकृन्न हितं भवेत्‌ ॥ न नक्तं दधि श्रुजीत न चाः 
प्यघृतशर्करम्‌ ॥ ४५॥ रूवणं द्धि भुञ्जीत भुजीताऽप्युदकेन च ॥ 
तष्ुवणाम्बुसंयुक्ते दधि शस्तं निशि धुवम्‌ ॥ ४६ ॥ उवरापृक्‌पित्तविंस 
पकुष्िनां पाण्डुरोगिणामू॥संमाप्तकामरानाच शोफिनाच विशेषतः॥४ ९७] 
तथा च राजयक्ष्मणामपस्मारे च पीनसे ॥ भतिश्यायार्दितानाश्च भोजने 
न हितं दधि ॥४८॥ 
शरद, मी, वसतत इन ऋु्भमं दरी दषको नहीं करता है हित हे रातिम दीक 
नहीं खाना घृत ओर खांडसे रदित दहीकों नहीं खाना ॥ ४५ ॥ नमकतते मिखाहु ओ- 
र पानीसि मिखाहुमा रेस द्हीरो खाना ओर रामे दंहीको खि तो नमक ओर पानीसे 
सयक्तकर खाना ॥ ४६ ॥ ज्वर, रक्तपित्त, विर, कृ, पाड्रोग, कामला, शोजा, ॥ ४५७॥ 
राजरोग, गीरोग, पीनस, सेहर, इनरोगवारटोको भोजन दही हित नी हे॥ ४८ ॥ 
अथ दहीको खानेकी विधि ॥ 
हिक्छाश्वासार्शशटीहानामतीसारे भगन्दरे ॥ 
श्तं धोक्तं दधि चैषां रवणेन विमूच्छितम्‌ ॥ ४९॥ 
हिचकी, श्वास, ववासीर, तिषटीरोगः अतीसारः, भगंद्र इन्दमि नमकसे सगुक्तकिया 
द्ही खाना अच्छा ह॥ ४९॥ 
अथ गायका तक्र अर्थात्‌ छछके गुण ॥ 
गव्यं जिदोषशमनं पथ्ये श्रेष्ठं तड्च्यते ॥ 
दीपनं रुचिरृन्मेध्यमर्शोद्रविकारजित्‌ ॥५०॥ 
गायका तक्त बिदोपको शांत करता हे पथ्यम श्रेष्ट है अधिको जगा है स्चिको 
करता है पिन हे ववासीरको ओर अतीसरारको नाशता है ॥ ५० ॥ 
अथ मेसक्ता तक्के गुण॥ 
माहिष कफकूक्किचिद्नं शोफकरं नृणाम्‌ ॥ 
शस्तं छीहार्शेयहणीरोगेऽतीस्तारिणामपि ॥ ५१ ॥ 


अ०८] भापादीकासमेता. ६५ 
मेका पके कफको करता है कलक करडा है मनुष्पेकि शोजाको करता है भोर 
तिहठीरोग, संग्रहणी, अतीपतार, इनरोगवालको श्रेह है ॥ ५१ ॥ 
अथ वकरीका तक्के गुण ॥ 
छागरु रुचु संदिर्धं चिदोषशमनं परम्‌ ॥ 
गुस्मार्शच्रहुणीशूलपाण्ड़ामयविनाशनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वकरीका तक्त चिकना है निदेपको नाशनम उत्तम है ओर गुम, ववासीर, संप्रहणी- 
रोग, शूर, परहुरोग, इन्दो नाशता हे ॥ ५२ ॥ 
अथ तक्रवणेन ॥ 
तथा च त्रिविधं तकं कथ्यते शृणु पचक} यथा योगेन तत्‌ सम्यक्‌ श 
स्यते येषु रोगि ॥ ५६ ॥ समुद्धृतघृतं तक्रमरदद्धो्तघृतश्च यत्‌ ॥ अन 
दूतघूतश्चान्यदिप्येतत्रिविरधं मतम्‌ ॥ ५४॥ सर्वै रघु च पथ्यश्च चिदो 
षशमनं परम्‌ ॥ ततः परं वृष्यतरं कमेण समुदीसिम्‌। ५५॥ अनुद्धतपू 
तं सान्द्रं गुरु वियत्‌ कफालकम्‌ ॥ बरभदन्तु श्चीणानामामशोफातिता 
रत्‌ ॥ ५६ ॥ 
तक ६ प्रकारका है सोभ कटाह हपु! खन अच्छीतरह यथायोग करे वह सक्र भिन- 
गमं अच्छा है त्तो दसवां ॥ ५३॥ जो पतसे वशित तक है ओर पतते सहित तक्र ह 
ओर अनुदृवतक है रे ३ परकारसे पक्त कहा है।५४॥घृतसे व्थिततकत हका है पथ्य है 
निदोपको शांत करता हे धृतसहिव तक वीमे हित कहा है ॥ ५५ ॥ अनुदृतुतंजञक 


तकर कठिन है भारा है कफकी मकतिवासा है क्षीणमनूष्योक वठ देता है ओर आमदेप, 
शोजा, अतीत्तार-ष्न्हौको करता ह ॥ ५६॥ 


अथ साघारणतक्रके गुण ॥ 
गरोद्राशोपहणीपाण्डुरोगे जवतुरे ॥ वर्चोमू््रहे वापि ष्ीह्यापदमे 
हिषु ॥ ५७ हितं संभीणनं वल्य पिन्तरक्तविरोधरूत्‌ ॥ मधुरं पित्तरक्त 
प्रमव्युष्णं रक्त पित्तरूत्‌ ॥ ५८ ॥ 


-रत्रिमविष, उद्ररोग, ववाप्तीर, यरहणीदोप, पुरोग, ज्वर विष्ठका वृधा, मूवका व॑ध, 
तिहीरोम ० भ ५ ५ 
› प्रमेह-इनरोगवाको ॥ ५७ ॥ साधारणतक्र हित टै परीतिको करता है वख 
४ 


६६ हारीतसंहिवा. [ प्रथमस्थाने- 


हित है पित्तर्तका विरोधी ह मधुर रै पि्रक्तको नाता ह अतिगरम है भोर रक्तपित्तको 
करता है ॥ ५८ ॥ 
अथ वद्तपानीवारे त्तका गुण ॥ 
वहे दीपनीयं रक्तपिन्तभकोपनम्‌ ॥ 
पीनसे श्वासकाते च न शस्तमिहं कथ्यते ॥ ५९ ॥ 
वहतपानीवालां तक अधिको जगाता दै रकतपििको कुपित करता है भोर पीनस, खांसीः 
श्वास्‌, इनरोगोम अच्छा नीं है ॥ ५९ ॥ | 
अथं विशेषचर्णन ॥ 
अद्धोदकमुदश्चिस्स्यान्तक्तं पादजखान्वितम्‌ ॥ 
वातं कफं हरेहोरसदश्वित्‌ शेष्मरु भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
आयेषानीस संयुक्त उदग्विद्‌ कट्ते है ओर चोथाक्ानीते संयुक्तफो तकत कहते द९० 
अथ हाथसे मर्दििकिया तक्का गुण ॥ 
करेण मर्दितं जन्तुतपंणं वरुून्मतम्‌ \ 
श्रमापहरणं सिग्धं यहृण्यर्शोऽतिसारनुत्‌ ॥ ६१ ॥ 
हाथे मद्ितिकिया तक्र जी्ोफो तृप करता हे वखको करनेवाला है परिश्रमको हरता 
ड ओर अहणीदोप.ववासतीर, अवीसार इन्टोको नाशवा हं ॥ ५१ ॥ 
अथ तक्रनिषेध ॥ | 
ऋते शोफे च क्षीणानां नोप्णकारे शर च ॥ न मृच्छाममवष्णास तं 
था रक्ते स्पैत्तिके ॥ न शस्ते तक्रपानश्च करोति विविधान्‌ गदान्‌ ॥ ६२॥ 
भोजके विना क्षीोको ओर मर्मफास्मे, शरदक्तुमे ओर मूच्छ) भम, वपा, इनम, 
ओर रक्तपित्त तकको पीना अच्छा न्ट है किंतु अनेकपकारके रोगेको करता है ॥६२॥ 
अथ तक्रपानविधि ॥ 
शीतकारेऽधिमान्ये च कफोच्छायामयेपु च ॥ सागवरोधे इटेऽो ग 
त्मार्शसि तथामये ॥ ६३ ॥ शस्तं भोक्त्च तक्रं स्यादमीषां सर्वदा हित 
म्‌ ॥ सर्वकारेषु तच्छस्तमजाजिरवणान्वितम्‌ 1 ६४ ॥ 


अ० ८ | भापारीकासमेता. ६७ 
गीतकार, मंदे, कफ़की अधिकृतासे उपने रोमि, स्तोके स्कजानेमे, दुष्टर 
अधिय, युरमरोगमे, ववासीरे ॥ ६३ ॥ मनुष्यौको तकर हिति कहा हे जीरा ओर नमकमते 
संुक्तकिया तक्र सबकाटम उत्तम हे ॥ ५४ ॥ 
अथ नोनीघृतकी विधि ॥ 
नवनीतं नवमराहि हवं चोस्वनदीपकम्‌ ॥ क्षयास्च्यर्दितद्धीहुम्रहण्यरशो 
विकारनुत्‌ ॥६०॥ चक्षु्यं शिशिरं लिग्धं इष्य जीवनवृंहणम्‌ ॥ क्षीणे 
द्रवं हिमं याहि रक्तपित्ताक्चियेगनुत्‌ ॥ ६६ ॥ स्छतिवाय्व्चिशुक्रोजःक 
फेदोविवर्द्धनः ॥ वातपित्तकफोन्मादशोफार्मीज्वरापहम्‌ ॥ सर्वदोषा 
` पहं शीतं मधुरं रसपाकयोः ॥ ६७॥ 
नो्ीयुत नवीन अवस्थाको हरता है संद्र द अभ्रिको जगाता है ओर क्षय, अरुचि, 
सकुयावात, तिह्टीरोग, ग्रहणीदोष, वथासीर--दन्हौको नागता हे ॥ ५५ ॥ ओर नेमे हित 
हे संद्र शीतल है चिकना दै वी्ैको करता हे जीवको जिषानेवाठा हे धातुओंको पष्ट 
करता हे क्षीणमनुष्यको हित है द्रवूप हे शीतटघ्भाववारा है कथजको करता हे रक्पित्त- 
` को ओर ने्रोगको नागता है ॥ ६६॥ ओर स्छति, वायु, अथि, वीरय, पराक्रम, कफः, मेद्‌ 
सहफी बढाता है ओर वात्‌ पितत कृफ, उन्माद, शोज, अरक्षम, ज्वर, इनहौको नाशृता है 
सवदो्षोको हरता हे रसम ओर पाकमें मधुर हे ॥ ६७॥ 
अथ फेनविधि ॥ 
कूष्णगोऽश्वपयःफेनमजानां वेति शस्यते ॥ मन्दाग्नीनां रशानाश्च वि 
रेषादतिसारिणाम्‌ ॥ ६८ ॥ उस्साहदीपनं वस्यं सधुरं वातनाशनम्‌ ॥ 
सयोवरूकरथैव तस्य क्षीरविरो डतम्‌ ॥ ६९ ॥ क्षीणज्वराति्तारे च 
सामे च विषमज्वरे ॥ मन्दारो कफमाभ्ित्य पयःफेनं परशस्यते ॥ ७०॥ 
क्षीरं गवां क्षीरफेनं तक्रं वा हितमेव च ॥ पक्तामभक्चषणाद्वापि ग्रहणी 
तस्य नश्यति॥ ७१ ॥ ताम्बर नेव सेवेत क्षीरं पीला तु मानवः॥या 
वत्त द्रवेत्‌ क्षीरं भक्तान्ताद्रापि शस्ते ॥ ७२ ॥ 
काठीमाय ओर घोडीका दूधके ्ञाग अथवा वकरीका दूधके ज्ञाग म॑ंदाधिवार्सौको 
ओर्‌ छशमनुष्पौको ओर विशेष करके अतीपारवाोको अच्छे हेते है ॥ ९६८ ॥ दृषको 
विखोनेसे उपने ञ्लाग उसाहको करते है वस्म हित है मधुर हे वातको नाशते है शीधवर 
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करते है ॥ ६९ ॥ क्षीणन्वर, अतीततार, आमज्वर, विपमज्वर, म॑ंदाधि, कफको आधितहोके 
दृधके ्यागोका पान श्रेढ हे ॥ ७० ॥ गायका दूध अथवा गायका दुधके स्लाग, अथवा 
गायके दुधका तक्र दित होता है ओर गायके तक्को पीनेवाटके पकेुये आंघको खे 
तो यहणीदोपका नाश होता है ॥ ७१॥ द्धका प्न करके नाग्रपानको सेवे नहीं 
जवतक वह्‌ दृध द्ुवभावको नहीं प्र्हेवे ओर अन्यभोजनके अंतमे नागरपान अच्छा है 
अथवा भरोजनके अतिर्मे दृधका पीन! अच्छा ह ॥ ५७२ ॥ 
अथ गायके चृतका गुण ॥ 
विपाके मधुरं टष्यं वातपित्तकफापहम्‌ ॥ 
चक्षुष्यं वुकन्मेध्यं गन्धं सपिगंणोत्तमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
गायका घृत पाककाले मधुर हे वीरम हित है ओर वात, पित्त, कफ, इन्हको नाश्ता हे 
नेतेमिं हित है वटका करता है पविधर है गुणेमिं उत्तम हें ॥ ७३ ॥ 
अथ वकरीके घृतका गुण ॥ 
आज्यं सन्दीपनीय्च चश्चुष्यं वखवद्धनम्‌। 
कासश्वासक्षयाणाच हितं पके कफापहम्‌ ॥ ७४ ॥ 


क विज 


वकरीका घृत जठराथिको जगता है नेत्रम हित है वर्को वढारा हे ओर खासी, श्वास 
क्षय, इनरोगवा्ंको हित है ओर पाककाठम कफको नागता है ॥ ७४ ॥ 


अथ भंसके चूतक्ता गुण ॥ 
सवातपित्तशमनं सुशीते माहिष घृतम्‌ ॥ 


मधुरं गुरु विंटम्नि वल्यं श्रे्ठगुणास्मकम्‌ ॥ ७५॥ 


पौसका घृत वात्तको ओर पित्तको शात कराह सुंदर शीतर है मधुर है भारा है विष्टंभी 
हे व हित है भर श्रगुणोबाखा है ॥ ७५५ ॥ 


अथ ऊंटनीका घृतके गुण ॥ 
ओरं कटु चूतं पाके शोषकरूमिविषापहम्‌ ॥ 
दीपनं कफवातघ्नं कृष्टगस्मोदरापहम्‌ ॥ ७६ ॥ 


ऊँटनीका धुत पाककाठमे चर्चरा है ओर शोप, रमि, विप, इन्हौको नाश्ता है अधिको 
जमात्ता हे कफ ओर वातको नाशृता हे ओर कुष्ट, गुम, उद्ररोम, इन्दो हरता ३।७६५॥ 


अ०८ | भापारीकासमेता, ६९ 


अथ भेडके घृतका गुण ॥ 
पाके रुष्वाविकं सर्पिः सर्वरोगविषापहम्‌॥। 
तद्धि करोति चासां वे वादरमरीशकरापहम्‌ ॥ ७५७॥ 
मेडका घृत पाककाछ्मे हठका है सवतरहके रोगेफो जोर विपको हरता है हडियोको 
वढाता है पथरीको ओर शकंराको नाश्ता है ॥ ७७ ॥ 
अथ घोडीके चूतका गुण ॥ 
वृद्धिं करोति देहागरेः पय आश्वं विषापहम्‌ ॥ 
वक्घुष्यमृषणच्चायेवातदोषनिवारणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
घोडीका धृतं जठरायिफो बाता है पककर हटका है विषको हरता हैने्मि हिप रै 
जटराभिको जगाता है ओर वातदोपको दूर करता है ॥ ७८ ॥ 
अथ दृधरेही निकाङे धृतका गुण ॥ 
बृद्धि कशेति चास्थां वे नतत भोक्तथ्च विषापहम्‌ ॥ 
तपणं नेचरोगघं दाहनुच्‌ पयसो घृतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
दृष निकामा धुत तृपीको करता है नेषरोगको नाश॒ता ह हदियोको बढाता है, वि्- 
को दुर करता है ओर दाहको हरता है ॥ ७९॥ | 
अथ पुराने चृ्तका गुण ॥ 
स्पिजींणं तख सन्धुक्षणे च मृच्छकुष्टोन्मादकर्णाक्षिशूरे ॥ 
शोफाशंसोर्योमिदोपे णेषु शस्तं सपिर्जाणमेवं नृणां स्यात्‌ ॥ < ° ॥ 
पूरानापूत जठराथिको जगाता है ओर मनुष्यकरि मृच्छ , कुष्ठ, उन्माद्‌, कणंशूट, ने- 
शर, शोजा, ववाप्नीर, योनिदोप, घाव, इन्दौमे हित रै ॥ ८०॥ 
अथ नारीके घृतका गुण ॥ 
कफेऽनिरु योनिदोषे रोगेष्वन्येषु तद्धितम्‌ ॥ 
चश्चुष्यमात्तं स्रीणाश्च सर्पिः स्यादखतोपम्‌ ॥ ८१ 
कफ, वात, योनिदोप, अन्यभ रोग, दन्होमे उत्तम है नेमिं हित है ओर अशते समान 
हे ेसा तरीका पृत कहा है ॥ ८१ ॥ 
अथ घृतका विशेष वर्णन ॥ 


वरक्षये तपंणभोजनेषु श्रमे च पित्तासूजि रेणुयुक्ते ॥ नेत्रामये कमर 
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पाण्डुरोगे क्षये नवं सपिर्वदन्ति धीराः ॥ ८२ ॥ ज्वरे विवन्धेषु विषूचि 

कायामरोचके वा शमिते तथाश्रो ॥ परानालयये वापि मदाव्यये वा शस्तं 

न सधिर्वह मन्यते सुधीः ॥ ८२ ॥ इति आचेय्ापिते हारीतोत्तरे क्षी 

रवर्ग नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 

वटक्षयेमे, तपणमे, भोजने परिभममे, पित्तरकतमे, नेकं रोगमे, कामलाम्‌, परिगम क्ष- 

यम, वेय घुतको उत्तमं कटृते ह ॥ ८२॥ ज्वरमे, विवधमे, विपृचीरस्तक हनाम, भरोचक- , 
मे, मंदा्िमे, पानात्ययमे, मदात्यये, वेय घृतको अच्छा नही मानते #॥ ८३॥ इति 
वेरीनिवासिवुधशिवसहायसनवेयरविदत्तशाच्यनुवादितहारीततेहिताभाषादीकायां प्रथमस्थाने 
क्षीरवरगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


अथं मूचवगं ॥ 
मञ्च गोऽजाविमाहिष्यं गजाश्वोष्टखरो द्वम्‌ ॥ 
मूं मानुषजचान्यत्तमासेन गुणाजच्छृणु ॥ 9 ॥ 
माय॒वकरीगोडःीसःहस्तीःषोडाऊंटःगधामनुष्याङन्होके फे गुणविस्तारसे छनं ॥१॥ 
अथ गोमके गुण ॥ 
तीक्ष्णोष्णं क्षारमेवें कषायं वस्यं मेध्यं -्छेष्मवातानिहन्ति ॥ भेदि र 
क्तपित्तशमं करोति गुस्षानाहद्पदाषापह ॥ २ ॥ भृशङ्कहनुकण्डकमु 
खाना रोगान्‌ गुस्मातिसारगुदमारुतनेचगदान्‌ ॥ कासं सङु्टं जटरछ 
मिकोशजारं मोमुञ्मेकमपि पीतमहानि हन्ति ॥ २ ॥ 
गायका मूत्र वीक्ष है गरम है खारा है केला है वस्मे हित है पवित्र है कंफको ओर वा- 
तको नाशता है भेदितं करनेवाला है रक्तपित्तको शांत करता है ओर मुरः अफारा, उन्माद 
दोप, इन्होको हरवाहे ॥ २ ॥ ओर भरक्दी, कनपदी, ददी, कंठ, मृख, इन्दके रोगोको 


ओर गुर्म, अतीसार, ववापीर, वातरोग, नेधरोग, ससी, कुठ, पेये कडोका समूहन 
` नं पीनेत्े नाशृता है ॥३॥ 
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अथं वकरीके सूचकः गुण ॥ 
आजं मूच तीक्ष्णमुष्णं कषायं यो्थं पाने शूगुत्सात्तिनाशम्‌ ॥ का 
सश्वासकामरूपाण्ड्रोगाशंसायैव भ्रे्टमेतद्रुदनिि ॥ £ ॥ 
वकरीका मून तीक्ष्ण है गम है कसा है गुस्मको भौर शूको नाशता है ओर खासी, 
श्वास, कामा, पाडूरोग, ववासीर- इन्होमं श्रे्ट है ॥ १ ॥ 
अथ माके सूचका गुण ॥ 
सक्षारं कटुकं तीक्ष्णं सूच वातघ्माविकम्‌ ॥ 
इनामोदरश्रखुघ्ं कुष्टमेह विशोधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
मैटाका मूत सर है कडुआ हे वीक्षण हे वातकोनाशुता है ओर कुट, ववासीर, उद्ररोम 
शूरः प्रमेह, इन्टौको नाशता है ॥ ५॥ 
अथ केके मू्रका गुण ॥ 
सारं सतिक्तं कटुकं कषायं धेरि वातस्य शमं करोति ॥ 
पित्तधकोपं कुरुते सदा च कुष्टाशंपाण्ड्दरशूखनाशम्‌ ॥ ६ ॥ 
माका मूच सर है कडुभदि चचरा है करेखा है गेदन करता है वातको शांति करता रै 
थकारं पित्तको कुपित करता है ओर पाड, ववासौर्‌, कृष्ट, उद्ररेग, शूर, शन्टको 
नाशुता है ॥ ६ ॥ 


अथ हृस्तीके मूचका गुण ॥ 
सतिक्तं सवणं भेदि वातघ्रं कफक्रोपनम्‌ ॥ 
सषारमण्डलकु्ानां नाशनं गजमूजकम्‌ ॥ ७ ॥ 
सतीका मून खंदर कडा हे सखोनारै पदन करता है वतको नागता है कफको को- 
पता हे ओर क्षारसे उपने मंडल ओर कृष्टौको नाशता है ॥ ७॥ 
अथ घोडाके मृञ्रका गुण ॥ 
कासकफह्रं छ्िक्रि मिकुष्टविनाशनम्‌ ॥ 
दीपनं कषु तीक्ष्णोष्णं वातन्छेष्मविकारनुत्‌ ॥ ८ ॥ . 
पोका मृष सांसीको ओर कफको हरता है ओर छर रुमि, कृष्ट, इ > नाश्ता 
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हे अधिको जगाताहै चरचर हे तीक्ष्ण है गमं हे वात ओर कफके विकार नाश्ता है ॥ ८ ॥ 
अथ ऊंरके मूचकागुण ॥ 
ओषधं कफहरं सक्ष किमिद्रविनाशनम्‌ ॥ 
भ्रष्ठ कु्ोदरोन्मादशोषार्शःक्रिमिवातनुत्‌ ॥ ९ ॥ 
ऊंटका मूच कफको करता है रूपा है रुमिरोगको ओर दको नाशृता हे र्ठ है ओर 
कु, उद्ररोग, उन्मद्‌, शोप, ववासीर, छंमि, वाच, इन्तको नाशता है ॥ ९ ॥ 
अथ गघधाके मृचका गुण। 
गारद्ं नामनं मूं तैं योज्यं कचिद्धवेत्‌ ॥ 
सक्षारं तिक्तकटुकमन्मादकुष्टरोगनुत्‌ ॥ १० ॥ 
गधाका मून निवाय देता है ओर कके तेख्ये युक्त करने योग्य है लारा है ओर 
कृहुभा है चर्चर हे उन्माद्को ओर कु्ठको नाश॒ता हे ॥ १० ॥ 
अथ्‌ नरके मूचका गुण ॥ 
मानुषं क्षारकटुकं मधुरं रघु चोच्यते ॥ 
चश्चुरोगहरं वंस्यं दीपनं कफनाशनम्‌ ॥ ११ ॥ 
यतुष्यका मभ खारा है चर्चरा है मधुर है हका है नेक रोगफो हरता ह बल्यै दिति ` 
है अभिको जगाता है भर कफको नाशत। है ॥ ११॥ 
अथ परसूता ओर अभसूताके मूचका गुण ॥ 
अभसूताया घनं मूच भसूताया द्रवं रुषु॥ 
न किंगुणविशेषः स्यास्ससतता पाकवीर्य्ययोः ॥ १२॥ 
नहीं प्रसूत अथौ. व्याईहु्ैका मूत्र कणि होता हे व्याईहुका मूच प्रत होवा है 
ट्टका होता है ओर कषुगुण विशेषता नहीं है पाककास्मं ओर वी््यैमेभी समवा र।१२॥ 
अथ मूचविरेभ ॥ 
सोरभेथकमृचन्तु घनं सान्द्रं भशस्यते ॥ तच्च दषणहीनानां किचिद्ठतुत 
रं मतम्‌ ॥ १३॥ दषमृचच शोफं किमिदोषविनाशनम्‌ ॥ कामलामर 
नाशनचखाचिदीपनम्‌ ॥ १४ ॥ अजागविगतं सूं पाने शस्तं 
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भिपृण्वर!॥ आवक माहिषं चाश्वं तैरुपाके निधीयते ॥ १५ ॥ गजमू 
च्रपरुपशचे कण्डुद्रूनिसप॑नुत्‌ ॥ कारभं खरमृन्ं वारे नस्ये विधायक 
म्‌॥१६॥इति आन्रेयभाषिते हारीतोत्तरे मूचवर्मो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
दरपीगायका मूत कठिन ओर मोटा श्रे होता है विया किये वरुका मृत कच 
सटा है॥ १३ ॥ वेका पूष शोजाको हरता है रुमिदेपको नाश्ता है जर कामला, 
ग्रहणी, पुरोग, इन्दौको नाशता है ओर अधिको जगता है ॥ १४ ॥ वकरीका ओर 
गायका मूव पनम शरेष्ठ है हे वैयवर ! टाका मूष, भप्ाका मून, घोडाका मृत, ये तीन तेड 
प्रकमे हित है ॥ १५ ॥ हस्तीके मूनक रेप॒ साज, द, विसर, इन्दो नाशा है ऊंटका 
न ओर गथाका मूत्र तेर ओर नस्य उत्तम है19 ६] इति वेरीनिषािषुधशिवसहायस्‌- 
मुवेयरविदत्तशास्थनुदादितहारीतसंहिताभापायां प्रथमस्थाने मूचवगो नाम नवमोऽध्यायः॥९॥ 
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
अथ इश्चुवग ॥ 
अथातः संनवक्ष्यामि इश्चुव गुणाधिकम्‌ ॥ 
 रसांयनोत्तमं वस्थं रोगवारणमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
भव गुणेति अधिक्‌ संयुक्ते ईैखके वर्णको कहवाहं यह ईखव्ं उत्तम रसायन है र- 
गको दूर करता है ॥ १ ॥ 
स्वाुइखका गुण ॥ 
लिग्धेच् तेषणं वापि वृंहणश्च सजीवनम्‌ ॥ २ ॥ 
सवादु € चिकना है ठष्ीको करता है धातुको पृष्ठ करता है भोर जीवनल्प है ॥२॥ 
अथ सफेदखका गुण ॥ 
तद्वातपित्तशमनश्वतथैव ट्य अनतर्विदाही कफरृस्तितिक्षुः ॥ ३ ॥ 
सफेद्ईख वातको ओर पित्तको शात करता हह वीयंको बढाता है भोर शरीरके भीतर 
दाहको करता हे ॥ २ ॥ 
अथ कारईंखके गुण ॥ 
तद्वत्‌ सुकष्णो भवते गुणानां खष्यो वेत्‌ त्पणदाहृहन्ता ॥ 
स्ञारः स्र किचिन्मधुरो रसेन शोषापहृत्तां ्रणशोफकारी ॥ ४ ॥ 
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७४ हारीतसहिवा. [ प्रथमस्याने- 


कारश सेदव गुणि संयुक्त होता है वोयंको वटाता ३ तरको ओर दाहको 
नाशा है सारा है भोर रसकरफै कषक मधुर ह शोपको हरता है पाको ओर. शोजाको 
अ. 
कृरता है ॥ ४॥ | 
अथ यंच्से निकासेद्धये रसका गुण ॥ 
यन्त्रेण पीडितरसः कथितो गुरुश्च ष्यः ` कफश्च कुरुतेऽथ सुशीतरु 
श्व । पके विदरहवरुकृच सुशोभनश्च संसेवितो रधिरपित्तरुजं निह 
न्ति ॥५॥ 
य॑ निकरिहुये ईंसका रप भाराहे वीर्यको करतांहे कफको करता संदर शीतछ है 
प्ककाठमं दाहको करता है वलफो उपजाता हे संद्र शोभित हे जर सेपितकिथा रक्तका 


र 


र पित्तका रोगके नाश॒ता है ॥ ५ ॥ 

अथ दातासे पीडितकरिये रसका मुण ॥ 
दन्ेनि्पीडितरसो रुचिरुदुरु सनतर्पणो वरुकरः कफच्छच्तुमधः ॥ 
विष्टम्भकारै रुधिरस्य तथेव पित्तदोपं निहन्ति सकल वमनश्चशोपम्‌॥६॥ 


तों पीहिवकेर निकासाहुजा हखका र रुषिको करता ह भारा है टषिको करता ह 
वटके उपजाता है कफको करता है प्रिथमको नाशता है विषटभको करतहिरक्तको भौर 
पित्तको नाशते है वमनके। ओर शोपको हरता है ॥ ९ ॥ 


अथ वासी रसका गुण 1 
रसयय्युषितेनेटस्तापरहैकमते गुः ॥ 
कफपित्तकरः शोषी भेदनो वाऽथ मूर: ॥ ७॥ 
वासीदखका रसत अच्छा नहीं है ओर किपीकके मृतम तापो हरता हे भाराहे कफ- 
को ओर पित्तको कर्ता है शेपको करवा है पदन करता है ओर वाको उपजाता ३७] 
अथ पक्ररसका गुण ॥ 
पक्तो गुररतः ्िग्धः सतीक््णःकफवातहा ॥ 
पित्तघ्नोऽपि विशेषेण गुत्मातीसारकासहा ॥ < ॥ 


पकायाहुज्‌] इलक] रत मारा है चिकृना है तीक्ष्ण है कफको ओर्‌ वातको नशत ह 
` रके परत्तको गति करता है ओर गर्‌, अतीसार. खासी-हन्योर नाभा 2.1 


[॥ 


अं०१०] भापादोकासमेता, ७५ 


अथ फाणितरसका गुण ॥ 
फाणितं गुन॑भिष्यन्दि वृंहणं शुक्रं तत्‌ ॥ 
पिन्तप्र्व श्रमहरं रक्तदोषनिषृदनम्‌ ॥ ९ ॥ 


फ़ाणितरत भारा ह कफको करता है धतुभोंको पृष्ठ करता है वी््यैको वदता है पि- 
तको नाशता हे प्र्भिमको हरता है ओर रक्तदोपको द्र करता है ॥ ९॥ 
भथ गुडका गुण ॥ | 
चर्या दष्यो गुरुः लिग्धो नातघो मूत्रशोधनः ॥ स पुराणोऽधिकगुणो 
गुरमाशो1ऽरोचकापहः॥ १० ॥ क्षथे कासे क्षतक्षीणे पाण्डुरोगेऽसृजः 
षये ॥ हितो योग्ये न संसक्तो गुडः पथ्यतसो मतः ॥ ११॥ 
गृह कमे हित हे वीरथको फरता है भारा है चिकना है वातको नाशता है मृतको शो- 
धूता है ओर पुराना गुड अधिक गृुणोवाखा है ओर गतम, ववासीर, अरोचक-इन्टोके। ना- 
शृता है ॥ १० ॥ ओर्‌ क्षय, खां्ी, छातीके फेस क्षीण, पाडुरोग, रक्षय, इनरोगेिं 
हितपदाथेते सैयुक्तकिया गृह अतिपथ्य मानाहे॥ ११॥ 
। अथ गुडकी खांडका गुण ॥ 
गुडखण्डश्च मधुरः सितश्च वातपित्तहा ॥ 
किचिच्छीतगुणोपेतो वल्यो रण्यो सचिभ्रदः ॥ १२॥ 
गुडकी साड मधुर है सफेद है वतको ओर पित्तको नाशती है क्क शीतगुणसे संयुक्त 
है बलम हित हे बीर्ैके देता है भोर स्विकोभी देता है ॥ १२॥ 
अथ साधारण खांडका गुण ॥ 
वातपित्तहरं शीतं क्षिग्धं वल्यं मुखप्रियम्‌ ॥ 
चश्ुप्यं ेप्मकचचोक्तं खण्डं टप्यतमं मतम्‌ ॥ १३ ॥ 
साड साधारण चातको ओर परत्तको हर्ती है शीतख है चिकनी है रमे हित है मृ 
परिय है नेम हित है कफको करती है भर वीर्थको अति बाती रै॥ १३॥ 
अथ मिश्रीका गुण ॥ 
पिता खमधुरा भोक्ता टष्या शुकविवर्द्धनी ॥ 
पित्तप्री मघुरा वस्या शकरा पायिनी नृणाम्‌ ॥ १४॥ 


७६ हारीतसंहिता. | प्रथमस्थाने- 


मिश्री संद्र मधुर है वीर्थैको बढती है धातुभोंको पुष्ट करती है पित्तको नाशती है मधुर 
हे वम हित है मनुप्पोकी रक्षा करती है ॥ १४॥ 
अथ सुदरखांडका गुण ॥ 
शकरान्या सुशीता च कासशृरप्तमुद्धवा ॥ 
हिता पित्तानि शोषे मृचच्छांयममदापहा ॥ १५॥ 
सफेद खांड संदर शीतल हे खांसीक ओर शूठको उपनाती है पित्तरक्तमे हित है गोप 
हित है ओर मृच्छ, मद्‌, प्रम, इृमहको नाशृती हे ॥ १५ ॥ 
अथ गुडविशेषता ॥ 
गुदामये कामरृशोषमेहे गुस्मामये पाण्डुहृलीमके च ॥ वाते सपित्ताश 
जि राजरोगे रुचिषदो रोगहरो गुरः स्यात्‌ ॥ १६ ॥ कासे शोषे गुडो 
नेट अन्यन्नापि हितो मतः॥ योगयुक्तोऽहि सर्वबहितो गुणगणारुयः 
॥ १७ ॥ क्षामक्षामक्षतरजाश्वासम्‌च्छानुरेगिणाम्‌ ॥ अष्वश्रान्तिश्र 
ममद्विषमूचकच्डाश्मरीणाम्‌ ॥ १८ ॥ जीर्णक्षामज्वरविषममे रक्तिं 
नतभकोपे ॥ वृष्णाराहृश्चयरधिरे स्वरोगान्‌ निहन्ति ॥ १९ ॥ इति 
आचरेयकभ्नाषिते हारीरीत्तरे धथमस्थाने इश्चुव्गो नाम दशमोऽध्यायः 19 ०। 
गुदारोगमे, कामलमि, शोषमे, प्रमेहे, गुर्ममे, पड़ भर हटोमकमे, वतम, रक्तपित्त, 
राजरोगमे, गुड रुचिको देता है ओर रोगको हरता है ॥ १६॥ पतु वरसी ओर गोप 
अका गुड अच्छा नहीं है भोर अन्य जगह हिति है ओर येगे युक्तकिया गुड, सब 
रोगे हित हे ओर गुणक समूहका स्थान है ॥ १७ ॥ रभ, क्षयरोग, श्वास, मृच्छ 
इनरोगोको ओर मार्गके चठनेते ुकना, परिभम, मद्‌, विप, म॒नरुच्छ्‌, पथरी, इनरेगे 
फो ॥ १८ ॥ बुढापा, विप्मन्वर्‌, रक्तपित्तक। परकीप, तृषा, दाह) क्षय) रक्तरोग, इन्टंको 
गुड हरता है। ५९ ॥ इति वेरीनिकासिदुधिवसह्‌।यसूनगेयरविद्तशाच्यनुवादितहारीतस 
हिताभापायां प्रथमस्थाने इष्षुवरगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
एकादशोपध्यायः ॥ ११॥ 
अथ काजिकवर्गं ॥ 
सन्धानं शीतर वाड महातीस्ारनाशनम्‌ ॥ 
कांजी शीतल हे स्वाद्‌ है मृहातीसारकों नाती हे ॥ 


अ० ११] भापादीकासमेता, ७७ 


अथ चावरोके पानीक्ता गुण ॥ 
सुवा शीतरुश्चैव वृंहणं तण्डुरोद्कम्‌ ॥ १ ॥ 
चावछोका पानी छंदर खाडु है शीरल हे भोर ध॒ञओौको पृष्ट करता है ॥ १ ॥ 
अथ तुषोदकका गुण ॥ 
तुषोदकं वातपित्तहरनतु रक्तपित्तहरं भभेदकश्च ॥ 
विपाचनं स्याजरणं करिमिघ्रमजीर्णहन्त्‌ कटकं विपाके ॥ २ ॥ 
तुषोदक वात्तपित्तको हरता हे रपित्तको हरता है मेद्न करता है विरोपकरके पाचन है 
जरात है कीडक हरता है अणीणको हरता है ओर पाककाल्मे चर्चरा है ॥ २॥ 
अथ जव ओर गेहूकी कांजीका गुण ॥ 
जातं यवाम्रं कटुकं विपाके वातापहं श्छेष्मह्रं सरक्तम्‌ ॥ पित्तभरको 
पं कुरुते सभेदि विदूषणं पित्तगदारूजश्च ॥ २ ॥ सन्दीपनं शूरह्रं इ 
चिदं गाधूमजातं क्राथेतं कषायम्‌ ॥ सन्दीपनं स्थाजरणं कफं स 
मीरदोषं हरते ततोऽपि ॥ ४] 
` जवौकी काजी पाककाख्मे चर्चरी है वातको ओर कफो हरपी है स्कको ओर 
मित्तो कोपती है भेदन करती है ओर रक्तपित्तको दूषित करती है॥ ३ ॥ गेहंकी काजी 


केटी हं अधिक जगतो हे भोजनक जराती हे कफको नाशती भौर वायुके दोपको ह- 
रतीरहं॥४॥ 


अथ तेखयुक्तकांजीका गुण ॥ 
पीतं जरयते वामं वाच्दाञ्चश्रमापहुम्‌ ॥ 
स्याच्च तक्रुष्कण्डुघ्नं तैखयुक्तं समीर्हूत्‌ ॥ ५ ॥ 
तेखसे युक्तहुईं कांजी भोजनको जराती हे शरीरे वाहिरे दाहको ओर परिभरमके 
टरो है $षटको ओर खाजको तथा वायुको नाश्ती हे ॥ ५॥ 
अथं युगधरकाजीका गुण ॥ 
युगन्धराम्लं कफवातहन्वर शूामयानां जरणभकर्तं ॥ 
तीक्ष्णं तथाम्छ श्रमदोषहन्व्‌ मेहाशंसो रक्तहितं मतथ ॥ ६॥ 
ये पूर्वोक्त दोनों कांजी नि्रीहुईं कफको ओर वातको हरी है शूको द्र करती है 
खटी है ्रमदोषके हस्ती हे पमेहं ओर ववासीसमे हित है॥ ६॥ | 


७८ हारीतरसंहिता. [ प्रथमस्थने- 


अथ कांजीका परिहार॥ 
शोषे मृच्छौस्वरात्तीनां मके इविपारदिते ॥ कृष्नां रक्तपित्ताना का 
निक न भशस्थते ॥ ७ ॥ पाण्डुरोगे राजयक्षषे तथा शोफातुरेषु च ॥ 
क्षीणे पयिश्रान्ते मन्दज्वरनिषीडिते ॥ नरे नेव हितं भक्तं काञ्जिकं दो 
घकारकम्‌ ॥ ८ ॥ | 
शोषे मूच्छ ओर ज्वरसे पीडितको कु ओर रक्तपित्ते काजी अच्छी नदीं हे ॥ ७॥ 
पसग रनरोगेभं ओर शोजातते पोडिवरोगीको ओर षते क्षीणहूयेको ओर मागम थं- ` 
केहये जर मंद्वसते पीदिवकतो कौयी अच्छी नरीह किंतु दोर्भीको करती है॥८॥ 
अथ कांजीकी धरशंसा ॥ 
शूलवातादितानान्तु तथा जी्णविनन्धिनाम्‌ ॥ भ्रेषं भोक्तं तथाम्छच गु 
णाधिक्यं नरेषु च ॥ ९॥ इति आर्नेयभाषिे हारीतोत्तर काञ्जिकवर्गो 
नाम एकादशोऽच्यायः ॥११॥ 
शूठ ओर वाते षीदितको अजनी ओर वेषावाठेको कौ शर ह ओर मनष्पेमिं गु- 


पोको जधिकता करी हे ॥ ९ .॥ इति वेरीनिवापिद्पशिवसहायसनुवैय्विद्शाल्यन्‌- 
वादितहारीतसंहिवाभाषायां कांजिकवगो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 











दादशोध्यायः।॥ १२॥ 


अथ चावरके मंडका गुण ॥ 
धान्यमण्डं पित्तहरं श्रमघ्रच्चाश्मरीहरम्‌ ॥ 
वातरं रक्तशमनं याहि सन्दीपनं वरम्‌ ॥ १ ॥ 


चावटोका माड पित्तको हरता ह प्रिभमको हरता हे पथरीको इस्ता हे वायुको उपजा- 
ता है रक्तको शाव करता दे कथणको करता है ओर अधिको अच्छौपरहं जगता हे॥१॥ 


अथ ऊार्चावरूके मडका गुण ॥ 
रक्तशाव्युद्रवं मण्डं मधुरं माहि शीतम्‌ ॥ 
परमेहानश्मरी हन्ति वातरं पित्तहदरम्‌ ॥ २ ॥ 
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सारवावलोका माड मधुर है कथजको करता है प्रमेहोफो ओर पथरीको हरतारे वात 
र है पित्तिको हरताहै खंद्ररै॥ २॥ 
अथ सफेदचावरूके मांडका गुण ॥ 
मधुरं शीतर किचित्‌ र्रेष्मरु शोषनाशनम्‌ ॥ 
अश्मरीमेहसंच्छदिवातलं श्वेततण्डुरम्‌ ॥ २ ॥ 
सेद्‌ चावलोका मंड मधुर है शीषर है फक कफको करता रै शोपको नाशता ३ 
भर्‌ पथरी, परमेह, छद, वात, इन्दको करता है ॥ २ ॥ 
अथ जवोके मांडका गण ॥ 
यवमण्डं कषायं स्यात्‌ भ्राहि चोष्णे विपाक च॥ 
जपेका मंड कसेखा है कवजको करता है गर्मपाकवाचा है. 
अथ गेहे मांडका गुण 
तद्वद्ोभूमसम्भूतं मधुरं पित्तवारणम्‌॥ ४॥ 
गेहुंओंका मांह जेकि मडफे समान गुण देता है परत मधुर है भर पित्तको द्र 
करता हे ॥४॥ 
अथ षछसुद्रअन्नके मांडका गृण ॥ 
अन्येषां श्चुद्रघान्यानां मण्डं वातहरं स्छतम्‌ ॥ 
दस्तक अनेका मांह.वातको हरेवा कहा है, 
अथ कदू अन्नके मांडका गुण] 
ग्छानिम्‌्छकरं सयः कोद्रवं न हितं मतम्‌ ॥ ५॥ 
कट्‌ अनका मांह श्ठानिको भर मूच्छको शध करता है भीर हित नहीं माना है ॥ ५॥ 
अश्र श्चुद्र अनक कांजीका गुण ॥ 
तदच क्ुद्रध्यान्याम्लं वातरं पित्तकारकम्‌ ॥ करोति श्टीपदं गुस्मं भ्र 
तिश्याधादिकोपनम्‌ ॥ ६ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीनोत्तरे मण्डवर्गो 
नाम्‌ दादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
्षुद्रभनकी कांजी ग्टानिको ओर मृच्छको शीष हर्ती है बावछ हे पितोभी $- 
रती है श्टीप्दको ओर गुरमको करती हे ओर चेहर आदिरो कोपती ै।९॥ एति वेरीमि 
वासिवृधशिवसहायसुनवेयरविद्तशखूयनुवादितहारीतसंहिताभापायां प्रथमस्थाने मंडवगेनिमि 
हाद्शोऽध्यायः ॥ १२॥ 
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उददंका युप कणन है वादको ओर कफको करता हे खद है ओर वासीहुआ यहं यू- 
` “ध तेटपाक्म शरे रै ॥ ५ 
अथ अन्येयुशोके गण ॥ 

अन्यानि च प्रशस्तानि कृरुत्थान्धुषितानि च ॥ मसूराचिपुटा वस्या 

कलायायाश्व वज्जिताः ॥ ६॥ इति अआन्रेयभाषिते हारीतात्तरं सू 

षवर्गा नाम चयोदशोऽध्यायः ॥ १६३ ॥ 

भर वांसीहये कृरथी आदिकेभी यूष अच्छे हे ओर मसरके युष वस्मे स्ति हं ओर 

मठर आंदिके यष वर्जित हे ॥६॥ इति वेरीनिवासिवुधगिवसहायसनुवेरविदत्तशाख्यनुवा- 
दितहारीतसंहिताभषायां येवो नाम चयेद्शोऽध्यायः ।॥ १३ ॥ 


चतुरदशोध्यायः। ९५॥ 
अथ तेरवसावं ॥ 
अथातः सभवक्ष्यामि तेरुनाच गणागुणान्‌ ॥ 
तच ज्ञेयं समिन -यथायोम्यं यधाविधि ॥ १॥ 
अ तेठेकि गणदरौषको कहता बह तेख विस्तारसे यथायोग्य जानना ॥ १ ॥ 
अथ तिरुकि तेरुका गण ॥ 


कषायानुरसं खा सृष्ष्ममुष्णं व्यवायि च ॥ पित्तकद्वातशमनं केण 
सोगारिवद्धनम्‌ ॥ २॥ अस्प रुचिकरं मे्यं कण्डूकुष्टविकारनुत्‌ ॥ ट 
प्यं श्रमापह ज्ञेयं तिरर विदुवंधाः ॥ २ ॥ छिन्ते भिन्न च्युते घ 
फामना्चिदाहकेऽपि चावाताभिष्यद्दिस्फुटने चाम्यङ्गं तिरूतरुकम्‌,॥४॥ 
विषे व्यारुशनः.स्प॑मेकाशभ्यङ्घावगाहने ॥ पाने वस्तो बङाशे च तिरते 
रं विधीयते ॥ ५ ॥ प्रतर विधेयं स्यात्‌ सवरोगनिवारणे ॥ ६ ॥ 
तिका तेल कैट है सवाद्‌ हे स्म है गम हे फैरठनेवाला हैं पित्तको करता है वति 
ङो शाति करता है भर कफरोगआदिको बढता हे ॥ २ ॥ अत्पहपी यह तेट रुचको 
करता ह पवित्र है चाजको ओर कु्ठको नाशता है धाठुको पुष्ट करता है परिश्रमको ना- 
शतो हे रेते तिकि तरको बुद्धिमान. कतेभये ॥ ३ ॥ ओर छिन्न अथात्‌ तखवार्‌ आदि 


८२ हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थाने- 
करहुअं-भिन अथीद्‌ वरछी आदिते कटहुभामं-वि्नेमे-पत्थरदिक रगडसँ 
किठम-हाड आदिके टूरनेमं-अभिसे जलनै -वाताभिष्यंदमे-फूटनमे-मालिसि करम 
तिलका ते उत्तम हे ॥ ४ ॥ मेडिया ओर कुत्तकि विषमं सपञदिके विपरमे-मालिक्त- 
लान-पान-सिकम्प-इहके दवारा चिकित्सा ओर कफके रोग तिलका वेर हित दै 
॥ ५ ॥ ओर सव रोको दूर करके ल्म तिके वेक! विधान दै ॥ ९ ॥ 
अथ सरसोके तेरुका गुण ॥ 
कटु तिक्तं वथा याहि उष्णं स्यात्‌ कफवातनुत्‌॥कमिकण्ड्शोधनं स्यात्‌ 
पित्तकत्‌ सार्षपं सतम्‌ ॥ ७ ॥ कर्णरोगे कूमिरोगे तथा वातामयेषु च॥ 
कण्डूकुष्टामये चैव कफमेदोगुणेषु च ॥ < ॥ पशस्यं सार्पपचयेव रोगा 
णश्च विभावयेत्‌ ॥ वस्तिकर्मणि नो शस्तं पित्तदाहुकरं महत्‌ ॥ ९ ॥ 
सरसोका तेट चचरा है कुआ है कल्नको करता रै ग्म है कफको ओर वातको 
नाशता है कीहको ओर साजको ोधता है जर पित्तको करता है ॥७॥ ओर 
कानरेग, रुमिरोग, वाते रोग, साज, कृष्ट, कफका रोग, मेद्‌ ॥ ८ ॥ इन्देमि उत्तम 
वसिक अच्छा नहीं हे पित्त ओर दाहको करता हे ॥ ९ ॥ 
अथ अरुषीके तेखका गुण ॥ 
अरुसीभश्वं तेरु चनं मधुरपिच्छलम्‌ ॥ 
विपाके चोष्णवी्यंच वातश्छेष्मनिंवारणम्‌ ॥ १० ॥ 
अठसीका ते कणन है मधुर है कफको करता है ओर प्रकाल्य गर्मवीर्यवारा ई 
वात्तको ओर कफके दूर करता हे ॥ १० ॥ 
अथ अरईडके तेरुका गुण ॥ 
एरण्डजं घनथापि -शीतमेव खड स्तम्‌ ॥ 
हट्रस्तिजद्ाकस्यूरुश्रूखानाहविवन्धनुत्‌ ॥ ११ ॥ 
अरडका ते करि है शौतट है कोमर है ओर दद्य वस्तिस्थान, नाष, कटि, ऊर) 
इन्त उपने शूढको ओर अफाराको ओर वंधाको नाशता है ॥ ११॥ 
अथ तेरुषिशेषता ॥ | 
आनाहाशीरवाताखकृष्ौ होदावत्तूछिनाम्‌ ॥ हन्ति वातविकाराणां वि 
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दध्या भशान्तये ॥ १२॥ यावन्तः स्थावराः सहाः समासेन प्रकीत्ति 
ताः ॥ सत तैरुगुणा ज्ञेयाः सवं चानिरखनाशनाः ॥ १३ ॥ सर्ेभ्यस्विह्‌ 
तैरेभ्यस्तिरतेरं परशस्यते ॥ १४ ॥ 
अफरा, अष्टीटा, वातरक्ते ति्ीरोग, उदावत, शूर, वातरोग, इन्हको शांतिके सिये 
तेट है ॥ १२ ॥ जो स्थावरर्न्नक सेह विस्तारसे करै हं वे सय तेटके समान गरणोको 
करनेवलि ह ओर घातको नाशते ॥ १२ ॥ सव प्रकारे तेलोसे पिरका तेर भेह रे॥१४॥ 
अथ रूरु अर्के तेङका गुण ॥ 
तैरमेरण्डजं बस्यं गुहप्णं मधुरं तथा ॥ 
तीक्ष्णोष्णं पिच्छलं विं रक्तमेरण्डसम्भवम्‌ ॥ १५ ॥ 


(भि 


ठार भका तेर वखको ऊरता है भारा है मम हे मधुर है तीक्ष्ण है गर्म है कफको 
करता है कचे गंधवारा हे ॥ १५॥ 
अथ कुंभके तेरुका गुण ॥ 
कु्ुम्भतेरमुप्णन्तु विपाके कटुक गुरु ॥ 
विदाहकं विशेषेण सर्वदोषभकोपतम्‌ ॥ १६॥ 
कसुभका तेर गमे हे पाककाठमे चर्चरा है भारा है विशेषके दाहको करता है ओर 
स॒वदोपको कोपा हे ॥ १६॥ 
कफोद्ठातानि तेरानि यान्युक्तानि च कानिचित्‌॥ 
गुणं कर्म च विज्ञाय कफवातानि निर्दिशेत्‌ ॥ १७ ॥ 
कफको नाशनेवाठे जो ते कहे है तिन्हका गण ओर कम॑को जान कफ ओर वात 
रोगे प्रयुक्तं कृरने ॥ १७ ॥ 
अथ कुरंयके तेरका गुण ॥ 
सहकारतरुमीषत्तिक्तमतिषुगन्धि वातकफहुरंसृक्ष्मम्‌॥ 
मधुर कषायमेवं नातिरक्ते पित्तकरच ॥ १८ ॥ 


कुरंटका तेट कषक कभा हे अतिदुगेधित हे वतको ओर कफफो हरता है सक्ष 
हे मधर है कसेखा है रक्तको अति नही उपजाता है ओर पित्तको करता है ॥ १८॥ 


| अथ तेरुकी विशेषता ॥ 
सोवर्चरेडदीपीटुशिशपासारसम्भवम्‌ ॥ सरखागुर्देवादिपादपसम्भवन्त 
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यत्‌ ॥ १९ ॥ तुम्बुर्थं करत्थं ज्यातिष्मस्युद्धव तथा ॥ अशक 
रूमिशछेप्मशुक्रमेदोऽनिरपहुम्‌ ॥ २० ॥ करञारिटकै तिक्ते नादयुष्ण 
न विनिर्दिशेत्‌ ॥२१॥ 
क।ठानमक. हीगण. पीट, सीसमका सार इन्देकि तेर ओर सरखवृकष, अगर, देवदार 
इनके तेड ॥ १९ ॥ धनियांका तेर, करंनुवाका ते, मालकांगनीका ते यं ववार 
कष्ठ. छमिसेग, कफ, वी्य, मेद, वात, इन्हेक। नाशते है ॥ २० ॥ करनुवक्रा तल अः 
नीवका तेट अतिगं नहीं कहा है ॥ २१॥ 
अथ सच्छ तिवसका तेर आच्छोडका तेर नारियरुका तेर 
तथा महृवाके तेरुका गुण ॥ 
कषायं मधर्‌ तिक्तं सारणं वणशाघनन्‌ ॥ 
अच्छातिमक्तक्मच्छाडनारिकेरमधृकूजम्‌ ॥ २२॥ 
तिवसका तेट आच्छोडका तेड नारियरका भोर महुवाका ते कसेखा है मधुर है 
कअ है सर है घावको शोधता ह ॥ २२ ॥ 
अथ काकडी खीरा कोहरा स्हेसवा पील .इन्होके तेरका गुण ॥ 
चपुप्युवीरुकूष्माण्डश्छेप्मातकपीलूद्रवम्‌ ॥ 
वात पिन्तहदर्शेघ्ं श्टेष्मरं गरु शीतलम्‌ ॥ २.३ ॥ 
काकडी, खीरा, कोहरा, र्देवा, पीट़-न्टके तेख वात, पित्त, ववासीर शनहोंको : 
श॒ते हे कफको करते हे भारे हे शीतर ह ॥ २३॥ 
अथ सारूप्णीं ओर केशुके तेङुका गुण ॥ 
पिन्तश्टेष्मप्रशमनं श्रीपर्णीर्किंशुकोद्धवम्‌ ॥ २४॥ 
साप ओर केशुका तेख पित्तको ओर शोजेको नाशृता रे ॥ २४॥ 
अथ वक्तावगं ॥ 
वसा मज्जा च वातघ्नी वरुपित्तकफभदा ॥ सोकरी माहिषी वक्ता वात 
खा श्छेप्मवद्धनी ॥ २५ ॥ सर्पनकररुगोधेया रेपने बणकुषहा.॥ म 
पस्यशिश्ुमारमकराहादीनां वसाप्येवम्‌ ॥ सा वित्षपहरा च हया कुष 
सेगविनाशिनी च ॥ २६ ॥ इति आचेयश्नाषिते हारीतोत्तरे भरथमस्थाने 
तेरुवसावर्गो नाम चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
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वसा अथि, ह्येका सेहं पातको नाशता है भोर वठ.पित्त, कफ इन्टको देता है स. 
करकी ओर भसकी वत्ता वातको करती है ओर कफको वढाती हे 1२५५ सप, नोटा, गे- 
ह~-न्हक वत्ता तेप करे षावको भोर कुषठको नाशती है ओर मच्छ, शिशुमार, मूकर- 
मच्छ, प्राह, ्नआदिकीभी वस्ता लेप करोते पावको भोर कृ्ठको नाशती है प्रतु यह व- 
सा विसर्षरोगको हती दै संद्र रै भर कुष्ठो विशेपकरके हरत है ॥ २६ ॥ इति वे 
रीनिवासिवबुधरिवसहायसम्‌पेधरविदत्तशास्यनुवादितहारीतसंहिताभापायां प्रथमस्थानि तैखव- 
सावर्गो नाम चतुशोऽध्यायः॥ १४ 





पथ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


अथ धान्यवगं 
प्रथम्‌ शालिचात्ररका वणन ॥ 

रक्तशासिमंहाशारिः कमा षटिकापरा ॥ खज्ञरीटापाही च जीर 

कान्या कपिज्ञेखा ॥ १ 1 सौगन्धी भूकरा चान्या विखवासी कचा 

का[॥ गरुडा सक्मवन्ती च करूमान्या तथापरा ॥ वित्वजा मागधी पी 

ताता अष्टादश शाङ्यः ॥ २॥ 

रक्तशादि, महाशाटि, कटमा, पिका, सखंजरीटा, अपक्ताही, जीरफा, कषिजिटा ॥ १ ॥ 
सोंधी, शकरा, विलवासी, कचोरका गरुडा, संकमवती, कमा, वि्वजा, मागधी, पीता 
रेते अगरह प्रकारके शाटिचावछ रहे है ॥ २॥ 
अथ शाकियोके गुण दोष ॥ 

रक्तशालिविदोषघ्री चश्चुष्या मृ्नरोगहा ॥ महाशालिगुरटष्या चध्तुष्या. 

वरुवद्धिनी ॥३॥ शीता गृरुसिदोषघ्नरी मधुरापरषिका ॥ ४ ॥ जीरका 

वातपित्तघी करूमा -छृष्मपित्तहा ॥ कपिञ्जखा श्छष्मका स्यान्मागधी 

कफवातसा ॥ ५॥ विरुवासी गुरुश्वापि पित्तघ्ी शुक्रवद्धिनी ॥ भूक 

सा पित्तवातघ्ी कचोरा पित्तनाशिनी ॥ ६ ॥ गरुडान्या च.वातघ्री 

पित्तमृ्नगदापहा ॥ सुकमवन्ती रघू सुचिवद्पुश्िकरा मता ॥ ७॥ 
 करुमान्या रपुः पथ्या ततिन्छेष्मविचद्धिनी ॥ वित्वजा मागधी 

पीता सामान्यास्तागणागणेः ॥ < ॥ सुचिकूदट्‌रुकन्मृचदोषघ्ी च 

श्रमापहा ॥ दग्धग्रामाचरु जाताः शालयो रुघुपाकिंनः ॥ ९.॥ स 
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शामक भोपनेवाला है रषा है वात है कफको द्र करता है कट्‌ रूखा है कवजको 
करता हे ओर रक्तपित्तको शोषता हे ॥ १५॥ ओर कफकी अपिकताफो नहीं करता 
है रुचिमे हित है ओर स्वाई हे ॥ १६॥ 
अथ विदराननका गुण ॥ 
विदरान्नानि वक्ष्यामि शृणु पुच ! यथाक्रमम्‌ ॥ यवगोधूमचणका मा 
षो मुद्राटकी तथा ॥ 9७ ॥ मकुटटकः कुरुत्थश्च मसूरचिपुरस्तथा ॥ 
निप्पावकः कायश्च विदरान्नं भकीत्तितम्‌ ॥ १८ ॥ 
हपु ! विद्ठसंकक अनेको कहताहूं छन जव, गेह, चना, उडद, मूग, त्रीभन- 
॥ १७ ॥ मोट, कुर्थी, मसूर, चोरा, रानमुंग, मठर, इन्दको विद्रभन कहते ह ॥१८॥ 
अथ्‌ जवोंका गुण ॥ 
रक्षः शीतो गुरुः खाः कषायो मधुरो यवः ॥ 
टष्यो याही कफघ्नश्व स्यात्‌ पित्तश्वास्षकासनुत्‌ ॥ १९ ॥ 
जव क्ता हे शीत है भरारा है स्वादु है कसे है मधुर है वीभेमं दिह है कवजको 
करता है कफ़को नाशता हे पित्ते श्वास ओर खांसीको हरता हे ॥ १९ ॥ 
अथ गेहूकता गुण ॥ 
मधुरो गुरुविं्टम्नी टण्यो वस्योऽथ बरंहणः ॥ 
ङ्षत्कषायों मधुरे गोधूमः स्ात्रिशोषहा ॥ २० ॥ 
गेहं मधर है भारा हे विषटेभी हे वीरम हित है वको कपता है धातुओंको बढता रै 
क्क कंसेरा है मधुर हे ओर ्िदेपको नाशता हे ॥ २०॥ 
अथ तिरुकिा गुण ॥ 
तिरो विपाके मधुरो बलिष्ठः स्िग्धो बणाङेपनपथ्य उक्तः ॥ चत्थो 
ऽथिमेघाजननो वरेण्यो मूचस्य दाषहूरणो गरुश्व ॥२१॥ तिरेषु सर्वेष्व 
सितः भरघाना मध्यः सितो हीनतरास्तथान्धे ॥ २२॥ 
तिल पककर मधुर है अतिवखवाखा है चिकना है षदे ठेप करनेमे पथ्य है चस्मे 
हित है अघनिको भर युद्धिको देता है सुद्र है मत्क दोषो हरता है ओर भारा ३ ॥ २१॥ 


सव प्रकारके तिमे काटा ति प्रधान है ओर सपेद तिल मध्यम हे ओर अम्य प्रकारके, 
तिल हीनगणवारे है ॥ २२ ॥ 


[, + 
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अथ चनाक्ा गण ॥ 
रक्ते कफे पीनप्के त कण्ठे गरूमये वातरुजे सपित्ते ॥ शीतः भविश्या 
यक्मी निहन्ति शुप्कस्तथाद्र श्वणकः भरशस्तः॥ २३॥ 


रक्त, कफ, पनस, कंठरोग, गठरोग, वातरोग, ` पितत दम चना हित ह शीतल 
तेहरको ओर कीक नाशा ह सूखा ओर गीखा चनके गुण पेते के हैँ ॥ २३ ॥ 


अथ उडद्का गुण ॥ 
लिग्धोऽथ इष्यो मधुरश्च वत्यां मरुत्कफानां परिवृहुणश्च ॥ 
पाकेऽम्ककोष्णो विदितो हिमश्च माषोऽथ ह्यः कथितो नरश्च ॥२९॥ 


उइद्‌ चिकना है वीर्यम हित है मधुर हे वलम हित है वायुको ओर कफ़को बढाता है 
पाककास्मे ख्य है क्क गम ह शीतल है ओर संदर रै ॥ २४ ॥ 


अथ मृंगका गण ॥ 
शीतः कषायो मधुरो रघुः स्यात्‌ पेत्तासजदाषहरः सरश्च ॥ 
विपाकतोऽसौ कटकप्रधानो मुद्रस्तथान्यःकथितोऽभिरम्यः ॥ २५॥ 
मंग॒ शीतल है मधर है हका है पित्त ओर रक्तके दोपको हस्ता है सर हे पाककर्यम 
चर्चरा है ओर रमणीक रै ॥ २५॥ 
| अथ तुवरका गुण ॥ 
श्रुः कषाया च सरक्तपित्त वातं कफ हन्ति मुरत्रणच ॥ 
गुरमज्वरारोचकक्रासच्छर्दहु्रोगटुर्नामहराटकी स्थात्‌ ॥ २६ ॥ 
त॒वर कतेटा है ओर रक्तपित्त, घात, कफ, मुखम घाव, गुम, ज्वर, अरो चक, खासी, छ- 
द, इदोग, ववासीर इन्टरको हरता है ॥ २६॥ | 
अथ रानमूगका शण ॥ 
सरक्तपित्तकफवातहन्ता चोष्णः कषायो मधुरः प्रदिः ॥ 
ग्राही सुशीतो गुदकीरगुरमं मकुटकः सवेगदानू निहन्ति ॥ २७॥ 
रानमृग रक्तपित्त, कृफ, वात-इन्हको नाशता है ग्म हे कता रहै मधुर है कवगको 
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अथ कृरुधीका गुण ॥ 
उष्णो जयेन्मारतपीनतन्तु कापरतिश्यायविबन्धगुह्मान्‌ ॥ 
हिका सरक्तक्षु बखाशपिन्तं निहन्ति मेदश्च कुरुत्थकोऽयम्‌ ॥ २८॥ 
कलथी गहै वातको, पीनस, खासी, सहर, वंधा, गुल्म, हिचकी, शन्हको नाशषी दे 
ओर जलकुटथी कफ, पित्त, मेद्‌, इन्दको हर्ती है ॥ २८ ॥ 
अथ चौक्ता गुण ॥ 
रक्षो विशोषी मधुरः भदिष्ट. लाथुं करोत्यस्थिगतं वङिष्म्‌ ॥ 
शूनिवन्धस्रमशोफकर्ता दाहाशह््योगविक्रारकारी ॥ २९ ॥ 
चौखा रखा है विशेषकर शोपता है मधुर है हके नसको यट्वाडा वनावा हे भौर 
शूट, वधा, भम्‌, शोजा~-इन्तको करता है भर दाह, रोग, पवासीर, इन्हको करतार २९ 
अथ सटरक्ता गुण ॥ 
किचित्कषाया मधुराः प्रदिष्टा रक्तपरशान्तिं जनथन्ति वत्याः ॥ किञ्चि 
रसवाते विनिघ्नन पित्तं करायका मुसमानरूपाः ॥ ३० ॥ 
` मटर कषक कतैटा है मधर हे रक्तको शात करता है वरम हित है वातको ओरं पित्तको 
कलक नाशता है यह्‌ मूके समान ह्पवाखा होत्ता है ॥ २० ॥ 
` अथ मसुरका गुण ॥ 
रुक्षो विशोषी मधुरः भदिष्टः श्रूकात्तिगुस्मग्रहणी विकारान्‌ ॥ 
करोति चातामयवरदधनच पित्ताखजं ्राहहरो मसूरः ॥ २१ ॥ 
मसूर कूला है.शोषी रह मधुर है भोर शठ, गुरम, प्रहणीदोष-इन्दोको करता है वापिरगको 
याता है पित्त रक्तको उपजाता है कयजको नात्ता है ॥ ३१ ॥ 
अथ धान्यवर्गका उपसंहार ॥ 
ति भरि बेष्टधान्यवगो भ्रन्थस्य विस्तारकशयाच्च फिचित््‌॥ येये 
असिद्धाः खतरा हि रोके तेषां गणाः श्रेष्ठतमाः प्रदिष्टाः॥६२॥इति आत्रे 
यश्ाषिते हारीतोत्तरे भथमस्थाने धान्यवर्गो नास पञ्चदशोऽध्याघः। १५ 


एसे धानवं कहा पंथका विस्तारे भयसे कुक कहा है जोजो प्रसिद्ध धान्य 

रोक है विन्हके गण अतिशरेह माने है ॥ ३२ ॥ इति वेरीनिवासिश्धशिवसहायसुनुवे- 

यरविद्त्तशास्यन्‌वादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थनेधान्यवरगा नाम पृचदशोध्यायः॥ १५ 
९१ न 
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पोडशोऽध्यायपः ॥१६॥। 


अथ शाकवगः ॥ 
शाकथतर्विधं भोक्त पर पुष्यं फर तथा ॥ कन्दश्चापि समुदिदं वक्ष्या 
म्येतप्पृथक्पृथक्‌ ॥ १ ॥ द्विविधं शाकमुदिषटं गुरु विद्यात्‌ तथोत्तर 
मू ॥ भायः सर्वाणि शाकानि विषटम्ीनि गुणि च ॥ २ ॥ हृश्चाणि व 
इवर्चौपि रृ्टविण्मारतानि च॥ | 
पन पुष्पः फलः कृद्‌) इन भरेति शाक व्यार प्रकारका कहा हे तिसरको एथक्‌ २ कहु- 
ताहू ॥१॥ शाक २ प्रकारका कहा ह भारा ओर इका ओर विशेषकर सव शाक विष्टभको 
कृरते है भरे है ॥२॥ रते है ओर वहत मखवलि है विष्ठा ओर अघोषाततको केर. 
अथ पृथक्‌ २ शाकोके गुण दोष ॥ 
जीवंतीशाकके गुण ॥ 
चश्चुष्या सवरोगघ्ी जीवन्ती मधुरा हिमा ॥ ३॥ 
भीवंतीशाक नेमिं हित हे सव रेगौको नाशता है मधुर ओर शीतछ रे ॥ ॥ 
अथ चौराईके शाकके गुण ॥ 
स्वाटपाकमसृक्‌पित्तविषघ्रं तण्डुरी यकम्‌ ॥ 
विविधवातविद्हुन्ता मूचवातकफे हितः ॥ ४ ॥ 
चोऽाई शाक प्रककाख्मे स्वादु हे ओर रक्त, पित्त, विप, इन्दौको नाशता है अनेकभक[- 
रका पात भोर विष्ठाको हरता है ओर मू, वात, कफ, इन्देमिं हित है ॥ ४ ॥ 
अथ कासविदाके शाकके गुण ॥ 
मधुरः कफवातघः पाचनः कण्डशोधनः॥ 
विशेषतः पित्तहर इध्युक्तः कासमर्$कः ॥ ५॥ 
कात्तविदाशाक मधुर है केफको ओर वातको नाश्ता हे पाचन है कंठको शोधता हे ओर 
विशेषकर पित्तको हरता हे ॥ ५॥ 
अथ जयंती ओर मुकोह शाकके गण ॥ 
जयती वातकफकूपित्तपषशमनी तथा ॥ 
चिदोषशमनी दण्या काकमाची रसायनी ॥ ६ ॥ 
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जरती शाक वतको ओर कफको करता है पिततके शत करा है मकोह विशेष शाक 
निदेपको शति करता हे बीर्थमे हित है ओर रसायन है ॥ ६ ॥ 
अथ वभुवा ओर चिष्टी शाक्के गुण ॥ 
वास्तूकं मधुरं हयं वातपित्तार्श॑सां हितम्‌ ॥ 
तद्च्धिह्ी तु विज्ञेया वातपित्तविकारिणाम्‌ ॥ ७॥ 
वथुवाश(क मधुर है संद्र है वात ओर परित्तकी ववासतीरवालको हित है विषीशाक- 
भी वथुवके समान गुरणोको देता है परतु वात पित्ते विकारालोको अच्छा है ॥ ७ ॥ 
- अथ केतकी ओर मेधी शाकके गुण ॥ 
केतकी वातस टष्या तन्द्रानिद्राकरी सता ॥ 
` मेथिका वात्तशमनी वेजिका वातला मता ॥ ८ ॥ 
केतकीशाक वातल है वीमे हिव है वदराको भोर नीदको करा है मेथी शाक वातको 
शांत करता है वेजिका शाक वातको करता है ॥ ८ ॥ 
अथ सरसों ओर सोपके शाकका गुण ॥ 
साष॑पञ्चं चिदोषघ्रं सुचिदश्वािवरद्धनम्‌ ॥ 
शतपुष्पा जिदोषघ्री मेष्या पथ्या सुचिभरदा ॥ ९॥ 
सरसोका शाक बिदोपको नाशता है रको देता है अ्चीको बढाता है सोपका शाक 
त्िदोपको नाशा हे पवि हे-पथ्य हे सुषिको देता ३ ॥ ९ ॥ 
अथ कटेरी ओर कुषुा शाकके गुण ॥ 
जरा सिंहिका भोक्ता सातीप्तारे पशस्यते ॥ कुसुम्भं रुचिकृदातं हनि 
न्यं रसुचिधदम्‌ ॥ १० ॥' किचिद्ठातावहुं घवाहु विपाके च कफापह्‌ 
म्‌ ॥ किञिच्वाम्लं भवेक्षारं भशस्तमयिमान्यके ॥ ११॥ मेदनं सुश्च 
मधुरं कषाधमपिवातलम्‌ ॥ 
रटेठीका शाक अतीता श्र हे कसंमाका शाक स्षिको करता है वाको हरता 
भोर वरम हित है परीति बढाता ॥ १०॥ कषक उदसेे पातको करता है प्रकाल्य 
सवाद है कफको हरता हे कषक सद्य है खारा ओर मंदािमे भेट है ॥ ११॥ भेदन 
रूपा है मधुर है केला है अति वातृरहै ` 
अथ चृक्राशाकके गुण ॥ 
उष्णा कषायमधुरा चाद्गेरीवह्निदीपनी ॥ १२ ॥ 


९ टारीतसंहिता [ प्रथमस्थाने- 


चृकाशाक गर्म हे कततेडा है मधुर हे ओर अघ्िफो जगता है ॥ १२॥ 
अथ दूसरे शाकोके गुण ॥ 
कफादनी तथा फी तिरपर्णी तु सिंहिका ॥ 
वक्रमर्दन इत्यन्ये दुर्जरा वातकोपनाः ॥ १२ ॥ 
कफादनी, पंजी, विलवन, रिका, पुवाड, ये शाक दुर्ग है भौर वाचको के- 
पेै ॥ १३ ॥ 
अथ कफकारक ओर्‌ वातर्‌ शाक ॥ 
पिण्डलुको वरा भिण्डी चिश्खुकान्या वलादनी ॥ 
एते श्टेष्मकराः शाका वातलायिषशान्तकाः ॥ १४ ॥ ` 
भ्वेतरता, खेरैररी, भिद, चिश्वुक, वराद्नी ये शाक कफको करते हे बात है अभि- ` 
को मद्‌ कसे हें ॥ १४॥ 
अथ शाकोके विशेष गुण ॥ 
सव शाका ददटिहरा वीर्य्यलात्तण्डुरीयकम्‌ ॥ तथेव शतपुष्पञ्च जयन्ती 
कासमदेकम्‌ ॥ १५॥ आटुषकचच वेताम्रं गुडूची चापमरदकम्‌ ॥ किरात 
विक्तसहितास्तिक्ताः पित्तहरा मताः ॥ १६॥ 
सव शाक दृष्टिको हते हे ओर वीरपनेसे चौखाई गोफ-जय॑ती-कासदिद्‌ ॥ १५ ॥ 


आग, वतक कोपर, गिरोय्‌, चापुमर्दक, विरायता, ये शाक कड है भौर पि्तको हसे 
वाठे मनिहं॥ १६॥ 


अथ अन्यधकारके शाक ॥ 
कूष्माण्डकालिङ्कलिङ्विर्भटं षरोरुच पष्प तथा च तण्ड ॥ 
वीजन्तु ककारककारवेहं कोशातकीवेष्टिफलानि चेव ॥ १७॥ 


क}हठ।, कषिगड, ईदृजव, उारतुबी, प्रसर, मीठीतोरो, ककेोडा, करेखा, कड तोरी 
वेहिफर येभी सव शाकं के ह ॥ १७॥ 


अथ कोहराका गुण ॥ 
कूष्माण्डं चिविधं ज्ञेय वास्यं मध्यं तथोत्तमम्‌ ॥ वातघ्नं रोचकं वास्यं 
मे ॥ १८ ॥ शोफं वातकफौ हनि रक्तपित्त 
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कोरा ३ प्कारक। जानना एक्‌ वाक दूसरा मध्य तीसरा उत्तम~-बाठक कोहरा 
पातको नोशता है रुचिको उपजाता है मध्यम्‌ कोटा निदोपको हरता हे ॥ १८ ॥ उत्तम 
कोहखा शोना, वात, कफ) इन्दौको हर्ता हे भोर रक्त पित्तफो दर करता है ॥ १९॥ 
अथ कुरुडुके शाककरा गुण ॥ 
कलिङ्गः कफकृद्वातकरणं पित्तनाशनम्‌ ॥ २०॥ 
कुरुटूका शाक कफकरो करता हे वातको करता है ओर पित्तको नाशतारै ॥ २० ॥ 
अथ करेछाका गुण ॥ 
कारवेष्टश्च वातघ्रः कफघः पित्तकारकः ॥ 
उष्णो रुचिकरः भोक्त रक्तदोषकरे दणाम्‌ ॥ २१ ॥ 
फरेखा पातको नाशता है कफको हरता है पित्तको करता है गर्म है रुचिको करता है 
ओर मनुष्येकि रक्तके दोषको करता हे ॥ २१॥ 
अथ छालतूरीके पुष्पका गुण ॥ 
पुष्पञ्च चिभटश्चैव दोषनचनयक्रं स्टेतम्‌ ॥ 
अपक्त जीणकफकूप्पकर किचि द्विशिष्यते ॥ २२॥ 
तवाक फुर वर्षको करता हे नहीं पकाहआ अजीर्णको ओर कफको करता ₹ ओर १- 
काहुभा क्क विशेष होजाता है ॥ २२॥ 
अथ तोरी ककोडा करेखा कडई तोरीका गुण ॥ 
` तुण्डीरमयिरुचिकूदातपित्तनिवारणम्‌॥कर्कोटकं जिदोषष्नं रुचिकन्मधुर 
तथा ॥ २३ ॥ कोशातकीफरु खाद मधुरं वातपित्तनुत्‌ ॥ विपके च 
कफं हन्ति ज्वरे शस्तं भदिश्यते ॥ २४॥ 
पोरीशाक अथिको ओर रुचिको करता है वातको भौर पित्तको द्र करता है ककोडा 


्रिदोषको नाशता है सचिको उपजाता है ओर मधुर हे ॥ २३६ ॥ कई तोर सवादु हे पाक- 
मँ मधुर है वातको ओर पित्तको नाशता है कफको हरत हं ओर ज्वर रेह हे ॥ २४॥ 


अथ परवख्का गुण ॥ ` 
पटोरुपघं विनिहन्ति पित्तं नारं कफघ्नं घवदन्ति धीराः ॥ फर 
तस्यास्तु चिदोषशानिति करोति नूनं ज्वरिणो हितं स्यात्‌ ॥ २५॥ 


९४ हारीतसंहिता, [प्रथमस्थने- 


परवका पता पित्तको हरता है ओर प्रयठका नार कफको नाशृता है, ओर प्र- 
रका फल श्रिदोपको शांत करता है भोर ज्वरवाठेको निश्वय हित है ये सव तेव्िकि 
शक कहै ॥ २,५॥ 


अथ वैगनका गुण ॥ 
निद्राकरं श्रीतिकरं गुरु स्यास्तवातरं कासविकारकारि ॥ श्रेष्ठ 
सुदीधं कफवर्धनच सश्वासकासारुचिवर्धनच ॥ २६ ॥ 


वैगन नीदको ओर प्रीतिको करता है भारा है वातर है खांसीके विकारको करता है ` 
ओर सद्र छंषाैगन श्रे है कफको बढाता है भोर श्वास, खासी, अरुचि, इन्दोको 
नावा है ॥ २६॥ 
अथ वडी कटेरीका गुण ॥ 
तथा वृहृत्याः फलमेव शप्तं सन्दीपनं स्या्तफवातनाशनम्‌ ॥ 
कण्डुविसपज्वरकामरानां तथारुचौ शस्तमिदं वद॑ति ॥ २७॥ 
वही कटेरीका फट श्रे है अनिको जमाता हे कफको ओर वतको नाशता है भौर 
खाज, विर्ष, ज्वर, कामला, अरुचि, इन्दं उत्तम है ये फटशाकके गुण कहे. ॥ २७॥ 
अथ कंदशाक ॥ | 
कन्दशाकान्भवेक्ष्यामि शृणु पुत्र पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ सरणः पिण्डपिण्डा 
टू पकाण्डुगृं्जनस्तथा ॥ २८ ॥ ताम्बरूपर्णः कन्दः स्याद्धस्तिकन्दस्त 
थापरः ॥ वराहकन्दश्वाप्यन्यः कन्दशाका इमे सुताः ॥ २९॥ 
कंदशार्केको एथक्‌ २ फहताहु हे पत्र ! सन. जिमीकंद) पिंडशाक, आद, प्याज, गाजर 
॥ २८ ॥ रातादुं, हस्तीकंद वराहकंद्‌, ये कंदशाक कहे है ॥ २९॥ 
अथ ज्ञमीकडदका गण ॥ 
दीपनः सूरणो रुच्यः कफघ्नो विशदो रघुः ॥ 
विशेषात्सवपथ्यः स्याष्छीहगुस्मविनाशनः॥ ३० ॥ 
नमीकंद्‌ अध्रिको जगता है कफको नागता है रुचिमे हित है संद्र है हका है विरेष 
कृरके पृथ्य है तिीरोगको ओर गुल्मको नाश्ता है ॥ ३० ॥ 
अथ आम्लिकाकंदका गुण ॥ 
अम्लिकायाः स्खतः कन्दो म्र ण्यर्शोा ` खघ. ॥ ३६१ ॥ 
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भग्लिक कंद्‌ टका है यहणीदोष ओर ववासीरम हित है ॥ ३१ ॥ 
अथ पिडशाकका गुण॥ 
पिण्डको वातलः श्छेप्मी ग्राही टष्यो महागुरः ॥ 
पिहशाक वातको करता है कफवाला है वीर्यम हित है वहुत भारा है- 
अथ आसक्ता गुण ॥ 
पिण्डाटुकः -छेष्मकरः शुक्रटद्धिकरो डः ॥ २२ ॥ 
राता कफको करता है वीरयैको बढाता है भोर कोम! है ॥ ३२॥ 
अथ प्याजका गुण ॥ 
परुण्डुवातकफहा शुक्रः शूगुस्मनुत्‌ ॥ 
प्यान वातको ओर केफको नाशता है वीयैको बढता ह शूखको भर गुतमको नागता 
अथ रातार्का गुण ॥ 
ताम्बूरुपर्णः कन्द्‌ः स्याच्छुक्करो विशदो छषुः॥ ३३॥ 
रताट्केद्‌ वीर्यको बढाता है सदर है ओर हखका है ॥ ६६ ॥ 
अथ हस्तिकदका गुण ॥ 
सिकन्दो गुर्माही शुकटद्धिभदो महतः ॥ 
हस्तिरकंदं भारा हे कवजको करता है वीर्यको बढाता है 
अथ वराहकदका गण ॥ 
वरांहकन्दश्चाशेधि वातगस्सनिवारणः ॥ ३४ ॥ 
पाराहकंद पवासीरको नाशा है वातको ओर गमको दूर करता है ॥ ९४ ॥ 
अन्ये तेऽज्ञातकन्दाश्व ते न परोक्ता मयाऽनघ ॥ सर्वेषां कन्दशाकानां 
सूरणः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ३५॥ दीपनोऽर्शस्तथा गुस्मक्रि मिष्ठीहविनाशतः॥ 
ददरूणां रक्तपित्तानों कुष्ठानां न परशस्यते ॥ ३६॥ एते कन्दाः समास्या 
ताः श्रीमन्तो हि भिषग्वर ॥ ३७॥ इति आग्रेयभाषिते हारीतोत्तरे भ 
थमस्थाने शाकर्व्गो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
भन्यभरी कंद्‌ है वे भसि है इसवासते भने नही कररै परत सव पकारे कंद भाक 


९६ हारीतरसंहिता, [ प्रथमस्थाने- 


नमीकद्‌ श्रे है ॥ ६५ ॥ ओर अयिको जगाता है भोर ववासरीर, गतम, छुमिरोग, तिह्ठीरोग 
इन्दोको नाशता है परंतु दद ओर कुष्ठको अच्छा नहीं हे ॥ ६५ ॥ हवे्यवर ! शोभासे य- 
त हुये कंदं मेनं अच्छीतरह्‌ करर ॥२७॥ इति वेरीनिवासिवृधभिवसहायसनेधरविदत्तशा- 
ल्यनुपादितहरीतसंहिताभापायां प्रथमस्थाने शाकवगो नाम्‌ पोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 








पदशोऽध्यायः ॥१७॥ 
त 
अथं -फरूवर्गं ॥ 
आन्रं जम्बुश्च कोरश्व दाडिमामरुकं तथा॥ खर्जुरश्च परूषश्च मातुर 
कपियारुजम्‌ ॥ १ ॥ नागरं वाम्लिका चैव द्राक्षा च करमर्दकम्‌ ॥ क्षी 
रकि मधुराश्चैव फरवर भकीततिताः ॥ २॥ 
अनि, जाम्‌) वेर) अनार, आमर, छुहारा अथवा खनुरिया, फारस, विजोरा चिरे, 
भी॥१॥नारगी, अमरी) दाख, करदा, चिरनी, संदर खनुर फएर-ये सव फलवर्गे कटर ॥२॥ 
अथ .आंवक्रे फ़रख्कां गुण ॥ 
अपक्मामरं फलमेव शस्तं संग्राहि पित्तासृजि कोपनं ॥ तं 
था विपक्त मधुरच चाम्लं भेयं स्पित्तामयनाशनच ॥ २ ॥ 
कल्ुक पकाहुभा आंका फूल भरे है कवजको करता ह पित्तको ओर र्तंको फेपता 
हे ओर विशेष पकाहआ आंवका फं मधुर है खदा है दस्ताव्र ह ओर पित्तके 
रोगफो नाश्ता हे ॥ ९॥ 
अथं जामन वेरं अनार चिरोजीके गण ॥ 


जम्वुर््राही मधुरकफहा रोचनो वातहारी कोरुचाम्टं मधुरमथवा 
श्छेपमर ग्राहि शस्तम्‌ ॥ श्रेष्ठं वातादिकिरुजहरं दाडिमिश्ामथघ्रं तसो 
तथ मधुरमुदितं स्वादु राजादनच ॥ ॥ 
जामनका फठ कवूजको करता है मधुर है केफको नाशता ह सविको करता है ओर 
वातको हता है-पेर खदा है अथवा मधुर है कफको करता है कवृजको करताहै सदर है 
अनारका फर भ्ठ है वात ` आदिकी पीके हरा ह ओर रोगको नाशता है-विरैजी 
मधुर है ओर खाद्‌ कहा है ॥ ४॥ 


अ० १७] भापारीकासमेता, ९७ 
अथ्‌ विशेपवर्णन॥ 


परूपककरहप।लुकानां पियारुसिहीकरमर्दकानाम्‌ ॥ फला 
नि मेहे विनिहन्ति पित्तं हन्याच सर्वातुरिसन्धिवातम्‌ ॥ ५ ॥ 


परत्ना, करह पट्‌, िरोजीः केरेटी-करदी-रन्होके फर प्रमेहको ओर पित्तको 
हसे है भोर रोगीका संपूण शरीरके गतको हस्ता हे ॥ ५॥ 


अथ विजोराका गुण ॥ 


स्यान्मातुलुद्गः कफवातहन्ता हन्ता क्रिमीणां जठरामयघःापंदूषितरक्ते 
विकारपित्तसन्दीपनः शूरुविकारहारी ॥ ६ ॥ शवासकासारुचिह्रं तर 
प्णाघ् कण्डशाधनम्‌ ॥ दीपन रुष सुच्यच्च मातुर हमदाहुतम्‌ ॥ ७ । 
त्वक्‌ तिक्ता इुजरा तिष्या क्रिमिवातकफापहा॥ स्वा शीतं गरु सिग्धं 
करहं वातपित्तजित्‌) < ॥ मध्यं शखेप्मातकं छर्दिकफासेचकनाशनम्‌॥ 
दीपनं रषु संग्राहि गुर्माशाघन्तु केशरम्‌ ॥ ९ ॥ पित्तमारुतहृद्वातपित्त 
र वद्धकशरम्‌ ॥ ह्यं चणकं सुच्यं रक्तरमांसवरुप्रदम्‌ ॥ 9 ° ॥ शा 
जीणविरृद्धेष मन्दारो कफमारुते ॥ अरुचौ श्वासकासे च स्वरसोऽस्यो 
पदिश्यते ॥ ११ ॥ रसोऽतिमषुरा हेयो वीर्यं पित्तानिरूपहम्‌ ॥ कफ 
रदुजरः पाके मातुटुङ्ककटाहुकः॥ १२ ॥ चेतोहारी तेन पृथगतिकटल 
्ाभिधन्े ॥ हट्रोगानाहगुसमश्वसषनकफकरो ग्रीप्मकाङेऽपहन्ता ॥१३॥ 
वीर्यकचाशदु्काठे स्यात्तथा क्रिमिहुन्मतम्‌ ॥ तिक्तं पुष्प वीज 
गर्भनुरस्यात्तथापरम्‌॥ १४॥ 
विजोरा कफ़को ओर वातको नाशत। है भौर छमिरोगको हरता ६ ओर पेर्के रोगको द्र 
करता है दूपितहुये रक्तविकारको ओर पित्तको दर करता है अयिको जगाता है भौर शट- 
विकारको नाशता है ॥ ६ ॥ ओर विनोराका फट श्वास, खासी, अवि, इन्होको नाशता 
है वृषाको हरता है कंठके। शोधता है अमिको जगता है हल्का हे स्मे हित है ॥ ७ ॥ 
विजेराकी छल कड है दुजर है संदर है भर रमि, वात, कफइन्हको नाशती हे ओर 
विजोराक्री कपर स्वादु रहै शीतर है भाराहै चिकना है वतको ओर पिको जीतता 
है॥ ८ ॥ ओर्‌ पिजौराका गूदा कफ़को नाशृता है छर्टिको ओर्‌ कपके अरोचकको नाशता 


९३ 


९८ हारीतसंहिता, | प्रथमस्थाने- 


है ओर विजोरका केसर अभनिको- जगावा है हृटका हे कवजको करता है गस्मको ओर 
ववापतीरको नाशत्‌ा हे॥९॥पित्तफो ओर वतको हरता है ओर केसरसे संयुक्तहुभा विजोराका 
फ़ल पित्तको ओर वतको करता है संदर है वर्णको करता है रुषिमे हित है ओर रक्त 
मास, व, इन्हैको देता है ॥ १०॥ ओर्‌ विजोराका स्वरसं शूट, अजीर्ण, मंदामि, 
कफ, वात, अरूषि, श्वास, सांसी, इन्दं उत्तम है ॥११॥ ओर विजोराका रत अति मधुर 
हे संदर हे वीर्थके। देता है पित्तको ओर वातको नाशता है कफको करता है ओर पाका 
दुजर है ॥ १२ ॥ ओर चित्तके हरत। है तिस्ते. एथकृ अति चचैरापनाको धरता है ओर 
ट्रोग, अफारा, गुरमःन्वास, इन्टौको अन्थकास्मे कर्ता हे ओर गर्मकाल्म न।शता है।१६॥ 
विजोरकि फूठ ओर वीज सदर कार्म वीरयैको करते है ववाप्नीरको दुर कले है रुमिके 
हसते है कड्वे हे भोर गुत्मको नाशते हे ॥ १४ ॥ 
| अथ नीवृक्रा गुण ॥ ` 
निम्बुकं क्रिमिसमूहुनाशनं तीक्ष्णमुष्णमुदरयहापहम्‌ ॥ वातपित्तकफशू 
छिना हितं न्टधान्यस्चिशोधनं परम्‌ ॥ १५ ॥ अिदोषस्रयोज्वरपीडि 
तानां दाषाधितानाच सवलनरानाम्‌ ॥ मलमपरहे बद्धगुद हितश्च विसूवि 
कायां मुनयो वदन्ति ॥ १६ ॥ 
निवू कौडकि समूहको नाशता हे तीक्ष्ण है रमं है पेटके कजवको इरता हे ओर वत, 
मति, कफ, इन्हके शृटवाखोको हि है ओर नष्ट सविको शोधता हे ॥ १५॥ ति- 
दोष्‌ ओर तकार उपने ज्वरते पौडितको ओर दोपसे आधित हुयौको ओर पानीके ्षिरा- 
तेहुयेको ओर चिषटाके वधम ओर बद्धगुद्रोगमं ओर विसूचिका अर्था हैन कि मेद हित 
हे रेते मुनिजन फते हई ॥ १६॥ । 
अथ नारगीका गुण ॥ 
नारङ्गजं स्वाह गणोपपन्नं सन्दीपनं रोचकमशसाचच ॥ चिदोषह्‌ 
च्छुरक्रिमी निहन्ति मन्दाथिकासश्वसनापंहारि ॥ १४७ ॥ 
नारंभीफट स्वाद हे गुणवाला है जधिको जगाता है ववसे सुचिको उपजाता है ओर 
त्रिदोष, शूर, रमि, मंदाधिरोग, खासी, श्वा स-इन्होके नाश्ता है ॥ १७॥ 
अथ अम्लीक्ा गुण॥ 
अम्टी हि चाम्छफरुमविपक्तां तदस्तपित्तामकर विडहि॥ वा 
तामये शूगदं भशस्तं पक्त तथा शीतगुणोपपनम्‌ ॥ १८ ॥ 


अ ०१५७ | भापाटोकासमेता, ९९, 


नही प्रकाहुञ। भम्टीफख पित्तको भौर आमको करता हे विशेषे दाहको करता 


निकृ 


वातरोगम ओर शूरे भे दै ओर पकाहओ। अम्टीका फर शीतर होता है ॥ १८॥ 
अथ दाखका गुण ॥ | 
द्राक्षाफलं सधुरमम्ककपाययुक्तं क्षारेण पिन्तसरुतां कफहारि शीघ्रम्‌ ॥ 
भ्रष्ठ निंहनि रुधिरामयदाहशोषमृच्छाज्वरश्वसनकासविनाशकारि।। १९॥ 
कपायघ्रा विपाके च द्राक्षा चेव कफे हिता ॥ २०॥ 
दार मधुर हे ख हे केरा है सरिषनेे पित्त-वात-कफ-ृन्हको शीषर हरता ६ 
भरे है ओर ररोग-दाह-शोप-मनच्छ-ज्यर-ग्वासरोग-खासौ-हृ्हको ताशता है 
॥१९॥ ओर पाककाठयं कसैटेपनेफो नाशता है भोर कफम हित हे ॥ २०॥ 
अथ नारियरका गुण ॥ 
नारिकेरं सुमधुरं गुरु लििग्धच शीतम्‌ ॥ हयं सवृहणं वस्िशोधनं 
रक्त पित्तमुत्‌ ॥२१॥ विरम्नि पक्क मतिमन्नपक्तं कफवातलम्‌ ॥ वंह 
शीतर रण्यं नाङ्केरफरं विदुः ॥ २२ ॥ 
नार्य मधुर है भारा हे चिकना हे शीतठ है सद्र है धतु्जको पृष्ठ करता है वस्ति- 
को शोधता है रकतपित्तको नाशता है ॥ २१ ॥ विष्टभी है ये सथ पकेहूयेके गुण हे हेवुदि- 
मन्‌ ! नहीं पकाहुञ नारीयठ कफको ओर वादको करता है धापुओंफे वहता है शीतल है 
ओर वीरम हित है ॥ २२ ॥ 
अथ करके फरुका गुण ॥ 
हयं मनोज्ञं कफवृद्धिकारि शान्तथ सन्तषणमेव बल्यम्‌ ॥ रक्तं सपित्तं 
श्वस्ननथ दाहं रम्भाफकं ठन्ति सदा नराणाम्‌ ॥ २३ ॥ अपक्त संयाहि 
च शीतर कपायकं वातकफं करोति ॥ विम्मि वल्यं गुरु इर्जरचं 
आरण्यरस्भाफरुमेव तद्त्‌ ॥ २४॥ 
पृकाहुभा केखाका फल खंदर दै मनोहर दै कफो वहात दै शतिको करता है वधि- 
को कश्ता है षम हित है भर सपित्-ण्वासरोग-दाह-इन्होको सवकाठमं नाशता है२६ 
नहीं पकाहभा केडाका फट कवजको करता है शीत है कसला हे वातको ओर कफ़को 
करता हे विषटभी हे वस्म हितदहै भास हे दुन द भोर बनके केखाका फटभी इन्दी 
गर्णेवाटा है ॥ २१ ॥ 


१०० हारोतसंहिता. [प्रथमस्थाने 


अथ कंथका गुण ॥ 
कपिर्थकाम्छं मधुरं कषायं विशदं गुर ॥ कासातिसारहु्रोगन्चछर 
कफमियापहम्‌॥ २५॥ कपिर्थं मधुरं शीतं कषायं मराहुकं खु॥२६॥ 
धफल खद हं मधुर ह कलार सद्र हे भारा हं आर खासी, सतीसार,ददरोग, छद्‌, 
कफ़रोग, इन्होको नाशता हे ॥ २५,॥ कव्वाकेथफट मधुर ह्‌ शीतल हे कसला ह कवजको 
करता हे ओर टका ₹े॥ २६५॥ 
अथ सुरया अथवा दृहराका गण ॥ 
अपक्त खजुरफटं चिदोपशमनं सतम्‌ ॥ 
पकछ्तमेव हिते श्रेष्टं चिदोपशमनं परम्‌ ॥ २७॥ 
नहीं पकाहुञ। सनूरिया अथवा छहारा वरिदोपको शाव करता हे ओर पकाहुभा हित श 
मरे हे ओर निश्चय त्रिदोपकेो शाति करता हे ॥ ७॥ 
अथ सुपारीका गुण ॥ 
कषायमधुरं भेदि पूगं पित्तकफापहम्‌ ॥ २८ ॥ 
सुपारी कसेदा है मधुर हे मटक प्ता कर्ता हे पित्तको ओर कफो नाशताहै९८ 
अथ नागरपानक्रा गुण ॥ 
नगवटीदर द्यं सगन्धि कफवातजित्‌ ॥ २९॥ 
नागरपान सुद्र है खगंधवाला ह कफफो ओर वाको जीतता हे ॥ २९ ॥ 
अध कत्थाका गुण ॥ 
खदिरः कफपित्तत्नः कण्स्यः कुढनिवर्हृणः ॥ ६० 1 
कत्था कफको ओर्‌ पितते नाशता है कंम्मं हिव है कुष्टको द्र करत। हे ॥ ३० ॥ 
अथ चुन्नाका गण ॥ 
चृणक्र पित्तुत्तीक्ष्णं ताम्बूलं कफवातजित्‌ ॥ ३१ ॥ संयोगास्ुरसं 
स्याट्‌ मुरवरस्पनाशनम्‌ ॥ दन्तस्थेय्यकरं शोपपीनसरोगशान्िकरूत्‌॥३२॥ 


चुना पित्तको हरता हे तीक्ष्ण है ओर नागरपान कफको ओर वातको जीतता है परत 
योगसे सदर रत्तवाटा है खाई है ओर मुखम पिरसपनेको करता है ॥ ३१ ॥ भर दको 
स्थिर करता हं अर शोप, पीनस इनको शांत करता टे ॥ ३२॥ 


अ० १५७१८ 1 भापाटोकासमेता, १०१ 


अथ कर्था कपृरसे संयुक्त नागरपानका गुण ॥ 

रोगपाटवसंशुद्धिस्वरकान्तिकरं मतम्‌ ॥ कण्ठ्यं रुच्यमुरस्यश्च फरकंप 

रसंयुतम्‌ ॥ ३३ 1 इति आच्रेयजापिते हारीतोत्तरे ध्रथमस्थाने फरूवर्गो 

नाम स्तद्‌ शोऽध्यायः॥ १७॥ 

कत्था कपूरसे सयुक्त किथा नामरपान रोगको शोधत है स्वरफो ओर कांतिको करता 

हे कंठ हित है रुचिको उपजाता हे भोर छातीमे गुणक करता है ॥ ३३ ॥ इति वेरीनि- 
वासिवुधरिवसदायसनवेयरविदतशा्यनवादितहारीतसंहिताभापायां परथमस्थनि फलवरगो 
नाम सपरद्शोऽध्यायः ॥ १४७ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः | १८॥ 


अथ सधु ॥ 
अतो वक्ष्यामि माक्षीकं चिविधं शृणु पुचक ! ॥ 
य्रामरं सारघं क्षोदं तेषां चस्मि गुणागुणम्‌ ॥ १ ॥ 
अव शाहदफो कषहुगा हेपत्र ! बह शद पीन प्रकारका है खन प्रामर१ सारव २ पोद १ 


१ के 


तिन्हके गुणेकि भोर दर्वेको कहताहं ॥ ३॥ 
अथ शहुदका गुण ॥ 

शीतं कषायं मधुरं खपु स्यास्न्दीपनं रहनमेन शस्तम्‌ ॥ संशोधन 

च व्रणशोघनच संरोपणं हुयतमश्च वस्यम्‌ ॥ २ ॥ चिरदोषनाशं कुरुते 

च पुष्टि कासक्षये वा क्षतजे च छदो ॥ हिक्छाभमे शोषणपीनसानां 

रक्तभमेहे सररापिसारे ॥ २॥ रक्तापिसारे च सपित्तरक्तं तृण्मोहृह्प्पा 

्वगदेऽपि शस्तः ॥ ने्ामये वा म्रहृणीगदे वा विषे भशस्तं आरमेरैश्चितं 

यत्‌ ॥ ४ ॥ 

है [> ९ 1 > ॥ २.१ (2 9 
शहद शीतर है कतेठा है मधुर है हटका है अथिको जगताहै स्वाद्‌ है खंदर शोधता 

हे घावको शद्ध करता हे घाकपे अंकुरको सता हे अपति मनीहरहै वं सति ट ॥२॥ 
त्िरोषको नाशता रै पृष्टिको करता रै सास्मि, श्षयेध,छातीके फटनेमे, छक ओर हिचकी, 
भम, शोप, पीनस, रक्ममेह कोम, अतीसार, न्ह हित टै ॥२॥ ओर रक्तातिसार, पितर 


१०२ हारीतसंहिता [ प्रथमस्थाने- 


कक 


क्त, तृषा, मोट दोग, पसटीरोग, इन्दे शरे है रामर शहद नेत्ररोगं अथवा संग्रहणीमं 
ओर विषमं हित हे॥ ४॥ | 
अथ शहदकी विशेषता ॥ 
भ्रामरं सघनं जाल्यं भूयिष्ठं मधुर यत्‌ ॥ क्षोद्रं विशेषतो ज्ञेयं शीत 
रं लघु रृहनम्‌ ॥ ५ ॥ तस्माष्बुतरं दक्षं सार्वं नातिशीतरम्‌ ॥ कासे 
क्षये परशस्तं स्यात्कामराशों विनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ नातिशीतं नच सक्ं 
दीपनं वरुरृन्मतम्‌ ॥ अतीसारे नेचरोगे क्षते बा क्षतजं हितम्‌ ॥ ७ ॥ 
भ्रामरं वृक्षसंस्थाने विटपे सारघं भवेत्‌॥ रन्ध्रे तु कोटरे वापि क्षोदं तच 
प्रशस्यते ॥ < ॥ इति आच्रेयभाषिते हारीतोत्तरे मधुवगो नाम अष्टा 
दशोऽष्यायः ॥ १८ ॥ | 
भ्रामर शहद्‌ कथिन है मो हे भारा है मधुर हे ओर क्षोद्रसं्तकं शहद विरोपपनेसे 
शीतल हे दका हे खाई हे ॥ ५ ॥ इस्तेभी अपि हरक सारव शहद है यह रखा है अति 
शीतल नहीं हे खासीमे ओर क्षयम अतिभरेष्ठ है कामको ओर ववासीरको नाशता 
ह ॥ ६ ॥ क्षोद्रशदद अतिशीतल नहीं है क्घाभी नरी हे अधिको जगात्ता है वको 
करता है ओर अतीपार-नेनरोग-वाव-क्षत्ते उपनारोग-इन्होमें हित है ॥ ७ ॥ - वृक्षे 
भ्रामर शहद होता है तृणके गच्छेम सारव शहद होवा है दृक्षके खछिदरम अथवा कोर्स 
्षद्र शहद हेता है ॥ ८ ॥ इति वेरीनिवासिबुधरिदत्तहायसनुवेधरविदतशाख्यनुषादितररी- 
तसंहिताभ्ापायां प्रथमस्थाने मधुवर्गोनाम अ्टाद्शोध्यायः ॥ १८ ॥ 


एको नविशोऽध्यायः॥ १९॥ 


अथ मद्यवगं ॥ 
गोडी माध्वी तथा पेषी निर्यासा कथिततापरा ॥ इति चतुर्विधा ज्ञेयाः 
सुरास्तापां भभेदकाः ॥ 9 ॥ गेदेन द्वादश पोक्ताः सुराः सोवीरकारसेः ॥ 
सीधुगे।डी च स्स्यण्डी गुडेन पभ्नवास्रयः ॥२॥ माध्वीकं सधु सावं 
सधुना संयुताः सुराः ॥ पेरटीप्वरिटजातन्तु तष्डूरुधभवाघ्यः ॥द॥ टी 
कारस्षम्भूता ताडमाडरपोद्धवा ॥ निर्यासा सा तु विज्ञेया तासां वसि 
गुणागुणम्‌ ॥ ४ ॥ 
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गोदी. माध्वी. पेषी निसा, इनभेदौसे मदिरा ४प्रकारकी ह तिन्हूके भेद ॥१॥ वार १२ 
हे रे सीध-गोदी-मस्यंडो-ये तीन मदिरा गुडे बनती है ॥२॥ माध्वीक) मधुक) माध्व,ये 
तीन मदिरा शहदसे बनती है पेटी, अरिष्ट, जत, ये तीन मदिरा चवठेसे वनती हं ॥ ३॥ 
मरहरीका मदिरा रससे बनती है ताडमदिस ताहके रसस वनती है आर वही नियान्ता मदिरा 
जाननी तिन्हेकि गुण ओर दोपोके। कहताहं ॥ ४॥ 
अध्‌ सुधुमद्राका गुण ॥ 
सीधुः केपायाम्छकमाधुरो वा सन्दीपनो भेदमरापमरदः ॥ आ 
मातिपारानिरुपिन्तशधन्टेष्मा्याशोचरहणीगद्घः ॥ ५ ॥ 
सीधुमदिरा केरी है खी हे अधिको जगाती हे मेदक ओर मूफो नाशत्ती है भोर 
आमातीसार, वात, पित्त, शुठ, कफका रोग, ववासीर, मरहणीदेप, इन्दको न।शता ै॥ ५ ॥ 
अथ गोडी मदिराका गण ॥ 
गोडी कषाया मधुराम्छशीता सन्दीपनी भरूरुमरापहन्नी ॥ हया 
चिदाषं शमयत्यजीर्णं पाण्ड़ीमथाशंः श्वस्तनं निहन्ति ॥ ६ ॥ 
गोहीमदिरा कमेटी है मधुर है खी हे शीतर हे अधिको जगाती है शूखको ओर अफ 


राको हरती हे संदर है ओर नदोष, अजीर्ण, पाडुरोग, ववासीर, श्वास्तरोग इन्टोको श्रत 
करती ३ ॥ ९ ॥ 


अथ मत्स्यंदी मदिराका गुण ॥ 
हरति मरुमियथ दीपनी पाण्डुमेहान्‌ रपुमधुरषशीता रोचना पित्त 
ह्म्यी ॥ जरयति सकलं वा पीतमर्छापिमाचं श्वसनरुधिरकासान्‌ हनि 
वा कामाच्च ॥ ५॥ 
वकी मदिर भश्चीको जगादी है ओर मछ, पंडरोग, प्रमेह इन्हके हरती रै दख्की है 
मधुर्‌ है संदर शीतर है रुचिको करती है पि्तको हती है सव चीजको अराती है पीने 
खटी है भर श्वाप्तरोग, रक्त, खासी, कमरा; इन्ट्‌।क)। नाशती ह ॥ ७ ॥ 
अथ माध्वीकं मदिराका गृण ॥ 
माध्वीकं शीतर चास्ठं मधुरमपि तथा कषायोष्णकथं हृन्यायित्तामसा 
ः श्वसनमपि तथा चात्िसारं भमेहाय्‌॥ भूलानाहीपमई जरयति सकर 
दीपयत्यधिसाप्यं तस्माह्वातामवातं वसनमपि तेथा हन्ति सर्वश्च रोगान्‌।८॥ 


अ०१९।२०] भापारीकासमेता(. १४५ 
मेऽपस्मारे च पक्चाणाच भमेषु च ॥ १४॥ श्रान्ते वा विषपीते वा 
सर्षदरे जरोदरे ॥ रक्तपित्ते तथा श्वा वाषणी न हिता मता] १५५॥ 
इति आत्रेयश्नाषिते हारीतोत्तरे मयवर्गो नाभेकोनविशोऽष्यौयः।॥ 9 ९॥४ 

कपायप्नेसे युक्त हा पित्त जघ पूर्णं होवे तव योगसे युक्तकरी मदिरा हित र यहं बहुत 
दोपोको हसती है ओर विगेष करक कफके रोगेमै हित है ॥ १३ ॥ परिभ्रम्‌ भोर अरे 
पीडित ओर शोष, शोजा, पडुरोग, क्षय, वृद्धिकीर्छानि) गीरोग) यशञदितते उपजा भरम 
हन्ते पौडितको ॥ १४॥ भोर शांतहुयेको भौर विपको पीयेहुरैको ओर सरप॑से इसको 
ओर जछोद्र-स्कपित्त-वासरोग, इन्दे पीडितो मदि हित नहीं हे ॥ १५॥ इति, 
वेरीनिवापिवुधगिवसहायसनुवेघरविद्तशा्यतुवादितहरीतसंहिताभाषा्यां प्रथमस्थान एके 

नर्विशोध्यायः ॥ १९॥ 








विशोऽध्यायः॥ २० ॥ 
नि 
अथ चौपायोका ओर इपायोका मां सवम ॥ 

शूलिनः शद्धिणश्वैव नखिनोऽन्ये पकीर्तिताः ॥ श्वापदाः पक्षिणेश्वान्ये 

मस्याश्वान्याः सरीशूपाः ॥ १॥ जरेचरा जलधारा चामारण्यंनिवा 

सिनः ॥ अनूपा जाङ्गरा जीवास्तेधा साधारणोऽपरः ॥ २ ॥ ्गरहचि 

ाङ्भस्तथा गण्डश्च वनगवयमहिषाः ॥ सकरा्याश्च येऽपि भवन्ति वि 

विधवर्णा ग्रामवासिनश्च ॥ ३॥ ये ये वनगजादयाश्च मामकायाश्च शू 

हिणः ॥ शृकरच्छि्छरायाश्च भूरिणे वा भवन्त्यमी ॥ ४॥ 

शुरवठि, शिगवाे, न्वये, श्वापद, पक्षी, मच्छ, सप ये जो कटे हँ ॥ १ ॥ जसे 
विचरनैवाठे, जके आभितहुभे मम वनेवाठे, वने वतना, आनुपदेशमे रहनेवारे- 
जागद्देशमे रहनेवाले, साधरणदेशमे रहनेवाठे ॥ २ ॥ ग, रोहिपशग, विटावभेद्‌, गेडा, 
सच, पसा, शुरजदि-ये सव अनेक प्रकारका वण॑वलि यामे व्तनेवयि टै ॥३ नो जे वै- 
नमे प्ह्नेव्ि हस्तीआदि दहै ओर जो ममे रहनँवाठे शीगवारे हं ओर शर, छिछर इन- 
आदिभी थामवासी है ४॥ 
अथं सरीरटपचणन ॥ 


शशकः शद्धकी गोधा माजाराया नखायुधाः ॥ 
१४ 


१०६ हारीतस हिता, [ प्रथमस्थाने- 


सपंमस्यादिका ये च ते विज्ञेयाः सरीसृपाः ॥ ५॥ 
शशा, सेह, गोह, विलाव, इनआदि नवरूपी शर्वा है सपं ओर मच्छ आदि सरी- 
सुप, संज्ञकं जानने ॥ ५ ॥ 
अथ आनुपवर्णन ॥ 
मर्यमङ्रकाया ये कच्छपा दुजरादयः॥ हंससारसचक्रायाः कपि 
अंरुकुमृदकाः॥६॥अनपास्तेषु विज्ञेयाः रेष्मा वातकोपनाः॥५ 
< आदि कच्छप ये दुःखे जरसवठि है ओर हंस, सारस, चकुवा, इन आदि 
ओरं पपेय्या, पँडेरिआ पक्षी, ॥ ५॥ ये सव आनृपदेशम रहनैवठे हेति है भोर कफको क~ 
रते है ओर वतको कोपते है ॥ ७ ॥ | 
अथ जाङ्खूवर्णन ॥ 

शशकावकवाताटा गोधाहरिणकूटकाः ॥ चिक्शयास्तथान्येऽपि तित्ति 

रायाश्च कूच॑काः॥ ८ ॥ गारट्ाजास्तथा श्येना मुषका वरवारणाः ॥ 

दप्येना जाङ्गखा जीवा ये जरेन चिना स्थिताः ॥ ९॥ 

शाशा, खवा, वात्ताः, गोह हरिण, कटक, छिकर आदि ओर तीरादि, जीवक पक्षी॥ 
॥<८॥ काग अथवा मृगा विशेप, शिरा, सूपा-मापीविभेप ये सय जांगरर्ञक है ये पानीके 
विनाभी स्थित रह्‌ सकते है ॥९॥ 
अथ जरुचरजीववणन ॥ 

श्रकरा खगशद्धायाः सङिरशयमाध्िताः ॥ मकराघाश्च गण्डाका गवं 

याश्च तथापराः ॥ १० ॥ महिषायाश्च ये चैव ते च साधारणा मताः॥ 

कुर्रवकमकराः कङ्चटकपिकभृङ्गसारसाः ॥ ११ ॥ आडिदाप्युहूहंसा 
जलकरटिकपिङ्कटिषिभायाश्च ॥ जरेचरा विहृङ्गस्ते खञ्जरीटाश्च भास 
काः ॥ १२ ॥ इत्येते जलजा जीवाः स्थलजाः स्थरुचारिणः ॥ १३॥ 

, शुर, हरण, शछ अर्थात गीहके आकार जीव ईन आदि जीव पानीका आशयके आभरत 
रहते है ओर मकर मच्छ आदिँडा-रोन्ञ॥१ नामा आदि जीव साधारणमनिहै ओर परैय' 
वगरा-मकरा- कंक- वत्तक-कोयद~ भोरा-सार्त- ॥ ११ ॥ आदीपक्षी-टौकरपर्ष 
हंस-शंखकाजीव-रिक-पिगापक्षी-टिरवीपक्षी इनआदि॥१२॥जच विचरनंवठ हे संन- 


र 


रीर भोर भासपक्षीभी जवारी है ओर स्थसम पिचरनवारे स्थखचारी जीव ॥ \ 
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अथ ग्रामन्ारी पशुवग ॥ 
गजवाजिनस्तथोष्रा माहिषा सौरभाजकाः ॥ खरशूक्ररमेषाश्व श्वानो 
माजारमूषकाः ॥ १४ ॥ इत्येते पशवो ज्ञेया य्रामवासनिवािनः ॥ 
दस्त, घोडा, ऊंट, भसा, वेर, यकरा, गधा, शूर, मेढा, ता, विराव, मूषा ॥ १४ ॥ 
ये सथ जीव गमेम वसनेवाठे हे ॥ 
्रामचारी पक्षी 
तु्षुटकरुविद्पारावतकपोतकाः ॥ १५॥ ` 
पक्षिणो ्रामचाराश्च वरिम चेषां गुणागुणम्‌ ॥ १६॥ 
ओर मुगौ, भिमणापक्षी, परेवा, कृतर, ॥ १५ ॥ ये पक्षी गामे विचरते है दृन्टौफे 
गुण ओर दोपको कहवाह ॥ १६ ॥ 
ह्रिणोके भांसका गुण ॥ 
शृङ्गिणां हरिणः प्रेष्ठो बल्यो रोचनदीपनः॥ 
्रिदोषघ्नो रतु; पाके मधुरो उवरिणां हितः ॥ १७॥ . 
भिगवारमिं हरिण भे है वस्य हित है स्चीके। देता & भयिको जमात है विदो 
हरता हे हका रै पाककाठम मधृर ह भ्वसवाठोको हिव है ॥ १७॥ 
अथ कण्णख्गके मांसका गुण ॥ ` 
क्षे क्षयार्शसोः पाण्डावरोचकनिपीडिते ॥ 
कासश्वाप्तातुराणाच एणमांप्ं घुखावहम्‌ ॥ १५. ॥ 
छातीका फटनान्‌ क्षय, वत्रासीर, पाड, अरुचो, खासी, श्वास, इन्हे ¶हित रमि 
रुष्णश्गका मासि हित है ॥ १८ ॥ 
अथ चिचांगके सांसका गुण ॥ 
चिघाङ्ा वातशरमनो वृंहणो बरुकन्मतः॥ . 
श्छेष्मरः कथितो वापि इरे मेदवरद्धनः॥ १९ ॥ _ 
विरावका मात वातको शांत करता हे पातुओंको पुष्ट करता है वरको वहता है कफ- 
को करता है ईर है ओर मेदृको बढाता है ॥ १९॥ ` 
अथ हिक्रके मांसका गुण ॥ 
चछ्क्छिरो रघु वृही च मधुरो दोषनाशनः ॥ 


तुल्यो हरिणमां सस्य ज्वरेप्वपि प्रशस्यते ॥ २० ॥ 
छिफएरका मासि इका रै धातुक पृष्ट करता हे मधुर हे दोपको नाशा है मृग 
का मापरके समान है ओर व्व रेट है ॥ २० ॥ 
अथ रक्तष्टगके मासिका गुण ॥ 
रोहितो वृहणश्चैव विवन्धी दुर्जसे घनः ॥ 
उव्रिणां विषमाग्रीनामतीसारेण चास्ते ॥ २१॥ 
रक्त एगक। मांस धातुक वढातता है विशेष करके वंधाको करता है दुर्जर है क- 
ठन है ओर ज्वर, विप्‌, अधी, इनरोगवाटेको अवीक्तार करके वासित करता ३ ॥ २१ ॥ 
अथ गडा, रोञ्च कैसा, ऊट, घोडा-इन्होकि मांसके गुण ॥ 
तथेव गण्डगवयमहिपोषतुरङरकाः ॥ 
विवन्धिगुरवः लिग्धा वातारस्ये भकीत्तिताः ॥ २२॥ 
गड, रोक्ष, भा, उंट, घोडा इन पाचक मांस विशोप कृएके वंधक्रो कसते है भरि ह 
चकृने है पातम ओर आरस्यमे हित हे ॥ २२ ॥ 
| अथ शूरके मासका गुण ॥ 
वातघ्नं रोचनं वृष्यं जरं श्रमनाशनम्‌ ॥ 
वातर्‌ पित्तशमनं रुचिदं धातुवद्धनम्‌ ॥ २३॥ 
शूरका मांस वाको नाशता है स्चिमे हित हे वीर्यम हित है दुर्जर हे परिभरमको ना- 
५ न ॐ = 
शता है पि्तको शाति करता है धातुओको षटाता हे ॥ २३ ॥ 
अथ शरशाके मासिका गृण ॥ 
शशको जाद्रश्रेष्ठो रचुवंप्यश्च दीपनः ॥ रुचिकत्र्पणो वस्यघ्िहो 
पशमनो मतः ॥ २४ ॥ ज्वरे च पाण्डुरोगे च क्षये कासे गदामये ॥ 
राजयक्ष्मणि पाण्डो च तथातीसारिणां हितिः ॥ २५॥ 
` शशाका मांस जांगरजीवेकि मांसम शरे है हटका हे वीर्यम हिति है अयिको जाता 
है रुचिको करता है वृषको करता है वच्म हिव हे ओर त्रिकषको शंत करता हे ॥२४॥ - 
ओर ज्वर्‌, पाहुरोम, क्षय, ससी, ववासीर, राजरोग, पाड्रोग, आतीप्नार, इनरोगवार्छोको 
हित है ॥ २५॥ 


अ०२० | भाणरीकासमेता, १०९, 
अथ शेहके मासका गुण ॥ 
श्टुकी वृंहणो वल्यः छलिग्धो वृष्यो रुचिधदः ॥ 
वातश्छेप्महरो ह्यो मधुरो यातुवरद्धनः ॥ २६ ॥ 
शेहका मांस धातुओंको पष्ट करता है वीर्यम हित है वरको करता हे चिकना है सुषि- 
को देता हे वातको ओर कफकफो हरता है सदर है मधर है ओर धातुक वदाता ३।२६॥ 
अथ गोह सरीखा शल्यकनामवारा जीवके मासका गण ॥ 
शत्यकों वृंहणो बस्यः स्निग्धो र्यो सचिभदः ॥ 
वारः किचिद्धातूनां वर्द्धनो मधुरे घनः ॥ २७॥ 
गोह सरीखा जीवका मांस धातुओको पुष्ट करता रै वस्यै हित है चिकना है वीर हिव 
रुचिको देता है वातको करता है धातुओंको कषक बढाता है मधुर है ओर 
कषिन है ॥ २७॥ 
अथ गोहके मासिका गुण ॥ 
रक्तपित्तहुरा टण्या क्लिग्धा मधुरशीतला ॥ 
श्वासकासहरा, पोक्ता गोधा चार्शाहिता बरा ॥ २८ ॥ 
- गोका मास रक्तपिचको हरता है वीर्यम हित है चिकना हे मधुर है शीत है वासको 
भोर सांसीको हर्ता है ओर ववासोरमे हित है ॥ २८ ॥ 
अथ मृषके मासका गुण ॥ 
लिग्धो वरुकरः शुक्रवद्धनो मधुरो रषुपाटुरनामक्रिमिदोषघ्रो वतहाषी 
च मूषकः ॥ २९॥ इति आवरेवभाषिते हारीतोत्तरे चतुष्पदानीं मांस 
वगो नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥. ति 
मूसाका माप चिकना है चरको करता है वीष्यैको वढाता हे मधर है हखका ह भर 
ववात्तीरको ओर रमिदोषको हरता है ओर वातकोभी नाशा -है ॥ २९ .॥ इति वेरीनि- 


वािवुधशिवसहायसनुेयरविदततशारूयनादितहारोतसहिताभाषा्ां प्रथमस्थानेमांसवर्गोनामं 
विंशोध्यायः} २० ॥ 


११९ हारीतसं हिता, [ प्रथमस्थाने- 


एकं विंशोऽध्यायः ॥ २९१ ॥ 
अथ स्थलमे विचरनंवारे जीवोका मांसवर्मं ॥ 
पथम कावापक्षीके मांसतका गुण ॥ 
पक्चिणाच मह्रे्ो रावको जाङ्गछात्मजः ॥ संयाही दीपनः भोक्तः 
कषायो मधुरो रघुः ॥१॥ तथा विपाके मधुरः सन्िपातिऽतिपूनितः।२॥ 


न 


खावाका मांस सव पक्षियेकि मंससे श्रेएठ हे परत जांगद्देशम विचरनवाा उावापक्षीका 
ट ५ पजको हे ध्चिको =. ५, न धर ५ ओर 2 
मांस हो यह कपरूजको करता है अयिको जगाता है करेखा है मधुर है भोर हल्का हे ॥१॥ 
ओर पाककाठम मधुर हे ओर सन्विपातम अतिपूनित है ॥ २॥ 
अथ तीतरके माप्तिका गुण ॥ 
तथेव तित्तिरो वृष्यो मेधायिवखवद्धनः ॥ सर्वदोपहरो बल्यो वलाका 
समता गुणः ॥ ३ ॥ वात्ताको विशदो वृष्यो यथा छावस्तयैव च ॥ क 
च क गो व = श 
प्णगोरभगेदाश्च श्रेटां गोरश्व तित्तिरः ॥ ४ ॥ चृतीयतिंत्तिरोऽन्योऽपि सां 
मान्यो गुणखक्षणेः ॥ सवातरोऽतिवरुरूदनः करिचिद्रसायनः ॥ ५॥ 
तीतरका मासि वीरम हित है ओर वुद्धि, अयि, व, श्ौको वटाता हे सवदोर्पोको 
हरता है वर हित हे ओर व्रगटाका मांसके समान गर्णोवाद्म हे ॥ ३ ॥ वातकरत्रक 
तीतरका मासि संद्र है वोरयमें हित है ओर रावाका मांसके समान गुणोबायाहै र्ष्ण 
ओर गोर तीतरमिं गोर वणका तीतर श्रे है ॥४॥ गृण ओर रक्षणो करके समान तीसरे 
# क्त ष्यः 9 तिचखकों 1 ~ ५ 
रंगका तीतर अन्यश्री होता ह परंतु वह वार है अतिवखको करता ह तिका मू कटिन 
है ओर कक रस्रायन है ॥ ५॥ ` 


अथ नीरा मोरके मास्षका गुण ॥ 
मेधावृद्धिं सोतस्ताचे करोद्युखाटनं शिखी ॥ 
सवातलोऽतिवलुकूद्घनः किचिद्रस्ायनः ॥ ६ ॥ 


नीला मोरका मांस वुद्धिको वढाता है ओर कनको उत्रारित करता हे वातछ है. अ- 
ओर कक रसायन है ॥ ५॥ 


अ०२.१] भापाटोकासमेता, १११ 


अथ साधारण मोरके मांस्तका गुण ॥ 
सुलिग्धो श्लेप्मरूो वृष्यो घनः शुक्र विवद्धंनः ॥ 
मािटद्धिकसे वद्यो द्वितीयश्च मसूरकः ॥ ७ ॥ 
साधारण मोरका मांस सदर चिकना है कफको करता है वीर्यम हित रै किन है वीयैको 
मटाता है मासिको बटाता है वम हिति है ॥ ७॥ 
अथ मुगाके मांसका गुण ॥ 
तथेव कुटो ज्ञेयो सधुरश्व गुणात्मकः ॥ < ॥ 
सगाका मां्भी मोरका मांसके समान गृर्णोवारा है ओर मधूर है॥ ८ ॥ 
अथ कपोतके मासिका गुण ॥ 
कपोतो वृहभो वस्यी वातपित्तविनाशनः ॥ 
तर्प॑णः शुक्रजननो हित नृणां रुचिधदः ॥ ९॥ 
कपोतका मांस धातभोंको पृ करता है वभे हित हे वातको भोर परितो नाश्ता है 
दपि करता है वीरको यढाता है ओर मनुप्पोके रुचिको देता है ॥ ९ ॥ 
अथ परेवाके मांसका गुण ॥ 
तथा पारावतो ज्ञेयो वातश्टेष्मकरो गुरुः वस्यो वृष्यो रुचिर तथा 
हारीतको मतः ॥ १० ॥ पोतको नङ्िका शुद्र तथाच कुनटी तथा ॥ 
एते तुल्यगुणा ज्ञेया ऊघुवातापहारिणः ॥ ११॥ 
परेवाका मत्त वातकरो ओर कफको करता है भारा है यस्मे हित हे वीरम हित है स- 
चिको करता है ओर रेरेही गर्णोबाखा तिदजि्पक्षीका मास है ॥ १० ॥ भोर पीत्तक- 
ु्रगोप-मधुमाखी-कुनरी षन च्यारोका मांस समान गु्णोबारा हे हका है ओर वातको 
हर्ता हे ॥ ११॥ 
अय ककेराके मीँस्तका गुण ॥ 
रुुश्च करो ज्ञेयः कायायिवरद्ध॑नो भ्रृशम्‌ ॥ १२ ॥ 
ककेराका मान हका है शरीरकौ अधिको वदाता है ॥ १२॥ 
अय खातीविडाके मासिका गुण ॥ 
तथा रपुवातहरः काष्टकूटोऽयिवर्धंनः ॥ वातन्ेप्षाधिको ज्ञेयः शी 
तकः शुक्रवद्धनः॥ १ २।अश्मरी हनि विशदो वरुकन्मांसतेक्षणः।१४॥ 


११२ हारीतैसंहिका* [ प्रथमस्थाने 


लातौविडाका मास्‌ हल्का है वातकों हरता है ओर जठराधिको बढाता है वात ओर क- 
फकी अधिकताते संयुक्त हे शीतर हे ओर वीयैको बढाता है ॥ १३ ॥ पथरीको हरा 
सुद्र हं वको करता ह मांसको करता ₹ ॥ १४॥ 


अथ चकोर, रोता, मेना इन्हाके मांसका गुण ॥ 
वकारोऽथ तथा शारी समदोषौ गुणागुणः ॥ १५ ॥ 
चकोर, पोता, भना, इन्टोकामी मासि गृण ओर्‌ दोसे समान है ॥ १५॥ 
अथ कुजके मासका गुण ॥ 
कौ चो टम्योऽतिरचिरूदरमसी हन्ति नि्यशः ॥ 
शोषमरछाहिरो दण्यो हन्ति कासमरोचकम्‌ ॥ १६ ॥ 
कनका मांस वीम हित है यदे सचि करता है निश्चय प्थरीको हरता है ओर शो- 
प मूर्च्छा, खासी, अरुचि, इन्दाका नाशता ह ॥ १६॥ 
अध कोयरके मांक्तका गुण ॥ 
कोकिलः श्केष्मरो ज्ञेः पित्तस्तंशमनों मतः ॥ १७॥ 
कोयका मासि कफको करता है वलम हित है भोर वीर्थको दाता है ॥ १४॥ 
अथ विरताक्षके मासिका गुण ॥ 
विदताक्चचिदेषध्रो वस्यः शुक्रविवद्धनः ॥ १८ ॥ 
विवरताक्षका मांस धिदोपको नाशता है वम हित हे ओर वीर्थको वढाताहे ॥ १८॥ 
अथ चरका वत्तकके मासिका गुण ॥ 
गृहस्थ चको वृष्यो वरुशुक्रविवरद्धनः ॥ सवदोपह्रश्चापि दीपनो मां 
तवच्नः 1१९॥ इति आ्रेयभाषिते हारितोत्तरं स्थरुचराणां माक्िविगा 
नाम एक्विशोऽच्यायः ॥ २१॥ 
व्रके वत्तकका मांस वीये हिवि है वट ओर्‌ वीरको वाता है सव दोर्ोको हरता है 
अधिको जगता है जौर मांसको वता है ॥ १९॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसनुषैय- 
रविदत्तशाद्यनवादितहारीतसंहिताभापायां पथमस्थाने स्थखचराणां मांसिवरगोनाम एकर्वि- 
भोऽध्यायः॥ २१॥ 


अ०२२] भापारोकासमेतो. ११६ 


दाविशोऽध्यायः)। २२॥ 


अथ जरचरोका मांसवर्ग 
पथम हंसओआदि जकूके पक्षियोके मासका गुणं 

हंसः शछेष्मकरो बर1तिरुचिदो खष्यो गुरुः शीतरूसतद्वच कण्डजाङ्य 

शुक्रजनन टष्योऽतिरुच्यों खटः ॥ ज्ञेयः सारसकः कफानिरुहुये रण्यो 

गुरुश्वोच्यते टष्यो वी्थविवद्धनः कफहरः कञ्स्तथा भासकः॥ 9 ॥ 
„ सका मा्‌ कफको करता है वर्को ओर अपि सुचिको देता हे वीर्थमे हित है भारा 
हे ओर शीतर है सारसका मंस ईंसका मांसके समान गुणोवाखा ? कठेम जइपनेको भोर 
वौैको करा है वीर्यगे हित है रषिम हि1 हे ओर कोमल है कफ़को ओर वातको हरता 
हे भोर भारा है कंक ओर भरासपक्षीका मांसम हित है ओर वौ्यैको बढाता है 1 १॥ 

आदी आदि पक्षीके मासिका गुण ॥ 

आदी वातविकारकासहननी बल्या दषा दीपनी कोची चाशुर्शिकरदा 

पहननी तुरयस्तथा कर्कटः ॥ दाप्यूहो मरुतस्थ नाशनकरो खष्यो 

वरःशुकरदस्तथा श्रे्टगुणः श्रमोपशमनः शुक्रभदो वातहा ॥ २ ॥ 

वतका विकार भर खांसीको हरता हे वर्मे ओर वीमे हित हे ओर अयिको जगावां 
हे कंजका मंत ओर आदरीका मांस वीर्थकं दोपको हर्ता है ओर इसीके समान गृणोबटा 
कांकढपक्षीका मांस हे ओर करदोक पृक्षीका माप्त वाचको नाशता है वीम दित 'है वको 
ओर वीम्षैको देता है ओर श्रे गणोवाटा है परिमको शति करता हे ॥ २॥ 
अथ मकर मच्छके मांप्तका गुण ॥ 
मत्स्यानां नकरः श्रेष्टो दीपनो वातनाशनः ॥ 
रुचिधदः शुक्रकरश्वाश्मरीदोषनाशनः ॥ ३ ॥ 
सवपरकारफे मच्छेके मात्तिमिं मकरमच्छका मांस श्रेष्ठ हे अधिको जगाता हे वतको 


नाश॒ता है रुचिको पेता हे यी्को करता हे ओर पथरी दोपको नापताहे ॥ ३ ॥ 
| अथ मच्छके मासका गुण ॥ 
शृ वातविनाशनो सुचिकसे ट्यः कफघ्नो मतस्नस्माद्रोहितक) 
हितो वकरो वातासकःश्टेष्मकः ॥ ९ 1 र्छेष्माकरी तु शफ, 
१५ 


११९ हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थाने- 


नरमीनः कफामकः ॥ शकरुखी च विशाला च ज्ञेयौ वातकफास्कौ ॥ 
निरु विमस्यं ज्ञेयञ्च वातपित्तकफाकरम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रंगीपच्छका मां वातको नाशा है ुचिको करता हे वीर्यम हित है वात ओर कफकी 
प्ररुतिवाटा हे ॥ ४ ॥ शफरी मछटी कफको करती है नखनामक मच्छ वातकी प्ररुतिवा- 
छा है शकुटो ओर विशालनामवाटी दोनो मच्छही वात ओर्‌ कफ़की परुतिवाली ह 
वि भोर विमतस्यनामवाठे मच्छ वात, पित्त, कफ, इन्टको नाशते है ॥ ५॥ 
अथ कन्च्छुवाके मासका गुण ॥ 
कच्छपो मधुरः स्वाः शुकररद्धिकये मतः ॥ 
वातश्छष्मप्रजननो वृंहणो क्ष एव च ॥ ६ ॥ 
कथुवाका मांस मधुर है स्वादु है वीरयको ठाव है वात भौर कफक़ो उपजाता ह 
धातुके पृष्ट करता है ओर लखा ॥ ६॥ 
अथ खेकडाके मां ्तका गुण ॥ 
कुटीरोऽतिवरो टष्यः पाण्डुक्षयविनाशनः ॥ 
शोफावित्ारप्रहणीस्थविरा्णां धियां हितः } ७॥ 
तंकडाका मांस ज्य वको करवा हे वीम हित हे धातुक प्ट करता है ओर 
रूसा है ओर भोजा, अवीसार, संमहणी दोप, इन्दति पीडित ओर षढा भर ची इन्होको 
हित हे ॥ ७॥ 
अथ मांसविशेषता 
मकरो दीपनो हथो म्राही चोप्णविकारह ॥ 
मृतार्मरोणां शमनो गुरमातीसारनाशनः ॥ ८ ॥ 
मकर मच्छका मांस अधिको जगाता है संद्र है कथनको करता है गं विकारको 
नागता हे मूनरोग ओर प्रथरोको शात करता है गतम भर अतीसारको नाशता है ॥ ८॥ 
अथ वज्ञनीय माप्त 
वककाकारिश्येनश्रूकरखरोषटाश्वादयो भष्ुका व्याशाः सैौस्मेयभभरुतयं 
श्वये चान्ये जीवा चणाम्‌ ॥ मण्डूकाश्च सरीसृपादिकगणा यकाः 
कलिङ्गाश्च ये काकसारसशारिकाः शुका इमे भक्ष्या न शस्ता इमे ॥ ९॥ 
ग्रहुचय्कदकोराः काकजाल्याश्च श्येनाः पिकशुकमचशारीभृङ्गदप्यू 


अभ० २२।२९ | भाषारीकासमेता, ११५ 


हमाङ्गाः ॥ जलकरटकपोतपोटकीखरीयाः कुक्ुरमघमलिद्ग यूक्कपि 

दरदयश्व ॥ १० ॥ एते भक्ष्या नैवे भक्ष्या न चेष्टा ये चान्येऽप्यज्ञात 

नामाण्डजाश्च ॥ अन्ये चापि श्वापदा ये च निन्यास्ते च खाये वि 

ताश्वाच सने ॥ ११॥ इति आेयभाषिते हारीतो त्तरे मांसवर्गो नाम 

विंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 

काक, वाज, शिकरा, गधा, शूर, उट, कृत्ता, रीछ. मेडिया, गाय वेट, आदिं भोर डक 
सपं भादि समूह, जुम, धूम्यादपक्षी, सार, मेना, तोता, इन्हे मांस खाने वर्धित है ॥ ९॥ 
ओर घर रहनेवाटी वचक, चकोर काककी जातके पक्षी, शिकराकी जातक पक्षी, कायल 
ताकौ जातीके पक्षी) मपा शारी, गोराकरटोकपक्षी, माम्‌, शंखकाजीव, कृतर पोरकी, चं 
जना, कुत्ता, मघ, मतिम, जुम, पिगपक्षी ॥ १० ॥ इन्होके मास खानं ओर वेके योग्य 
नहीं है ओर जो जो निदितं जीव है विन्होके भी मांस वर्जने चाहिये ॥ ११॥ ईति वेरी- 
निवासितृधशिवसहायसनुवेयरवरिदत्तशास्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने मासिवगो 
नाम दवर्विंशोध्यायः॥ २२॥ 
वरयोविशोऽध्यापः॥ २२॥ 
१0४ 
अथ अन्नपानवर्ग॥ 
प्रथम्‌ मडका गृण ॥ 

मण्डः परितो भक्तस्तपणो वातनाशनः ॥ मचमेहसमीगघ्रो सुचिद्छन्म 

चरो मतः ॥ 9 ॥ आश्रुमण्डो भवेद्‌ प्राही मधुरो वा कफात्मकः ॥ 

तर्पणः क्षयदोषघ्ः शुकषटद्धिकरः परः ॥ २ ॥ 

मंड ्िरानवारा है तृप्िको करता है वातको नाशता हे मूच, मेह, ओर वातको नाशता 

हे रुचिको करता है ओर मूनक उपजाता है ॥ १ ॥ शीघकिया मह कव्जको करता हैम 
धुर है कफकी प्ररुतिवाटा है तरको करता हे क्षय दोपको नाशता है ओर वीर्यो 
यटाता है ॥ २॥ 








अथ भातकतां गृण ॥ 
अप्रसाधितभक्तो युगन्धराणां भक्तश्च चनो विशदमाधरश्व ॥ 
कफे चिदाषशमनश्च कथ्यते कासश्वं श्वासात्मक एव स स्तः ॥२॥ 


११६ हारीतसंहिता [ प्रथमस्थनि- 


नहीं साधित करिया ओर दो तरसे मिराहुञ भात कटिनि है संदर हे मधुर है कफे 
हित है प्रिदोपको नाशता हे लांसीको ओर श्वासरोगको हरता हे ॥ ३ ॥ 
अथ यवागू अर्धात्‌ गुडपाणीका गुण ॥. 
सन्दीपनी स्वेदकरा यवागः प्म्पाचनी दीषमखामयानाम्‌ ॥ 
सन्तर्थणी घातवरुद्ियाणं शस्ता कवेस्स्याज्वप्येगिणये ॥ ४ ॥ 
यवाग प्रसीनाको उती है अधिको जमाती है भर दोप, आम, वर, इम्ट्कि पकती ई 
जर धात्‌ वर, इद्रिय, इको वषि करती है ओर ्वररोगवारछोको श्रे हे ॥ ४ ॥ 
अथ यवागृका छक्षण ॥ 
` भगिकश्च भवेत्‌ तच द्विभागेन जकर क्षिपेत्‌ ॥ चिचक पिप्परीमूर 
पिप्पद्धी चन्यनागरम्‌ ॥ ५॥ घान्य्कस्य स््मांशानि पिघला श्वेताससित 
ण्डलान्‌ ॥ संशुद्धा शिथिरा किचित्‌ सा यवागूनिगयते ॥ ६ ॥ यवागू 
मपनञ्जानो जनो नारुचिमाचरेत्‌ ॥ शाकमाषफरेर्युक्ता यवागुः स्या 
स्व इजंरा ॥ ७ ॥ 
एकं भाग द्रष्य ओर दो भाग पानी मिख॑वे ओर चीता, पीपलामूख, पीपल, चन्य, संह 
॥५ | धनिर्या, ये सव समभाग्‌ ठेने सफेद ओर दृसरे रगके चावच इन सेको पीत मिटा- 
ङक पकयि कष्ठक पती रै तिसको यवागू क्र्तहे ॥ ६॥ यवागुको भोजन कराह 
मनुष्य अरुिको नहीं प्राप्त होवा - ओर शाक, उडद, फट, इन्दे युक्तकरी यवागू 
दर्जर्‌ होती है ॥ ७॥ 
अथ मडका गुण ॥ 
पञ्चकोरुकधान्याकेर्युक्तो रास्ान्वितः पुनः ॥ 
मण्डचिदोषशमनो ज्वराणां पाचनः परः ॥ ८ ॥ 
पपठ, पीपटामूढ, चव्य, चीता, सं, धनियां, सयशन इन्हे युक्त किया मृह त्रिदोप- 
को नाशता है ओर च्वरयोको पकता हे ॥८॥ 
अथ खीरक्रा गुण ॥ 
पायसं गुरु विष्टम्भजननं शङेष्मवातरम्‌ ॥ 
पिन्तसंशमनं वस्थं र्ष्यं श्रेष्टं रसायनम्‌॥ ९ ॥ 
खीर भारा टे विष्टभको करती है कफ ओर दातको करता है पित्तको शति कराह 


न, 


वस्मे ओर वीथ्यैमे हिव है शरे है ओर रसायन है ॥९॥ 


अ्‌०२६] भाषारीकासमेता, ११७ 


अथं खीचडीका-गुण ॥ 
गरु्विषटम्यजननो वातश्छेष्मकरः सतः ॥ पित्तस्शमनो वस्यो र्ष्य 
शैव बलप्रदः ॥ १०॥ महुसतण्डरुपंमुक्तो माषतण्डुरुवानू पुनः ॥ 
न्धथा धान्यगुणवान्‌ लक्ष्यते च भिषग्बर! ॥ ११ ॥ तिलानां संयुतो 
ह्यो धातुपुटिकिवर्धनः ॥ गुरुविरम्नमल कद्‌ दुजरः शरेष्मकोपनः।॥१२॥ 
तीचही भारा है विष्टभको करती हे वातको भर कफ़को करती हे पित्तको शाव क- 
रती है वस्मे ओर वीम हित हे भोर वटके देती है ॥ १० ॥ चायलति युत्त इई अथवा 
चाव ओर उडदंसे य॒वहुई खीचहीके ये गुण है अन्यतरहकी सीहो अनक गणको 
देती है ॥ ११ ॥ तिजोकी सीचदी दद्र है धदुरभोको पटक बढाती है भरारा है विटभको 
ओर मलो करती है दर्जर है कफको फोपती है ॥ १२ ॥ 
अथ दाटका गुण 
सूपश्वोक्तसिदोषघ्रो न्यचितेश्वेव सर्पिषा ॥ 
धातुपरिकरः श्रे्टो वृंहणो बदवद्धनः ॥ १३ ॥ 
दार तिदोपको नाशती है ओर घृतम भूनी अथवा केकीडुई दार धातु्भोकी पृष्टिको 
करती हे भेह है धातुओको ओर वको वदासी हे ॥ १६॥ 
` अथ खरुका गुण ॥ 
वातकफकरो हयः खरुको वरुकारकः ॥ १४ ॥ 
तिर्योका च वातको भोर कफको करता रै सुद्र है ओर वल्को करता है ॥ १४ ॥ 
अथ अनारका पना ॥ 
कफानिलहरो हयो दीपनो दाडिमाम्ककः ॥ १५॥ 
अनारका पना कफको ओर वातको हरता रै संदर है ओर अधिको जगाता है ॥१४५) 
अथ पापडका गृण ॥ 
पर्पटसेरसंभृषटो दोषाणाच ज्वरापहः ॥ . 
रुचिरूद्टरुरूैव दाहशोपतपापहः. ॥ १६॥ 
ततम पनाहभा पाषड दोस उपने व्वरको नाशता है सुषिको ओर बको करता रै 
ओर दाह, शोष, दषा, -इन्हको नाश्ता हे ॥ १६॥. 


११८ हारोतसहिता, [ प्रथमस्थाने 
अथ संडाकीका गुण ॥ 
सण्डाकी च गुरुलिग्धा दुज॑रा गुरुशीतखा ॥ 
पित्त्लेष्मकरा वद्या घातूनाच्च वरुषदा ॥ १७॥ 
संहाकी भारी हे चिकनी है दुर्जर है अति शीतर है पित्तको ओर कफको करती है व- 
उम हित हे ओर धातुभेकि बरको देती है 1 १७॥ ` 
अथ उडद आदिक व्डोका गुण ॥ 
इजरा मधुरा रुच्या वरिका मापकादिभजिः ॥ १८ ॥ 
उइद्‌ आदि वेडे दुर्जर ह मधर है सुचि हित है ॥ १८ ॥ 
अथ शिखरणका गुण ॥ ` 
गुडदधिधरमुद्धता हिता शिखरिणी नृणाम्‌ ॥ 
धातुटद्धिकरा टप्या वातपित्तविन।शिनी ॥ १९॥ 
गुड ओर दहसे वनीहुईं शिखरण मनुष्योको हित हे धातुको बाती ह वीर्यम हित 
हे वाचको ओर परिकरो नाश॒ती है ॥ १९ ॥ 
अथ शीधुका गुण ॥ 
शीतरः पित्तशमनो श्रममृच्छादषापहः ॥ 
खण्डेन संयुतः श्रेष्ठो चृतयुक्तो जलाधिकः॥ २०॥ 
शीधु शीत हे वित्तको शांत करता हे ओर श्रम, मृच्छ, वृषा, इन्दोको नाशता है ओर 
खंड तथा ुततते संयुक्त भर परानीक अधिकतासे संयुक्त ठेसा शीधु श्रे है ॥ २०॥ 
अथ मंथका खक्षण ओर गुण ॥ 
{त्तव सर्पिपाभ्यक्ताः रीतवारिपरिष्ुनाः ॥ नातिद्रवा नातिसान्द्रा मन्थ 
इत्यभिधीयते ॥ २१ ॥ मन्थः तयो वरुच्छर्दिपिपासादाहनाशनः ॥ 
साम्छः सहश्च सगुडा मृचरृच्छृस्य साधनः ॥ २२ ॥ 


तम भुनेहये स्तुम पानी मरक ेसा वनवि जो न अति पतला ओर न अति क- 
= = ,% = भ * [+ 
णनि ही तिकः मथ कहते हे ॥२१॥ वत्काका वनाय मंथ व, छर, पिपासा, दाह, 
9, भ, हे ५ क [ 
इनको नाशता है खहा है जेहन हे ओर गु सहित मथ मूचख्च्छको साधता है ॥ २२॥ 
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अथ मासिका गुण ॥ 
सिद्धं मांसं बेसनारेण युक्तं बल्यं श्रेष्ट खाइ संदीपनश्च ॥ निदोपशमनं 
गुरु रुवणसनेहयुक्तं इजरं दीपनं स्तम्‌ ॥ २२॥ 
सिद्ध किया ओर वे्वारसं्क मताठासे संयुक्त किया मांस वलम हित है शरेष्ठ है सा- 
इ हे अको जगावा है विदोपको शात करता है भारा है नमक ओर जेते संयुक्त फि- 
या मात दुर्जर है ओर अधिको जमाता है ॥ २३॥ 
अथ मांसकी श्रेहता ॥ 
नहि मांससम किंचिदन्यदेहमहखरत्‌ ॥ 
मांसादमांसं मांसेन संभृतलादिशिष्यते ॥ २४ ॥ 
शारीर बदानेकेवास्ते मांससरीखा दूसरा कोई पदाथ नहीं हे, तिसमासमेभी जो प्राणी 
मांस खाति है उनपराणिओंका मांस मसिसे भरा रहता है. इसवास्ते वह योहोत अच्छा 
होता है ॥ २४॥ | 
अथ भुजेद्रए मांसका गुण ॥ 
अङ्गः परिपक्थ्च दीपनं श्छेष्मनाशनम्‌॥ 
वस्यथ सेहसंयुक्तं घनं घनगुणातमकम्‌ ॥ २५ ॥ 
मंप अधिको जगावा है दृका। है शलेष्मके नाशता है. वत हित ह भर सेहसे सै 
युक्तं किया यही मांस कषिनं हे ओर फठिन गुणवाटा हे ॥ २५ ॥ 
अथ मंडका गुण ॥ 
अत्युष्णं मण्डकं पथ्यं लघु चैव यथोत्तरम्‌ ॥ भिकश्रपारश्वशरूपरि 
णामापहतथा ॥ दष्णामास्तकछ्दिप्नमामाशयकरं तथा ॥ २६ ॥ 
मड भति गर्भं है पथ्य है, हृठका है यह्‌ निफशूर प्रसटीशूढ, प्रिणामशूर, इनहौको 
नाशत। है दृष्णा, वायु. इन्हौको नाशता है. आमक वदता है ॥ २६॥ 
अथ मडका गुण ॥ 
तपरकपैरपक्रा था रोचनी मधुरा घना ॥ 
कृफडद्धिकरी वत्या पिनत्तरक्तमदाधिनी ॥ २७॥ 
तपकिये पवेषर परकाय। मांडा रुषिको करता है मधुर है कठिन है फफको बाता है व- 
सम हित है पित्त ओर रक्तको देता है ॥ २७॥ 


१२० हारीतसंहिवा, [ प्रथमस्थाने 
अथं पूरी ओर चेवरका गुण ॥ 
पूरिका घृतपृरन्तु चिदोषशमनं परम्‌ ॥ 
टण्यं संवृहणं ख्या क्षतश्चयनिवारणम्‌ ॥ २८.॥ 
परी ओर षेवर तरिदोपको शात करता है वीमे हित हे धातुक पुष्ट करवा हे खाद्‌ हे कष 
त ओर्‌ क्षयको नाश्ता है ॥ २८ ॥ | | 
अथ गञ्च मारूपुवाका मृण} 
गरूप्णो इर्जरो ज्ञेयो वातन्छेष्मकरो गुहः ॥ 
पूृपक्रः श्छेष्मको हयो टणष्यो वातानुरोमतः ॥ २९॥ 
मापुज भरारा है दुर्जर बातको ओर कफको करता है कफको करता है संदर है वी- 
यन हित हे ओर वाको अनुछोमपता है ॥ २९॥ | 
अथ सोमालिकाका गुण ॥ 
सोमाछिका घना खादृ रोचनी वरूवद्ध॑नी ॥ 
दुर्जरा दोषशमनी वृथानुकरणी मता ॥ ३० ॥ 
सोमाटिका पक्तान कठिन है स्वाद्‌ है रुचिको उपजाता है वटको बढाता हे दुर्जर है 
दोपको शाति करती है ओर वीर्यम हित है ॥ ३० ॥ 
। अथ फेनीका गुण ॥ 
वृहणी वातपिन्तघ्री पथ्या रुचुतरा मता ॥ 
फेनिंका रोचनी वस्था सवधातुवरुषडा ॥ ३१ ॥ 
फेनी विष््॑रको करती है सुचिको उपाती है व्यै हित है ओर सव धातुओं 
वल्को देती है ॥ ३१ ॥ | 
अथ भिन्न वडाका गुण॥ 
विष्टम्भी मधुरो हयो घनो वातकफात्मकः ॥ 
स सिक्तो वा चिदोषघ्रो इुजरो जायते पुनः ॥ ३२ ॥ 
भिनक्रिया वडा विष्ठभको करता हे मधुर है संद्र हे कणन है वातकौ ओर कफकी पर- 
रुतिवाटा है ओर सेवितकिया वडा तरिदोपको नाश॒ता है फिर॒दर्जर जाता है ॥ ३२ ॥ 
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अथ अभिनवडाका गुण ॥ 
अभिन्नो जरो वस्यो चनतृष्णाभरदः स्तः ॥ 
तीक्ष्णो विपाके विष्टम्ती इुर्जरो जायते पुन, ॥ ३३ ॥ 
` नहीं भि किया वडा दुजैर है वलम हित है ज्यदि वृपाको देता है तेन है पाकफाटमं 
विष्टभी है फिर दुजैर होजाता हे ॥ ३३ ॥ 
अथ ठंडक गुण॥ 
कटुकास्तर्पणा वस्या हुर्जराःशोषकारकाः ॥ मन्दाग्नौ न भशस्यन्ते 
मोदका बद्रवणकाः ॥) हव्यं गुणविशेषेण सार्वादेन वा पनः॥४॥ 
उडु चथैरे है, ठेपिको करते है यमे हितं है दृजैर हे शोको करे है ओर मंदा्धिमे 
हि नहीं है बहुत वर्णवाठे है अथवा दरव्यका गण विशेष करके-व-सारस्वादे करके खदु 
कहे हे ॥ ३४॥ 
अथ यवपोकिकाका गुण ॥ 
पोछिका कथिता बल्या कफदोषकरी मता ॥ 
ण्या वीय्य॑घदा ज्ञेया दोरा वीय्॑वदद्धनी ॥ ३५॥ 
विदखान्नस्थ या पर्णा सिद्धा कर्षरकेणतु ॥ ` 
रुच्या वानविशेपेण दाषान्‌ सर्वान्‌ विभावयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
जवेकी पोी वरै हित है कफदोपके। करती हे वीमे हित हे वीयेको देती हे देपे- 
को उपजाती है ओर वीरको वढाती हे ॥ ३५ ॥ ओर तंहरपर पकई३इई रोदो रचि हित 
है पेसेही अभ्का दोषे भतुसार सय पदार्थोको विचरे ॥ ३६॥ 
अथ अन्नके गणोका उपसंहार ॥ 
अन्यानि चान्नपानानि नैवोक्तानिं महामते! ॥ 
ग्रन्धविस्तारभीरुश्व रोको वक्तुन च क्षमः॥२७॥ 


हे महामते ! अन्य अन ओर्‌ पान नहीं कृहे है क्थोकि थंथको वह्नानेसे संसारके रो 
कं विच्‌ारनंको समथं नहीं हो स्केगे ॥ ३५७ ॥ 


१२९ हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थनि- 


अथ थक दए मनुष्यको भोजननिषेध ॥ 
श्रमान्तु भोजनं यस्तु पानं वा कुरुते नरः ॥ 
स्वरः संजायते तस्य छरदिवां तक्षणाद्वेत्‌ ॥ २८ ॥ 
जा मनुष्य परिभ्रमसे भजनको अथवा पानको करता हं तिसके शीपही जर्‌ अथवा 
छदि उपजती है ॥ ६८ ॥ 

अथ भोजनके उपरत मेहेनत ओर सुरका निपेध ॥ 

कृता तु गोजनं स्यो व्यायामं सुरतं तथा ॥ 

यः करोति विपत्तिः स्यात्तस्य गाचस्थ निष्ितम्‌ ॥ २९॥ 


जो मनुष्य भोजनक करके तकाठ करतको अथवा भेथुनको करता है तिसंके श- 
रीस निश्वय दुःख होजाता है ॥ ६५ ॥ 


अथ थंडा ओौर गरमभोजनका निषेध ॥ 
न चातिशीतं भुञ्जीत नप्युष्णं भोजने हितम्‌ ॥ 
कुय्यद्भातकफौ शीतमुष्णं भवति सारकम्‌ ॥ ४० ॥ 
अतिशीतल्पदार्थंकौ सविन ओर अविगम भोजनप्री हित नही है क्योकि शीतल 
प्ोजन वातको भौर कफ़को करता है ओर गमे भोजन दस्तावर है ॥ ४०॥ 
श्रमितआदिकोंके भोज्ञनका निषेध ॥ 
न श्रान्तो भोजनं कुस्न्नि व्यायामसमाकुरूः॥ 
विषमासने न नोक्तन्यं करोति विविधान्‌ गदान्‌ ॥ ४१॥ 
प्रीभरमसते थका[इआ ओर कसरतसे थकाहुभ मनुष्य भोजनक करे नहीं ओर्‌ विप 
म आस्तन वेठके मोजनको करे नहीं मे अनेक प्रकारे रोगेको कसे हे ॥ ४१॥ 
भोजनम फराद्कका निथम ॥ 
अदो फलानि भुञीत वर्जयिला तु कर्कटीम्‌ ॥ 
न नक्ते दधि भुञ्जीत भोजनाद्धे न धावनम्‌ ॥ ४२॥ 


काकहीके विना सव फठौको आदिम खावे रात्रिम दहकी नीवि ओर आधा 
भोजन करके कृष्धौको नहीं ररे ॥ ४२॥ 
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भोजनके पीर वैठनेका नियम ॥ 
भोक्तोपविशति स्थोस्यं वरमुत्तानशायिनः ॥ 
आयुर्वामिकटिस्थस्य खष्युधावति धावति ॥ ४३॥ 


जो भोजनक्ो करके धैठत। है वह स्थुरुपेनैको प्रा हो जाता है ओर भोजन करके सौधा 
शयन करनेवाठेके चर वहता हे ओर भोजन करके पाम करवट शयन करनैसे आयु चठता 
भ रके ऋक ०५ भे) 
है ओर भोजन फरक दोडनेते शयु दोहता रै ॥ ४३॥ 


पोजनमे पानीका नियम ॥ 
नवादौ सछिरं पेयं भोजने पानमाचरेत्‌ ॥ अद्धाहारेण भुञीत वतीयं 
व्यञ्जनेन तु ॥ ४४ ॥ चतुर्थं तोयपानेन पूर्णहारः सुजायते ॥ ४५ ॥ 
पोननकी आदिं पानीको नहीं पीव भोजन करतेहुये पानीको पीव दो भागके फक 
भोगनसे प्रितकंरे ओर तीसरे भागको व्यंजनसे एरिति केरे ॥ ४४ ॥ भोर बोधे प्रागको 
पनीत प्रित केरे रेमे पूणं भोजन होता हैँ ॥ ४५॥ 
परोजनकरे ऊपर व्यायाम ॥ 
भोजनोरधवं चंक्रमते शतपादं शनेः शने; 
पश्चादुत्तानशयनं ततो वामे क्षणं शपेत्‌ ॥ ६॥ 


जर भोजन करक सीं १०० पर होते २ चले पीछे सीधा शयनकर पीछे वमिं करवट 
दो घी शयनं करे ॥ ४६॥ 


अथ भोजनक उपरति नेजादिकोका माजन ॥ 
शुदत्वोपरि समाचम्य मार्जयेदक्षिणाकरः॥ 
पुनरदक्षिणहस्तेन माजंयेददरं इधीः ॥ ४७॥ 
परोजन करे पीछे भाचमनठे दाहिने हाथ मखो शद्ध करे पीठे दाहिने हाथ 
ररम वुद्धिमान्‌ पेटफो शोधित करे ॥ ४७ ॥ 
अथ अडकार्का नियम ॥ 
उद्रीरयेसमुद्धारं न चोष्धारस्य धारणा ॥ ४८ ॥ 
{इकारको अच्छी तरह तेवै क्योकि अडकारको धारित करना अच्छा नहीं ॥*४८॥ 


१९५ हारीतसंहिता [प्रथमस्थाने अ ०२३] 


अथ व्यायामादिकोका नियम ॥ 

व्यायाम व्यवायं धावनं पानमेव च ॥ युद्धं गीतश्च पार्थ क्षणु 

क्तो विवर्जयेत्‌ ॥ ४९॥ न सद्यःपीते पठनं गमनं न च कारयेत्‌ ॥ न 

वा वाहुनमारोहं विवादं न च कारयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

ओर भोजन करके दो घटीतक कसरत, भेथुन, दैतधावन आदि शदधि,जल्आदिका पान 
इन्फो ओर कुशती आदि युद्ध, माना, पढना इन्हको वनै ॥ ४९ ॥ ओर्‌ तव्ार 
पानीको पीक पठन ओर गमनको न फेरे भोजन करके वोक्षाको उवे महीं ओर सवारी 
आदिप्र्‌ चदे नहीं ओर विवाद्को केरे नीं ॥ ५० ॥ 
अथ दिनम शयन करनेका निषेध ॥ 

दिवास्वापं न कुर्यात्तु भुक्त्वोपरि च विश्वेत्‌ ॥ अकारुशयनाचछ 

प्मा धतिश्यायः घपीनसः ॥ ५१ ॥ क्षयशोफरिरोऽत्तिश्च जायते चा 

गिमदन्ता ॥ ५२॥ | 

ओर दिनम शयनको कैरे नहीं किंतु भोजनकरके विश्राम करे अकामे शयन करसे 
कफ़, चेहर, पीन्तरोग ॥ ५१ ॥ क्षय.शोजा, शिरमे पीडा मंदा ये उपजते हँ ॥ ५२ ॥ 
अथ दिनमें शयन कराने खायक मनुप्य ॥ 

मयपीते परिपरान्ते हिकाश्वासातुरेषु च ॥ भरयशोकक्चुधात्तानां पटनान्मे 
` थुनेन च ॥ ५३ ॥ तथेव उद्धवारे च नाराक्रान्ते तथातुरे ॥ अतीसा 
रे च शोफे च तृष्णापानात्ययेऽपि च ॥ ५९ ॥ ग्रीप्मे वाद्ये निशाद्प 
दिवाश्वप्रं हितं भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ इति आन्रेयन्नाषिते हारीतोत्तरे अन्नपा 
नवर्ग नाम चयोवविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ धथमस्थानं समाप्तम्‌ ॥ 9 ॥ 

मयपान करनेमे, परीश्नमसे थकर्नमे, हिचकी ओर श्वाप्तकी पीडाम, भय; शोक), भूष, 
न्दम , पठन ओर मेथुन ॥ ५३ ॥ वृद्धपना ओर वाकपनमि, वोक्षते धकेुयेमै, रो- 
गमे, अतीक्तार ओर शोज, षा ओर परानत्यय रोगमे ॥५४॥ धीप्मकतुे रतिके जाग- 
ने दिनको शयन करना हित है ॥ ५५.॥ इति वेरीनिवासिवुधरिवसरहायसनवेयरविद्त्तशा- 
रुपनुवादितहारीतसंहिवाभपायां प्रथमस्थनि अन्नपानवर्गो नाम चयोर्विशोऽध्यायः ॥ २६३ ॥ 


--यहां प्रथमस्थान समप्त इआ-- - 


"ीषयशिषष्यिणणीििमम 
'कयहक्तननन्नश्येतिलमकरष्िशवगिकष्ण 


[अ० १] भापादीकासमेता १२८ 


~ 
अथ दितीयस्थान ॥ 
"~> 42 | 
प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
आच्रेय उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि द्वितीयस्थानमुनत्तमम्‌ ॥ शुभा 
शुभानि समानि स्ास्थ्यारि्ानि मानुषे ॥ १ ॥ शृणु पु ! समासेन 
यथा वस ! भकाश्यते ॥२॥ 


अंथ आभेयजी कहते है-अव उत्तमरूपी दवितीयस्थानको कहताहं मनुष्येकि शुभ, 
अशुभ, स्वम्‌, स्वस्थपना, भरिए ॥ १॥ इन्हको हे एत ! विस्तारसे सुन भसे हे वत्स ! प्रक- 
शिि्तकिया जाताहे॥२॥ 


हारीत उवाच ॥ ज्ञातं मया महाप्राज्ञ अन्नपानं तथोत्तमम्‌ ॥ इदान 
ज्ञातुमिच्छामि रोगाणां रोगविज्ञताम, ॥ २ ॥ कमजा व्याधयो येचं 
तान्वद्‌ लं महामते ! ॥ ४॥ 
अथ हारीत पछता है-हे महापरन्न ! अनपनकी विधि भन जानी अव रोगवाकि 
गको जाननैकी इच्छा कर्ताहं ॥३॥ हे महामते ! कर्मे जे व्याधि उप्जती रै तिन्हको 
अप कहो ॥ ४॥ 
आत्रेय उवाच ॥ कर्मजा व्याधयः सर्वै भवनि हि शरीरिणाम्‌ ॥ सें 
नरकरूपाः स्थुः साध्यासाध्या श्नवन्त्यमी 1 ५॥ अज्ञाते य्छतं पापं 
पश्वा्छच्टे समाचरेत्‌ ॥ परायश्ित्तवरेनापि साध्यरूपो शवेद्रदः ॥ ६ ॥ 
क्रियते ज्ञातरूपेण यसश्वापछुच्छरमाचरेत्‌॥ भायश्िततेन घान्ते तु कट 
-साध्यो भवेद्रदः ॥ ७ ॥ ब्रल्घगोघ्रधरणीपतिघातकश्च आरामतोयध्र 
नाशकपारदायः ॥ खाम्यङ्गनागुरुवधृकरुजाभिगामी एते. योदश धव 
छूपधरा गदाश्च ॥ ८ ॥' पाण्डुः कुं राजयक्ष्मातितासे मेहो मूतं 
चार्मरी सज्रुच्छरम्‌ ॥ शूरः श्वासः कासशोफव्णाश्व दोषाश्चेते पाप 


१२६ रीकसंरिता. - [ दितीयस्थने- 


खपा चरणां स्युः ॥ ९॥ ज्वरो जीर्णं तथा छरदिश्रममोहाथिमान्यताः ॥ 
यकृर्ीहार्शःशोषाश्च एते चैवोपदृषकाः ॥ १० ॥ बण शूर शिर 
क्तपित्तं तथोर्दधगम्‌ ॥ एते रोगा महभाज्ञ  अभिशापाद्रषनि हि ॥११॥ 
अन्येऽपि वडा रोगा जायन्ते दोषसम्भवाः ॥ अतो वक्ष्ये समासेन 
शृणु लश्च महामते ॥ १२॥ 
अथ अत्रेयनी कहते है-शरीरधारियेकि करमते उपजनैवाटी सव व्याधि है ओर सव 
दुः रूप है साध्य ओर असाध्यप व्याधि है ॥५॥ विनाजनिं जो क्रियां हुआ प्राप हे वह्‌ 
पीछे छुच्छ चादरायणको करे प्रतु परायशित्तका वरते वह्‌ प्रप साध्यरूप रोग हो जाता ह 
॥ ६ ॥ जो जानके प्प क्रिया जाता है वह पीठे छुच्छ्‌ चांदरायणको करता है इतस प्रायधित्त- 
करके कष्टसाध्य रोम ₹होजाता ह ॥ ७} व्रज्ञिणकी मारनवाछा) गायका मारनवारा) राजक 
मारनवारा ओर बाग, तथा जट्के स्थानको नाशरनेवाटा अ।र पराई चीका अपनी ची 
वननिवाडा ओर स्वामीकी भाय्या, गुरुकी भार्या, अपन कुटमें उपजी एसी खियासे भाग 
करसवाखा रेते मन्येकिं तेरह प्रकारके रोग होते है ॥ ८ ॥ १६, कृ, राजरोग, अतीप्तार 
मच्छा, म॒नरोग पथरीरोग, मृतररुच्छ, शर, श्वास, ससी, भोजा, घव ये प्रापपरोग तिन 
मनुष्योकते उपजते है ॥ ९ ॥ भर ज्वर, अनजीणै, छर्दि, भम, मोह, मंदायथि, यरूदरोग, तिद 
रोग. ववासीर, शोप, ये उपरोग कहति है ॥ १०॥ घाव, शूर, शिरका शख, शरीरके उपरर 
अंगम पराप्हुआ रक्तपित्त-ये रोग हेमहाप्रा्त ! अमिशापत्ते होते हं ॥११॥ अन्यां बहुतसे 
रोग दोपि उपजते दँ इस्ासतं विस्तारसे म कहुगा हमहामत ! तू इन ॥ १२ ॥ _ 


अथ्‌ कमेविपाक्त ॥ 


ब्रह्मघ्ो जायते पण्डः कृष्ठी गोवधकारकः॥ राजघ्रा राजयक्ष्मी स्यार 
तिसार््योपघातकः ॥ १३॥ स्वाम्यङ्गनाभिगमने मेहा रोगा भवनि हि॥ 
गरुजायापधरसङह््न मूजरोगाऽश्मरीगदः ॥ १४.॥ स्वकुरुजाधसङ्गाच जाय्‌ 
ते च भगन्दरः ॥ शरी परोपतापी च पेशृन्याच््ासका्तिनः ॥ १५॥ 
मर्गं विघ्रकरा ये त जायन्ते पादरोगिणः॥ अभिशापाद्रणोतत्तियकूदा 
पि प्रजायते ॥ १६ ॥ सुरालये जरे चापि शकद्र् करोति यः ॥ गुदरो 
गा भवन्स्यस्य पापरूपातिदारुणाः ॥ 9७ ॥ परतापिद्धिजानाय जायन्ते 
हि महाज्वरः ॥ पराननविन्नजननादजीणमपि जायते ॥ १८ ॥ गरद्श्छ 


अ०१] भाषारीकासमेता, १२७ 


दिरोगी स्यापादा्विश्रमी तथा ॥ धर्तोऽपस्सारसेगी स्पाक्तदन्न 
दोऽयिमान्यके ॥ १९॥ सकूष्छीह् भवेद्रोगो भूणपातकपातकात्‌ ॥ 
वणं शूरं शिरःशूर परतापोपकारणात्‌ ॥ २० ॥ अपेयपानरतको रक्त 
पित्त प्रजायते ॥ दावाथिदायको यस्तु जायते च विसप॑वान्‌ ॥ २१॥ 
वट्टक्षोपच्छेदी च जायते च बहबणगापरद्रन्यापहासच जायते प्रह 
णीगद्ः ॥ २२ ॥ कुनखी शखणस्तेयाच्च भदुतिस्तस्य जायते ॥ रैप्य 
स्तेयाच्िधरकुष्ं तासचोौराह्िपादिका ॥२३॥ चपुश्वौरः सिध्मरुश्च मृ 
एवरोगी च सीसहत्‌॥ वव॑रो छोहचौरः सथाश्षारचोरोऽतिमचरुः ॥२४॥ 
धूपचौरोऽन्वरोगी च तैरचौरोऽतिकण्डुकः ॥ एतैर्छिदसतु काणाक्षो व 
कोक्तौ वक्ररोचनः ॥ २५॥ दोषवान्स्याच्छयावदन्तो इष्टवाष्ुटद्ष 
णः ॥ रस्तनाशाजिहवरोगी गोहा दूतिकाबणी ॥ २६ ॥ एते चैव स 
ह दोषा अतो वक्ष्यामि निष्कतिम्‌ ॥ कच्छ्रेण येन सिध्यन्ति पापह्ध 
पा इमे गदाः ॥ २७॥ 


त्रल्षणको मारवा पाहुरोमी होता है गायको मारवाला कुष्ठी होत्ा है राजाको मार- 
नैवाटा रागरोगी होता है मनुष्यको मारतम सराह देैवारा अतीसाररोगीहोता ६१ ३॥ 
स्वामीकी सीसे भोग करसे प्रमेह रोग उपजता है ओर गुरुकी खीपे भोग करनमें मूज- 
रोग ओर पथरी रोग उपनता है ॥ १४ ॥ अपने कृटसे उपजी क्लीके संम भोग करस भ- 
गदर रोग उपनता है प्राये सुखको देख दुःखपनिवारुकें शूलरोग होता हे सगरी करने 
श्वासरोग ओर खासी उपजती है ॥ १५. ॥ मार्गम विध्करनैवारोे परेम रोग उपन- 
ता हे अभिशाप्ते घावकी उत्ति अथवा यरूत रोग उपजता है ॥ १६ ॥ देवतेकि 
स्थानम ओर पानी जो विषठाको गेरता है तिके पप्पी भोर दारुण देते गुद्कि तेग 
उपजते है ॥ १७ ॥ ब्राह्मणको दुःखदे महाज्वर उपजता है ओर पराये भोजनम 
विघ्रको करते अजीर्णरोग उपनताहै ॥ १८ ॥ विषको देवलके छर्तिग उप- 
मता है अथवा वह रोगी युढनेतनिं आट दिशातक भरमनैवाला होता है धूतं मनुष्यकै शृगीरोग 
उप्जता है ओर कृत्तित अनको देनैवाठा मंदाथिसे पीडित होता है ॥ १९ ॥ गभैको मि- 
रानेषाढा यरदरोगसे ओर तिद्ठरोगसे पीडित होपा ह दूसरेको देख दुःतपानेसे घाव, शू, 
भिरका, शृ ये उपजते है ॥ २० ॥ नहीं पीनेके योग्य चीजको षीनदाखा रक्तपित्ते पीडित 
हेता है ओर वनम अधिको ठगाैवाा विपर्मरोगी होना है ॥ २१ ॥ वहते दृक्षको' 


[ 1 


१२८ हारीतसंहिता. [ द्ितीयस्थाने- 


छेदनेवाखा बहुत घासे पीडित होता है भोर प्रये दुष्यको हरसे ग्रहणी सेग॒ उपृजता 
हे ॥ २२॥ सोनाकी चोरी करनसे कृत्सितनसोवाटा होजात्रा है चांदीको चोरे विन- 
कु उपजतता है तांवाको वुरानेसे विपादिका कृ उपजता है ॥ २३ ॥ रांगको चुर 
सेपरोग होता है सीसाको चुरानेसे मुखरो उपनता ह रोहाको चुरानेसे . वर्वर संज्ञक रोग- 


क 9 


को पराप्त होता है क्षारको बेोरनैवाराके अतिमू्रोग उपनत है ॥ २४॥ वतको बेरे 
आंतरोग होता है तेटकों चोरनेते खाजरोग उपजता है दसम छिद्रको काठ्नैवाटा नेमि 
काणा होता है ओर टेढा बोटनैवाटा टे नेवाडा होता है ॥ २५॥ दोपवाटके काटे दत 
हेते है दुटकर्मको करनेषाटा ङुष्ठरोगी होता है रसकेो नाशर्नवाडा जीभरोमी होता है गोतके 
मनुष्योको नाशनँवाल भूत ओर धावतत पीडित होता हे ॥२५॥ ये सव महादोप हें दसवात 
इन्होंकी निष्छतिको कहता जितत छच्छसे ये पप्पी रोग सिदध हेति है ॥ २७॥ 


अथ पापदोपप्रतिकार्‌॥ ` 


गोदानं भूमिदानचच खणदानं सुरार्चनम्‌ ॥ रला पश्वासतीकारं कूथ्यां 
स्पाण्डपशान्तये ॥ २८ ॥ महापपेषु सर्वस्वं तदद्धमुपदोषजे ॥ आ 
जेयादृशषठांशाष्कस्प्य न्याधिवछखावरम्‌ ॥ २९ ॥ नवषटिकतं कमं 
कुष्टरोगोपशान्तये ॥ गो हिरण्यभदानच तथा मिष्टानभोजनम्‌ ॥ २०॥ 
चतुर्विधं दानमिदं इवा कु्य्याखतिक्रियाम्‌ ॥ क्रगचिदपि सिच्येत आ 
युषश्व वरुक्रियाम्‌॥२१।नेहे एुवर्णदानच शूरे श्वासे भगन्दरे ॥ अश्वा 
नडहदानेन शास्तकात्ताह्िमुच्यते ॥३२॥ ज्वरे चेश्वर्पृजा च रुद्रजाप्यं 
समाचरेत्‌ ॥ अतिपानानदानच शखदानं भ्रमातुरे ॥ ३३ ॥ अथिहो 
मं चा्िमान्ये कन्धादानचे गस्मके ॥ मेहाश्मरीविनाशाय छवणचं 
परदीयते ॥ ६४ ॥ वद्भकोजनदानेन शूूरोगाद्धिमुच्यते ॥ महाज्वरे शा 
. निकथ्च सहस्रं गण्डुकं शिवम्‌ ॥ २५ ॥' सर पयेत्तन सिद्धिः स्या 
ज्वररोगाद्विमुच्यते ॥ घृतमधुपरदानेन रक्तपित्तं भशाम्यति ॥.२६॥ 
वनस्पतिसिथनेन विसपत्पिरिमुच्यते ॥ विटपिसि्नेनाऽथ नाच याति 
वह्रबणः॥ ३७ ॥चतुर्विधेन दानेन साध्यः स्या द्रहणीगदः ॥ सुवणदाना 
ककुनखी श्यावदन्तः सुखी भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ रोप्यदानाचिचकरुढं साध्यं 
` वापि पदिश्यते॥ सिष्मरे चपुदानच ववर रोहदानकम्‌ ॥ ३९ ॥ मुख 


अ०१| भपिटीकासमेत(. १२९, 
व्रणे नागान गोदानं वद्ुपुन्नकरे ॥ नेचरोमे घृतं देयाप्छुगन्धं नासिकाग 
दे ॥ ४० ॥ तैरदानश्च कण्ड्के सदान जिहके ॥ श्यावदन्तेन वानां 
सप्छतिः परविधीयते ॥ ओष्टरेगेऽपि तदच खृतारोगे ददेत गाः १॥ 


गोदान, प्थिवीदान, सोनादान, देव्तकी पूजा इनको करक पीठे परड्रोगकी शांतिक 
दिये बिकित्साको केरे ॥ २८ ॥ महापर्मि सर्वस्वका दान करे ओर उपोप घरके धनसे 
आधा दान्‌ केरे अवरेयके मृतसे व्याधिकं वर ओर अको देख घरफे धनसे सोरह्वां हि 
स्सा दानको करे ॥ २९ ॥ कृष्ठरोगकी शांतिके स्यि उनहत्तर ५९ प्रकारका कम्मं करना 
टिखा ह परत गाय ओर सोनाका दान ओर मिष्टअन्नका भोजन ॥ ३६० ॥ इन चार 
प्रकारके दूनोको देकर पीठे कृष्टकी चिकित्सा करनी क्योकि आयुकी शपति कदाचित 
चिकित्सा सिद्धभी होजावी हे ॥ ६१ ॥ प्रमेह, श्वासरोग, सारी, भगंदर, इनरोगेमिं सोन 
का दान करना घोडा ओर वैके दानको करसे मनुष्य श्वासरोग ओर सांसे टज. 
ता है ॥ ३२ ॥ ऽवररोगमे महादेवकी पूजा ओर महाद्रेवके स्तोत्रफा पाठ करवे ओर भम. 
रोगं पानीका ओर अन्नका दान भे ह॥ ३३ ॥ मंदा अयिका होमके गुरमरेो्ग 
कन्धाकादान करे ओर प्रमेह-त्था पथरीरोगको दूर करके स्यि नमकका दान करना॥६४॥ 
. वहतत भोजनका दान करने मनुष्य शुलरोगसे मुक्त होता है मह्वम शांतिकं करवि 
ओर हनारधारावारे करशेसे शिवको सान करवै ॥ ३५॥ तिस्ते पिद होती है ओर 
महाज्वर दूर होता है घृत ओर शहदके दानसे रकपित्त दूर होता ६ ॥ ३९॥ वनसतिको 
सीचनेते विसर्पो दर होता है इृक्षफो सीचनेसे घावरोग दूर टोजाता है ॥ ३७ ॥ च्यार 
प्रकारका दानते यहणीसेग साध्य हीजाता ह सोनाके दाने कनसी ओर कले द॑तोवाो 
सखी होवा है ६८ ॥ चादीके दानसे भ्विच कृ साध्य कहा है सीपरोगमे रांगका दान ओर 
व्र ठोहका दान श्रे है ॥. १९॥ मुखके घव दस्तीका दान हिव हे ओर पापदी- 
रोगं गोका दून हित है नेनरोगमे षृतको देष मासिकके रोगे सगंधका दान करना॥४ ०॥ 
साजे तेखका दान ओर जीरके रोग॑मे रका दान करना काठेदतोके रोगमे देवतोका स- 
तकार करना ओर ओषटरोगमेभी यहीविधि हे ओर तारोगम माका दाने देना ॥ ४१॥ 


अथ अन्य २ रोगोका कारण ॥ 
अन्यांश्च कथयिष्यामि मनुष्याणां शरीरयान्‌ ॥ खजितः परनिन्दार्या 
पर्केण काणगः ॥ ४२ ॥ खुरहा स्पादकनासः पक्षाघातिन पक्षहा ॥ 


वामनः स्वपरशंसायां परे्टातिपिङ्ः १ ४३ ¶॥ परस्य छतयकरत्ता च 
१७ ` 


१६० हारीतसहिता, [ दवितीयस्थने- 


जायते विकृताप्मकः ॥ एते महागदाश्वान्ये जायन्ते पापसम्भवाः ॥' 
॥ ४४ ॥ यदिवा न सिध्येत्तु परावो भवेन च ॥ अतो हि भायि 
त्तं तु कारयेद्भिषजां वरः॥४५॥ भूयो जन्मान्तरे याव्पापं रोग्यथ शु 
ति ॥ भावश्ित्ते कत्ते वापि न पुनर्जायते भ्रवे॥४६॥ इतिं आत्रेयभाषिः 
ते हारीतोत्तर हितीयस्थाने पापदोषपतीकारो नाम प्रथमोऽध्यायः 9 ॥ 


मनुष्योके शरीरम प्रप्हुये अन्य रोगेकोभी कटगा पराई निंदा करमेवाला मनुष्य टा- 
जवाखा हाता ह दुसरेको तकं करनेवाला मनुष्य काणा होताहे ॥ ४२ ॥ गधाको 
मारनेवारा ददी नासिकासे संयुक्तं होता है दृसरेके पक्षको कर्ट्नैवाछा मनुष्य अर्धौग रो 
गते पीडित होता है अपनी पशसा कर्मे मनुष्य वामनाकी योनीको प्रा होता हे दृसरोते 
वैर करनेवाला मनुष्य अतिषिग शरीरवाढा हता है ॥ ४३ ॥ दुसरेके रुत्यको करवा 
मनुष्य विरत शरीरवाला होता है ये सथ ओरी अन्य महारोग परापे उपननेवले हे॥४४॥ 
जो रोग सिद्ध नहीं हेवे तो वेयवरनं प्रायध्रित्त कराना उचित हे ॥ ४५ ॥ कयि हये पापको 
दूसरे जन्ममेभी रोगी भोगता है परंतु परायधित्तके करने फिर वह पप्पी रोग नहीं उप्‌- 
जता हं ॥ ४६ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसदायसनुैयरविद्शास्यनवा दितहरीतसं- 
हिताभराषायां द्वितीयस्थाने प्रपदोपूमतीकारोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





दितीयोऽध्यायः॥ २॥ 


अथ स्वमाध्यायथका वर्णन ॥ 
आ्रेय उवाच ॥ शृणु पुन ! समातेन यथा वस ! भका 
श्यते ॥ तथारिष्टपरिज्ञानं भेषजं संपवक्ष्यते ॥ १ ॥ 


क 


अबेयजी कहते है-हे पुत्र ! विस्तारसे सुन नेते प्रकाशितकिया जाता ह भोर अ- 
रिष्ठके प्रिज्ञानको ओर ओषधको कहूंगा ॥ १ ॥ 


अथ व्यं सप्र ॥ 


वातिकः पेत्तकश्वैव भयाद्धीनवलादपिं ॥ 
मू्ान्विरे पित्ते च षट्खभानि च वर्जयेत्‌ ॥ २ ॥ 


अ०२] भाषारोकासमेवा, १६३१ 
वात, पित्त, भय, हीनवकत, मूनकी शंका, पित्तका संयोग-इन्होके संयोगसे उपजे ये छः 
_ स्वम वर्जितरहैं॥२॥ 
अथ कारुं खमफरु ॥ 
संबरपरेण फर्दो हि भवेनिशायां यामे तु दृष्टप्रथमे फलदः शुभस्य ॥ 
स्या्ससरारद्धमतियाममथ द्वितीये मासतचयेण फर्दो भवति वृतीये ॥३॥ 
निशावसाने भवन्ति किंचिदशाहकः स्याःफरदो मनप्ये ॥ वर्षादिनं 
स्थात्तमुशन्ति शान्ताः षाण्मास्िको मध्यदिनि षिः ॥ ४ ॥ 
रातिम आयाहुज स्वप एकवर्षैम फलको देता है रानिके प्रथम पहर भाया स्वप 
शभफ़खको देता हे ओर दृसरे पहरेमं आया स्वम छः महीनेमिं फल्को देता है भोर 
तीसरे प्रहस भाया स्वप तीन महीनेमिं फरको देता है ॥ ३॥ रानिके अंतमे आया स्वप 
दृश दिनम फठको देता हे जोर दुषहरीके समय आया स्वम छः महीनेमिं फल्को देता है 
वपि दिनम आया स्वम शतिको करता है भोर सवम देखेहये सफेद्‌ चीज शुभ्र करै 
हं॥ ४॥ 
अथ स्वसमे शुजद्रम्य ॥ 
स्वमेषु शुभ्राणि शुभानि धीराः सर्वाणि चेमानि विवजंयिला ॥ का 
पापििस्मास्थिकपरुशरूरं कृष्यान्नराणां विपद्‌ रजं वा ॥ ५॥ 
दन सव अच्छे पदाथाके वकर कपाक्त, भरम, हडी, सोपरी, इन्होका दशन स्वे 
होवे तो मनुप्येकर दुःख अथवा रोग उपजता है ॥५॥ 
अथ अशुद्रव्य ॥ 
सर्वाणि कृष्णानि दिनिन्दितानि स्वमे नराणां विपदं रुजं वा ॥ कुर्व 
न्ति चैतानि हि वर्जयिता गोवाजिगाजद्विजहस्तिमस्यान्‌ ॥ ६ ॥ 
ओर स्वमेमे प प्रकारौ काटी चीज मिदितहे जो स्वप काटी वीज दीनि 
तो मनुष्यौको दुःख अथवा रोग उपजतता है ॥ ६॥ 
अथ शुने स्वमोका वर्णन ॥ 
मुकुरकुषमभङ्धयरातपचं ध्वजं वा दधि फरूमथ वच्च चाननताम्बूरुवच 
म्‌ ॥ कमलकरूशशद्धं भूषणं काथचनस्य भवति स्करूपंपच्छेयमे रो 
गिणाच ॥-७ ॥ 


१२२ टारीतसंहिता, [ द्वितीयस्थाने ` 


गाय, घोडा, राजा, ¶डित, हस्ती, मख्टी, शीशा, फूल, सोनाका पत्रि, छव, ध्वजा, दही' 
फट, वस, अन, नामरपान कमठ, कटश, शंख, सोनाका गहना, इन्हको स्वधमे देर्वना सव 
प्रकारका इख ओर रेगियोंको कल्याण प्राप्त होवा ह ॥ ७ ॥ 
अथ शुजश्वम ॥ | 
दिनिकनिरिनाथं मण्डर तारकस्य विकचकमसरकुञजैः पर्णपव्नाकरं 
वा ॥ तरति सलिखराशिष्रोटनयाश्च पारं चनघ्ुखविनवािन्वाधिनां रो 
गमुक्तिः ॥ < ॥ देवो ्िजो वा पितरो नृषो वा स्वपेषु चाक्यं वद्ते यथं 
च ॥ तथेव नान्यच्च भवेन्मनुष्ये यस्य सौख्यं विपदो सर्जो वा ॥ ९॥ 
गोवाजिकुञजरनृपाः सुमनः पशन्तं स्वमेषु पश्यति नरः सरुजः सुखाय ॥ 
रोगान्वितश्व रुजनाशनक्तम्भवाय वद्धोऽपि वै सपदि वन्धविसोचनाय 
॥ १०॥ यो भूषणं पश्यति अन्दं वा कन्यां दधि मीनकुमारके वा ॥ 
सपुप्पवह्ीपलितं दमं वा स्वस्थे धनानि सुजनाशनाय ॥ ११ ॥ स्वभे 
पयःपानमतिभरशस्तं पानं सुराया अजजोजनं वा ॥ घृतं यवागूः कुसरोद 
नं वा क्षैरेधिकं भोजनकं सुखाय ॥ १२॥ सितो नुजङ्घो दशति कराग्रे 
नरस्य सुरस्य शरीरकेषु ॥ पुरस्य राक्र वदते धनं वा नाशं विदध्यादचि 
राजां वा ॥ १३ ॥ सश्वेतदघ्नां रमणीं सुरम्यां सप्रे समालिङ्गति यो 
मनुष्यः ॥ तस्य पक्षेण सुखं श्रियः स्यासषुपु्ररुनश्च सजा विना 
शः ॥ 9९ ॥ यो धान्यपुञ्जं तिरूतण्डुखानां गोधूमसिद्धाथंयवादिकाना 
म्‌ ॥ धान्याप्तिरस्यामयनाशहेतुः स्वमेषु शीध्रं मनुजे सुखाय ॥ १५॥ 
सफर धनप्षम्पत्तिर्दपि रोगविनाशनम्‌ ॥ खच पुष्पिते ज्ञेयं सम्पूर्ण वा 
ञिछितं फलम्‌ ॥ १६॥ | 
भौर सै, चंद्रमा, तारागण, इन्टौके मंडरके देसे ओर चखिचेहये कमलोके समूहते 
पुरितहुज तछावको देखे आ।र परनीके समृहसं भरोहुहं नदीको रपिर भर च्यादं इखको 
तथा विभवको प्राप्त हवै रसे खमे अं तो रोगको गया जानना ॥ ८ ॥ देवता, पंडित 
पित्र, राजा, ये सव स्वभम्‌ वाक्यको कहुद्वं व॑सेही मनष्यको होता है चाहं सुख ही चाह 
दुःखहोया रोगही ॥ ९ ॥ गा, बोहा, हस्ती, राजा, एूर, इन्हको जो मनुष्य स्वपर्म 
देखता हई तिसरोगीको खख हेता है भर इसस्वभको दंखनेसे वंधमे प्रपिहुभा मनुप्य 
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शीच चू जाता है ॥ १० ॥ जो मनुष्य स्वमेमै गहनाको " ओर गेदिररो देखता है 
जथवा कन्या, दही, मचछ्टी; वालक, इन्टौको देखता है अथवा एूट ओ व वेर्से 
फरित हुये वृक्षक देखे ये खम स्वस्थ मनुष्यको भवि तो धनकी पराति होवे भोर रोगी- 
मनुष्यके रोगका नाश हेय ॥ ११॥ स्वममिं दूधका पीना अतिभ है मदिराका पीर्न अ- 
थवा वकराके मांसका भोजन, षतत, गुडयाणी, सखीचही, चाव) दूधका भोजन इ्टको 
स्वाम देसे तो सुखकरी प्रि हेव ॥ १२ ॥ मनुप्यका दाहिने हाथके अग्रभागको अथवा 
शरीरो सकद सप सेतिहये म्यकों उशता है एसा स्वपि पुत्रका ओर धनका खभ 
तेता हे अथवा शीधही रोगका नाश होता है ॥ १३॥ सेद्‌ वसोवाटी ओर्‌ मणीक 
जौर सदर देसी सीसे जो मनुष्य मिठाप करता है विसे अत्यंत सुख ओर धनकी प्रि 
होती है ओर पवक छापर तथा नकी प्राति हेती है ओर रोगेका नाश होता है ॥१४॥ 
जो मनुष्य तीर, चावल, गहू, सस्तो, जव, जनक समूह इन्तो स्वममिं देता रै तिके 
अनकी प्रापि भौर सोगका नाश हेता है ओर सुखभी मिरता हे ॥ १५ ॥ जो मनुष्य सव- 
परमि फलकर्कि सरित वृक्षो देखे, तं उस धनसंपतति प्रा होती है, ओर जलवाहुभा 
देते, तौ रोगका नाश होवा है. पुष्पकरकि युक्त दृक्षफो देत, तीं सत होता हे. .जर पव, 
पण, फर ओर शाखा आदिककरिके युक्त पक्षको देत तौ मनवांछित फल मिटा है1 १६५ 
अथ अशुज्ञस्वमोका वणन ॥ 
ककिः करैः करणशुजगैः सुकरोटूकय्परर्जम्बुकैर्वा टकखरमहिष्या 
विरकषैः भिश्च ॥ व्धापर्हिर्मकरकपिभिर्भेक्ष्यमाणं स्वकायं पश्ययोः 
सौ भजति नितरं हानिमापङ्कजं वा ॥ १७ ॥ योऽभ्यज्जितं स्वं मनुजः 
प्पर्ेत्सषिषसातिरुविशेषणेन ॥ शीघ्रं सुजापिर्भोवतीह्‌ तस्य वदन्ति 
धीरा निपुणं विधेयम्‌ ॥ १८ ॥ न्याघोषुखरसंयुक्ते रथे सोरभसंयुते ॥ 
उद्चमानो दिशं याम्यां गच्छेच्च स खतिं भजेत्‌ ॥ १९ ॥ रक्तवसनां कुः 
प्णवस्ां मुक्तकेशां वि्तविणीम्‌ ॥ याम्यां स्थितां रदन्ती वा गायन्तीम 
य पश्यति ॥ २० ॥ अथाहूयति संक्र्दां समालिङ्गति चवति ॥ यः 
पश्यति सखी स स्या्याधितो खव्युख च्छति ॥ २१॥ यस्यस्वमेचमिं 
पकुठदन्तपातः पश्यते ॥ शीर्यन्ते केशरोमाणि स सुखी चापदं जेत्‌ 
॥ २२ ॥ यस्य खटा घभज्येत तोमरादिपिहारतः ॥ र््तथं टृश्यते देहे स 
स्वस्थो व्याधिष्च्छति ॥ २३ ॥ शून्यागारं पश्यति सो मनुप्पः भासा 
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दं वा देबहीनच्च पश्येत्‌ ॥ तापशवान्द्रे पुष्पितानां दमाणां तस्यानिषटं ख 
प्युमाशु भपयेतर्‌ ॥ २९ ॥ नरः पश्येद्धिन्नदेवं चटं वा भद्रशाख चसु 

 मन्दिरिवा ॥ विशीर्णं विपश्येत्सुखी व्याधि भपचयहुजाचस्त आशु 
॥ २५ ॥ चस्पाहयन्ति पितरो दिशि दक्षिणस्यामाध्रि्यं चाश 

` तनुते मनुजस्य शखघ्युम्‌ ॥ यस्यास्ति शरूढलकरुटोयतपाशपानिराहथ 

` ति स मृतिमाशु तनोति क्म्‌ ॥ २६॥ कापसिभस्मास्थिकपालशरूं 
चक्रश्च पाश्च स्वमे धपश्येत्‌ ॥ तस्यापदो रोगधनक्षयौ वा रोगी मूरति 
वा तनुतेऽतिकष्टम्‌ ॥ २७ ॥ इतिं भदिष्टानि शुज्नानि तानि निशासु सुपर 
मनुजे विशेषात्‌॥ तथाश्र विज्ञाय महामते ! लं गदस्य नाशाय विधेहि 
मन्चम्‌ ॥२८॥ स्नानच दानच सराचनच होमं तथा भाम्यविधानतश्च ॥ 
दुःस्वप्रमेतेषु विनाशमेति शुभ्भचच सोख्यच तनोति शीम्‌ ॥२९॥ इति 
आचेयभाषिते हारीतोत्तरे द्वितीयस्थाने स्वमाध्यायो नाम दितीयोः 
ध्यायः ॥ २॥ 


काक, कंक,उट, सपे, सूकर, उद्गीथ, गीद्‌ह, भेडिया, गधा, मेसा, तिरस्‌, कुत्ता, भगेरा, 
ग्राह, मच्छ वानर, इन्दसे भक्षिते इये अपन शरीरको देखे तिस्तको हानि दुः, रोग.इन्हौकी 
प्रापि होती हे ॥१७॥ जो मनुष्य अपन शरीरको घृत, वसा, ते, इनआ्सि भीजाहअ देसे 
तिसको रोगकी प्रापि शीषहाती हं एसे वेनि कहा है वहां अरिष्टनाशकशांति वगेरह करे 
॥१८॥ सिंह, उंट.गधा, वैट-इन्हम नुडेहये रथ॑मे वेठके जो मनुष्य दक्षिणदिशाको गमन कैर 
तिसको रत्यु जानना ॥ १९ ॥ रक्तप्ोको पहननवाटी ओर रुष्णवक्चोको ` पहननवाटी 
ओर द्टेह्ये वंवाटी ओर दौडतीहुं ओर दक्षिणदिशामे स्थित हई ओर रेषी हई 
ती सीको जो देखता हे ॥ २० ॥ ओर ऊोधको प्राहु तित छीको बुखाता है अथे , 
तिस्से मिलता ह एसा स्वभा उखीको अवं तो रोगको' उत्ति होती ओर रोमीको अवि 
तो वह रोगी मरजाता हं॥२१॥ स्वममे जिस सखी मनुष्यके दंत. चाद. रोम, ये गिर 
पठँ तिसके रोगकी उसत्ति होती है ॥ २२ ॥ जिस सखी मनष्यकीं स्वभ शय्या दर्जे, 
ओर भाठाआदि शके प्रहारसे देहम रक्त दिसे वह मनुष्य व्याधिको पराप होता ३।२३॥ 
शून्य इये स्थानको आर दृवतासे रहित मंदिरको जौ स्वम देख भोर जो स्वरम चंदरमयिं 
तापको अर एूटे हुये वृक्षेम तापको देसे तित मनष्यकी शीप ग्रत्यु कही ॥ २४ ॥ जो 
मनुष्य स्वपे देवतास रदित मद्रको ओर पाने रहित कटशरेको ओर शदीहई शात्राओ- 
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वरे बरक्षको देसे अथवा स्थानके नाशको देततै तव रोगी मनुष्यकौ पत्यु होजाय ओर सु- 
सी मनुष्य रोगको प्राप होवे ॥ २५ ॥ स्वम जिसको दक्षिणदिशामे आभितहये पितर 
ुखविह व तितत मनुप्यकी सृतयु जानो ओर जित्तको स्वम शूल, खादी, फांसी, इनको 
हाथमे धरनेवारा। मनुष्य वुत्ता है तव तिसकी शीष शयु जाननी ॥ २६ ॥ जो स्वपे 
कपास ड़, भसम, सोप, शत, चकर फांसी, इन्टोको देते तित मनुष्यके रोग, दुः, 
धनको नाशये उपनते है ओर रसा सम रोगो अवि तो शयु भथवा अस्यत कष्ट होता 
है॥ २७॥ रावीमे सेति हमे मगुष्यको विरपकरके पेते अश्म सपभी कहे हे महामते! 
तेह जानक रोगका नाके दिम मंनविधिको करना उचित है ॥ २८ ॥ सान, दान, 
देवताकौ पूना, होम, इन्हे भाग्यके विधान करके दुःसम नाशको प्राप्न होता हे शभ 
ओर खख शीषर प्राप होता है ॥ २८ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवषहायसनवेयरविद्पास्य- 
नुवादितहारीतसंहितायां द्वितीयस्थाने सखमाध्यायो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


[य्व 





वतीयोऽध्यायः २॥ 


ग (क 
अथ सस्थ्याररिशटम्‌ ॥ 
आच्रेय उवाच ॥ 
शुणु पुल! महाधाज्ञ! स्देहार्थसाधकम्‌ ॥ 
वेययाघ्नस्य सारं यरलास्थ्यारिटश्च मानवे ॥ १॥ 
भथ स्वस्थमनुष्यका अरिषटवणैन-अष्रेयजी कहते है-रे महापात! हे प! संपणं 
देहके प्रथोजनको साधनेवाला ओर वैयकशाल्का सार रेते स्वस्थमनष्यकै अरिटको खन॥१॥ 
अथ भरुवांदिक न देखनेका अरि. 
यो न पश्येद्‌ पुवं सम्यक्छर्णे वा मनुजो वृधः ॥ 
तस्थ षण्मासमध्ये तु खतिश्चेवोपपयते ॥ २ ॥ 
जो मनुष्य ध्वैवताराको अथवा प्रव अर्थात्‌ नासिकाके अयभागको ओर सोनाको 
भच्छी तरह नहीं देखता है तिसका छः महीने मध्यमे शत्य होता है ॥ २ ॥ 
अथ दितीयाचंद्रका अद््शनका अरि, 
यो वे हितीयां हिमधामखेखां नरो न पश्येद्धिजहानिरस्य ॥ 
मासचयं भाप्य शरीरमा जीवो नजेत्तस्य यमस्य छोकम्‌ ॥ ३॥ 
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जो मनुष्य क्रिरे व्याप्ुओं दिती माका चद नहीं देखे ओर जित्तके दंत गिर प तिस 
भनुष्यका तीन महीन .एत्यु जानना ॥ ३॥ 
अथ क्ण॑चोप न सुननेका अरिर ॥ 
यः कर्णंघोषं न शृणोति टुपना खताश्च यकाः भपतन्ति छाक्नात्‌ ॥ 
-यो वैपरीत्यं विशृणोति शब्दं मासद्वयं प्राप्य जहाति जीवम्‌ ॥ £॥ 
जो मनुष्य कानमे शब्दको नने ओर गर्वित ओर सतह जुम ओर दील शरीरं 
प्ठजवे ओर जो विपरीतपनेसे शब्दको विगरेप करे सने वह दो महयनेमिं शरत्यको 
प्राप होता हे॥ ४॥ 
अथ मुखनश्वासादिकका अरर ॥ 
यः खस्थदेहः श्वसते मुखेन नेतेऽहणे श्यावमयेवं वक्रम्‌ ॥ 
जिह विशीणां दशनाश्च कृष्णाः स्वस्थोऽपि शीघ्रं यमलोकगन्ता॥ ५ 
जो स्वस्थ शुरीरवाखा मनुष्य मुख करके श्वासको ठव ओर छलनेत्र होजवि भौर 
काठमृख हो जवि ओर्‌ फटी जीभ होजवि भोर कले दत होने दे स्वस्थ मनुष्य 
पत्युको प्राप हो जाताहे॥५॥ 
अथ परभातमं स्तकशृूरुका अरिष्ट ॥ 
यस्य भकनाते च शिरोव्यथा स्यादीपे परीवेषमवेक्ष्यमाणः 
विपश्यते यः पटल रेणोःस वे खतिं याति न दीर्घमायुः ॥ ६ ॥ 
जिसके प्रभात शिरसे पीडाहे ओर नो दीपककी ज्योति मृंडटको देवै ओर गो 
आकामे धूटीके समृहको विशेष करै देले वह शीधर मरजाता है ॥ ६ ॥ 
अथ सूर्यविंवारिकके दर्शनका अरिष्ट ॥ 
यः सूच्य॑विम्वे शशिनं भपश्येद्‌ विना परीबेषमवेक्ष्यमाणः ॥ 
धूमारतं चा रविमण्डरुश्च धपश्यते शीव्श्टतिं स गन्ता ॥ ७ ॥ - 
जो सृके विव चद्रमाके देखे ओर विना्रहुयेही मृडो देते ओर धमति आच्छ- 
दितहुभ सु्यका मंड दीखे तिसकी शीतर स्तु जानना ॥ ७॥ 
अथ इद्रधनुप्य देखनेका.अरिष्ट ॥ 
सस्थे निर्म गगने च पश्येः शक्रचापं विदिशादिशास॥ 
तथेव विद्यानयनायतो यः स शीघ्रमेव यमरोक्गन्ता ॥८॥ 
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जो खस्थ भोर वाद्छेसे रदिपष्ट्ये भकाशमे ओर दिशा तथा विदिशां शवक ध- 
नुपको देखे अथवा नेरौके अगि इ्के धनुपको देसे वह्‌ शतयुको प्रप होता है ॥ < ॥ 
अथ विपरीत देरने सुननेका अरि ॥ 
यो ने्रे मीरितेऽपि युतिमथ चपरां पश्यते यः पुरस्ताकर्णे रन्ध्रं 
निरुष्याद्धनिमथ मनुजो न शृणोति कथचित्‌ ॥ ९ ॥ तिक्तादीनां रसा 
नां कथमपि रसनाखयादमाचं न वेत्ति रेद्गं वैवस्वतस्य भरतिगमनमथो प 
श्यते मानुषश्च ॥ १० ॥ 
जो मीटेहुये नेबेमिभी अपन अमि चपरत्पी ज्योतिको दैवे ओर जो कानके चिद्रको 
रोकटेवे ओर जो कदाचिच्‌ ध्वनिको नसुनै ओर जो कभा आदि रसि स्वाद्मानो नहीं 
जाने वह मनुष्य मृध्युको प्राप होता है ॥ ९ ॥ जिस मनष्यका शरीर अव्यत ग्ग भर शी- 
तर ओर कोरेसे संयुक्त एेसा होजाये ओर शीतको जाने नहीं ओर शीतरपानीकि छिडके 
म रोमहपं होवे नहीं वह मनुष्य मरजाता है ॥ १०॥ 
अथ शरीरके स्पशं अरिटकथन ॥ 
यस्याुण्णं शरीरं शिशिरमथ मनुजस्य यस्यापि शीतं नो चेति 
यस्य हिमिजरसिकते रोमहर्षो न यस्य ॥ दण्डाघातेन राजा न भवतिं 
स पुनः श्राद्धदेवस्य रोके लोकानां दर्शनाय हुतमतिरुचिरं स्वस्थतां 
न प्रयाति ॥ ११॥ 
जिस मनुष्यका शरीर अतिशय गरम होय, भर तुरतही ण्डा होजाय, जो पुरूष व्ढीको 
आ।र गर्मको जानस॒क्ता नही, जिस मनुष्यके शरीरको शीतदछनच्के ्िदभका या रेवदर 
तका स्पशं होनें रोमांच न€। सड रहते है. वह पुरुप यमराजके ईडँ माराजाता है, अर्थात्‌ 
मृत्युको प्रप होता है. यमराजके लोकके देखनेके वासर जछ्दी करता है. भोर भयत स- 
दर रसे स्वस्थताको वहं पुरूष प्राप होता है ॥ ११॥ 
अथ परतिर्विव नदेखनेसं अरिष्ट ॥ 
तेरे जले दर्षणके घृते वा परस्य नेतरे पतिविम्बमालनभापश्येन योऽसौ 
यमरूकगन्ता जानीहि तं जीवविहीनमेव ॥ १२॥ इति आरेयभा 
षिते हारीतोत्तरे द्धितीयस्थाने खास्थ्यारिषट नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


गौ मनुष्प ते, पानी, शीशा, दसररोके नेन, इन्दं अपने प्रतिर्विषको नहीं देता 
९८ 


१३८ हारीतसं हिता. ` [ दवितीयस्थने- 


हे िततकी सत्यु जाननी ॥ १२ ॥ इति वेरीनिवासिवुधरिवसहायसनुवेधरविद्तशाख्यन्‌षा- 
दितहारीतसंहिताभाषायां स्वास्थ्यारिं नाम वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थास्ष्यायः॥ ४॥ 


अथ व्याध्यरिष्टका खश्चण ॥ 
आचरेय उवाच ॥ उपद्रैवैश्च ये पु्टान्याधयो यानि वार्यताम्‌ ॥ 
, रस्रायनादिना वत्स ! तान्ममेकमनाः शृणु ॥ 9 ॥ 
उपद्रव युक्तहुये रोग रसायनभादिसे निवारण क्ियेजति है है पव ! तिन रोगेोंको 
एकमनवारा होके सुन ॥ १॥ | । 
॑ अथ अष्टमहाव्याधियोंका नाम, 
वातन्याधिः पमेहश्व कुष्टमर्शो भगन्दरम्‌ ॥ अश्मरी मृटगश्च तथा चों 
द्रम्टमम्‌ ॥ २ ॥ अटाविते भरकूप्यैव इश्िकिस्स्या महागदाः ॥ ३॥ 
वातव्याधि, प्रमेह; कुट, ववासीर, भगंद्र, पथरी, मूढगभ, आमां उद्रयेम ॥ २, ॥ 
ये आय परति करे महारोग दुधिकित्स्य हे ॥ ३॥ 
अथ आठ्महारोगोके उपद्रव. 
भाणमांसक्षथश्चास्ततृष्ाशोषवमिंज्वेरः ॥ म्‌ च्छातिसारहिक्ताभिः-पुनरेनै 
रुपटूताः ॥ ९ ॥ वजंनीया विशेषेण भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ ५ ॥ 
वलक्षय, मासक्षय, श्वासरोग, ठपा, शोप, छर्दि, ज्वर, गच्छ, अतीततार, हिवकौ, इ 
उपद्रवो युक्तहये पूवक महारोग ॥ ४ ॥ सिदधिकी इच्छा करनेवाले मनुष्ये वैन 
चाहिये ॥ ५ ॥ 
अथ उ्वरयोगीके अरदटि॥ 
यस्य जिह्वा भवेत्तीवा पीता घा नीङुसम्भवा ॥ श्वासो भ्रवलयतीवोष्णः 
शरीरं पुलकाद्कितम्‌ ॥ ६ ॥ नीलनेन्ेऽरुणे पीते कण्ठो चुरधुरायते ॥ न 
जीवति ज्वरार्तस्तु क्षणं यस्य चेदृशम्‌ ॥ ७॥ मृखे श्वासो श्वे 
स्य श्यावा दन्तावरी पुनः ॥ स्तन्धनेचो वायः स्याज्वरार्तो नैव जी 
वति ॥ ८ ॥ वद्धमूची वड्ृश्वाप्ती क्षामोऽरोचकपीडितः ॥ इतपरभेद्धियो 
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यश्च ज्वरी शीघ्रं विनश्यति ॥ ९ ॥ यस्यास्य श्रयते रक्त शिरोननिरय॑स्य 
दृश्यते ॥ अन्तदाहो वहिभ्शीतो ज्वरस्तु मृत्युमृच्छति ॥ १०॥ यस्ताम्य 
ति विसज्ज्ञस्तु शेते विपतितोऽपि वाधशीतादितीऽन्तरुष्णश्च ज्वरेण त्रिय 
ते नरः॥ ११॥ यो दु्टरोमा रक्ताक्षो हदि सद्गतश्रूखुवान्‌ ॥ नित्यच 
वक्रेणोच्ास्तः स ज्वरो हन्ति मानवम्‌ ॥ १२॥ हिक्ताश्वासपिपासार्ं 
मूढं वि्रानरोचनम्‌ ॥ सन्ततोच्छासिनं क्षीणं नरं क्षपयति ज्वरः॥१३॥ 
आविरक्षं परताम्यश्चं तन्द्रायुक्तमतीव च ॥ क्चीणशोणितमांसथ नरं 
नाशयति ज्वरः 1 १४ ॥ घनं निष्ठीवनं नें ावारोचक्रपीडितम्‌ ॥ अ 
न्तदांहोऽसिता जिह शीरं नाशयति उवरः ॥ १५ ॥ 


जित्तकी वीक्षण भौर पीली ओर नीरो एसी जीभ हो जवे ओर अध्यंत गर्म श्वास भवि 
ओर हर्षित हुये रोमोकरकै युक्त शरीर हौ ॥ ५॥ नी ओर खाट ओर पीठे नेत्र होजवि 
ओर कंठ षुधुर करे ये लक्षण जिस ज्वररोगीके होये तिक जीवना नहीं है ॥ ७ ॥ निके 
मखम शीषर श्वास अविं ओर दंतोकी पक्ति कटी होजाये ओर गर्व युक्त नेन होजाषै ओर 
मलते युक्त हज रेता ज्वरे पीडित रोगी नहीं जीवता है ॥ ८ ॥ बहुत मूत्र कसैवाटा 
ओर वहुतश्वासके ठेनेवाटा ओर छश ओर अरुचिसे पीडित भर नए हई ईदरियोकी का- 
तिवाटा रेता चररोमी शीर मरजावा है ॥ ९ ॥ जिसके मुखेम र्त भिरे भोर जिसके 
शरसे पीडा होवे ओर भीतर दाह ओर याहिर शीत रगे रसे ज्वरवादा मरनाता है ॥१०॥ 
जो मोहको पापहोवे ओर सञाते रहितहभा सोवै अथवा निरंतर पतितहुभा जावे ओर 
माहिर शीते ओर भीतर ग्मि परीडितहोये ठेसा मनुष्य ज्वरे मरजाता है ॥ ११॥ 
जो हधितहये रोमेोवारा हो ओर रालनौवासा हो ओर दयम दारुण शूल्वाछा हो ओर 
निरंतर मृखसे ॐवे श्वासको ठेता हे रेसा च्वररोमी मरजाता हे ॥ १२. ॥ हिचकी ओर 
श्वासितते पीडित ओर मूढ ओर विशेष करके भ्रमते हुये नेतरोवाटा ओर निरंतर ऊचे श्वास- 
को ठेनेवादा भोर क्षीण-रेप रोगीके। ज्वर मारदेता हे ॥ १३ ॥ ईषे अथवा धृप्रव्णैवलि 
ननौवाठा ओर मोहको पर्हुजा ओर तदासे अत्य॑त युक्तहुभा क्षीणहुये रक्त ओर मास- 
वाटा देते मनुष्यको जर मार देता हे ॥ १९ ॥ वत छर्षिवारा ओर नेते पानीके किर- 
नवाया भोर अरोचके पीडित ओर भीतर दाह पथा काटी जीभसे युक्त देसे मनुप्यको 
ज्वर शीय मारदेता हे ॥ १५॥ 


। अथ दारुण उपद्रवकोा अरि ॥ 
यश्वैकोपद्रवस्यार्तेः शाम्यता नोपटृश्यते ॥ दारुणोपद्ववाश्वान्ये भूयिष्ठं 


१४०  हारीतसंहिता, [द्वितीयस्थामे- 


वद्वरूपवानू ॥१६॥ तेन खत्योर्वशं याति सिद्धिं नेच्छति दारुणः॥१७॥ 
जिसके एक उपद्रवभी शात नहीहेवै किंतु अन्यभी वहुतसे उपद्रव उपजते रहे ओर 
वहूतसे त्को धारण फे ॥ १६ ॥ देस मनुष्य भ्र्युको पर्ष जाता हे ॥ १७॥ 
अथं अतीप्तारका अरिष्ट ॥ 
यस्थादौ दृश्यते चैवाप्यती्तारस्तथापरः ॥ श्वासः शोपश्च घस्य स्या 
सोऽपि शीघं मृतिं व्रजेत्‌ ॥ १८ ॥ श्वासशूलपिपाता्ते क्षीणं ज्वरनिपी 
डितम्‌ ॥ विशेषेण नरं टद्धमतीसारो विनाशयेत्‌ ॥ १९ ॥ यस्याविसार 
शोफाः स्थुस्तथरोचकशूरुवान्‌ ॥ सोऽपिं शीयं मृतिं याति वद्भिः भ 
तिकर्ममिः॥ २०॥ 
जिसके आदिमे अतीसार उपे पीछे श्वास ओर शोप उपने वह्‌ मनुष्य शध मरजाता 
हे ॥ १८ ॥ गवाक्ष, शर, दृष्णा, इनकरिके पीडित, क्षीण, ज्वरस्त बास पराया एसे वृद्‌- 
मनष्यकतो विशेपकरके अतीसारसे अनिषटकर्‌ देता हे ॥ १९ ॥ जित्तके अतीसार, भोजा 
रुचि, शख, ये उपने तिस मनुष्यकी वहूतस्ी चिकित्सा करनेसेभी एत्यु हनाती हं ॥२०॥ 
अथ सूजलनका अरिष्ट ॥ 
वारस्य चाविद्धस्य विकस्य नरस्य च ॥ 
सवा जायते शोफः शोफी स भरिते ध्रुवम्‌ ॥ २१॥ 
वाटकः, अतिवृद्ध, विक, देते मनुष्योके संपृणं अंगम शोजा उपज तो वह्‌ निश्चय म- 
रना टे ॥ २१॥ 
अथ शूका अरि ॥ 
यस्वाध्मानच शूच खासस्तृष्णा विमूना ॥ 
शिसेऽत्तियंस्य दृश्येत शटी मूस्युमवाप्नयात्‌ ॥ २२॥ 
जिसके अफारा, शूट, श्वासरोग, वपा, मृच्छ, शिं पीडा ये उप तित्तकौ एत्य हो 
जपती हं ॥ २२॥ 
पांड्रोगीका अरि ॥ 
पाण्डुदन्तनखो यश्च पाण्डुनेच्च मानवः ॥ पाण्डुसद्(तवांश्रैव पाण्डुरो 
गी विनश्यति ॥ २३॥ पाण्डूवक्पाण्डुनेत्रे च मृच्रं वा पाण्डुरं भवेत्‌ ॥ 
पाण्डुसङ्धातवाश्चेव पाण्डुरोगी विनश्यति ॥ २९॥ 
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क, | च 


पीठे दैत ओर नसोवाखा ओर पीट नेतरौवाटा ओर पीठेपनको सव जगृह दते रेसा 
परदुरोगी न्ट होजाता है ॥ २३ ॥ पीठी खाट हे पठे नेतरि ओर मू्भी पीटाही हेष 
ओर पीटेपनको सव जगह देवव रेरा परडुरोमी मरजाता है ॥ २९] 
अथ क्षयरोगका अरिष्ट ॥ 
शुद्षमनद्टारमू्वश्ाप्तनिपी डितम्‌॥कुच्द्रेण वङ्गमेहंतं यक्ष्मा हनीह्‌ 
मानवम्‌ ॥ २५ ॥ धातुहीनो भवेयस्तु शोफन्वसिभिपी डितः ॥ बट्भो 
ज्यो घृणावांश्च राजयक्ष्मी विनश्यति ॥ २६ ॥ | 
सफेपनेने वासा ओर अने वैर कृरनवाडा ओर ऊंपे “वाससे निरंतर परीहितहुभा ओर 
क्से बहतवार मूनक करताहुभा सा राजरोगी मरजातता है ॥ २५॥ धातुओसे हीन 
हृभा शोजा ओर श्वासे पीडितहुभा ओर वहुतसे भोजनको करताहभा भौर द्यावा 
ठस राजरोगी मरजाता है ॥ २६॥ 
-अथ श्वासरोगका अरिष्ट 
हकारः शीतरो यस्य फूत्कारस्योष्णता भ्वेत्‌ ॥ शीधनाडी न निर्वाहः 
शीभं याति यमालयम्‌ ॥ २० ॥ अङ्गकम्पो गतर मुखं वा कुङ्ूम 
भम्‌ ॥ उच्चारे च भवेद्वायुः स च याति यमाछयम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिसके मुपे हाके निकततनेमे शीतखता हवे भोर एूत्क(रम गरमक्षना होम ओर ना- 
डी शीघ्र चे चरनेकी सामथ्यं नहीं हेवि रेसा रोगी शीघ्र मरजाता है ॥ २७॥ निसक्के अग 
कपे ओर चलाना नहीं ओर केसरे समान मुस हौजाव ओर दृसतनानेके समय वायु 
निररे पह मरजाता है ॥ २८ ॥ 
अथ वहातदिनतकके रेगका अरिष्ट ॥ 
चिरं भटद्धरोगस्तु भोजनेऽप्यसमर्थकम्‌ ॥ भयगा्मुपेक्ेत गेषजोऽ 
प्यरहस्यकम्‌ ॥ एताटशं नरं ज्ञातल्वोपचारः क्रियते वधेः ॥ २९ ॥ 
वहत दिनो बटेहुये रोगबाला ओर भोजनक नहीं करनेवाला ओर भरयहये अंगोको 
देखनेवाला ओर ओपधको नहीं ठेनैवादा रेमे रोगीके जानक उपचार करना ॥ २९॥ 
१ अथ उद्ररोगका अरिष्॥ 
िववास्तशोफाच तथा ज्वरनिपीडनात्‌ ॥ 
हन्ति {.सघनं तस्य तुरः क्षयत नरम्‌ ॥:३०॥ 


१४२ हारोतर्सहिवा [ द्वितीयस्थनि- 


विठ्ञे क्षयसे, भ्वास ओर शोजासे तथा ज्वरकी पीडि गंभीर ओर्‌ कणिनहुदं छाती 
तिस्रको मारदेती है ॥ ३०॥ 
अथ गुस्मरोगका अरिएट॥ 
श्वाप्तशूरुपिपाप्तात्तिर्वद्रेषो म्रन्थिमृढता ॥ 
भवति दुर्बङत्वश्च गुस्मिनो मृप्युमेप्यतः ॥ ३१ ॥ 
शापन, शृ, अघ्यतदषा, ये उप ओर अनमं वैर रहे ओर गाढ तथा मूढपनाहो ओर 
्वंलपनाहो देना गृस्मरोगी मरजाता हे ॥ ३१ ॥ 
अथ रक्तपित्तका अरिष्ट ॥ 
नेते जिह्वाधरौ यस्य रक्तो बा रुधिरं वमेत्‌ ॥ रक्तमूची रक्तसारी रक्त 
वित्ती विनश्यति ॥ ३२ ॥ रोहितं छर्दयेयस्तु वट्ृशो रोहितेक्षणः ॥ 
रक्तानाच्च दिशां द्रटा रक्तपित्ती विनश्यति ॥ ३३ ॥ 
जिसके जीभ, दोनेओ्ठ, नेर, ये राख होजयिं अथवा रक्तको स्विरावे रेतना रकतमूचरवारा 
ओर्‌ रकरातीसारवाा ओर रक्तपित्तवाखा मनण्य मरजाता हे ॥६२॥ जो रोहूकी छट कर 
ओर बहुत करके खासनेपरौवाखाहो ओर लाटल्पते संयक्तहई दिशाओके देखे देता रक्तपि 
रोगी मरजाता हे ॥ ३३॥ ` 
अथ ववासीररोगका अरिष्ट ॥ 
मुखशोफो नवे्यस्य श्रमारोचकपीडितः ॥ 
विवन्धोद्रशरूी च उदया विनश्यति ॥ ३४ ॥ 
जिसके मखप्र शोजाहो भ्रम भोर अरुचिसे पीडितहो वंधा ओर उद्रशरसे संयुक्हो 
दत्ता रोमी मरजाता है ॥ ३४ ॥ 
अथ विद्रधिरोगका अरटि॥ 
आष्मानवद्धनिष्पन्दं छर्दिहिक्तारुगन्वितम्‌ ॥ 
रजाशवाससमा विष्ट विद्रधिनौशयेन्नरम्‌ ॥ २५.॥ 


जो अफारा ओर नही करकरनैसे सयुक्तहो ओर छाई, हिचकी,' शूर, इन्दसि समन्वित 
ओर श्वासरोगसे संयुक्तहो एसे मनुष्यको विद्रधिरोग नाशता हे ॥ ३५ 


थ खमरोगका अरिष्ट ” %. श्र 
यस्य वृणा ्रत्रेद्रीरादाहो वापरिर' ^ 


अ० ४1] भाषारोकासरमेता. १४५ 


भमोपपन्नो भवति न स जीवति मानवः । चुर द्वितीयस्थाने 
जिसके दारुणत्तपा भोर दाह पथा छर उपजे.ओर भ्रमसे संपनहो वह \ 
नहीं हं ॥ २६ ॥ ¬" ओर 
अथ आतेवका अरि ॥ । 
अपृणं दिवसे नारी उ्वरात्तां पुष्पमामुयात्‌ ॥ 
सा न जीवेन्महापाज्ञ! यस्था हि सारणा भवेत्‌ ॥ २७॥ 
जो ज्वरे पीडितहुई नारी नरौ एणैहये दिनम पुण अर्थात्‌ योने रक्तके वहनेको 
प्राषेषे हे महापाज्त ! भो वह रक्तसनिरताही रहे तो वह नारी जीवे नदीं ॥३७॥ 
अथ कामला ओर पडरोगका अरिष्ट ॥ 
थः शोफश्वासरसयुक्तस्तरष्णायुक्तोऽथ शूरुवान्‌ ॥ ` 
कामरूपाण्डुरोगान्तौ नरश्च स विपयते ॥ ३८ ॥ 
जो शोजा ओर श्वासतसे पीडितो तृषा भोर शूरे पयुक्तले कामदा भोर परहुरोगसे 
सयुक्तहो वह मनुष्य जीवतानहीं हे ॥ ३८ ॥ ` , 
अथं भगद्रका अरिष्ट ॥ 
वातम्‌्पुरीषाणि क्रिमयः शुक्रमेव च ॥ 
भगन्द्रासखस्रवन्ति यस्य तं परिजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जिसके भगेद्रके घावसे भधोवात, मून, विष्ठा, कीडे, वी्यै, ये क्षिसतेहो तित रोगीको 
असाध्य जनो ॥ ६९ ॥ | 
अथ अश्मरीरोगका अरि ॥ 
पसूननाभ्निटषणं रुद्धम्‌्रं सुगन्वितम्‌ ॥ 
अश्मरी क्षपयत्याशु िकताशकरान्विता ॥ ४० ॥ 
नाभि ओर पोतोपर शोज संयु्हो मून सकार शूर चके रसे मनष्यको पथरी, 
सिकता, शकैरा,ये रोग मारदेते है ॥ ४०॥ । , , 
अथ मूटगरैका अरिष्ट ॥ 
गरणेकोषसमापन्नो मक्रु्टो योनिसङ्गः ॥ 
हन्ति रियं मूटगभे यथोक्ताश्वाप्युपद्रवाः ॥ ४१ ॥ 


१४१ | हारोतसंहिता" , [दितीयस्थाने- 


वि्ठके क्षसे, शवाटुभा वाक्‌ योनिके छिवको वंधकरे र यथोक्त सव॒ उपद्रवभी 
तिस्तको मारदेती न सीको मारदेता हे ॥ ४१॥ 
अथ अपस्माररोगका अरिष्ट ॥ 
पाश्वद्ाननविद्धेषशोफातीसारपीडितम्‌ ॥ वहुशोऽपस्मरन्तन्तु क्षीण 
वङितिभुवम्‌॥४ २।नेचाभ्याथ्च विकुवांणमपस्मारो विनाशयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
परीका भग, अनसे वेर, शोज, अतीसार-इन्दते पीडितहुभा ओर वहुतवार 
विस्मरणको प्रप्हुभा ओर क्षीण ओर टेदीभरुकृरियेोबाा ॥ ४२ ॥ ओर नेतरि विकारको 


० प 


करताहुओ रसे मनुष्यको श्रगीरोग माता है ॥ ४३॥ 
अथ वातन्वाधिका अरिष्ट ॥ 
भूर सुप्नत्चं भश्रमाध्मानेन निपीडितम्‌॥ 
रजान्तिमन्तश्च नरं वातन्याधिर्विनाशयेत्‌ ॥ ४४॥ 
शठ ओर सोतीहूई खारसे सैय॒क्तहो ओर भध्रहो ओर भफारासे निरंतर पीडितहो ओर 
दुःखे संयक्तहो एसे मनष्यको वातव्याधि नाशता है ॥ ४४॥ 
अश्च भ्रमेहका अरिटि ॥ 
यथोक्तोपद्रवाविशटमतिपसुतमेव च ॥ 
पिडकापीडितं गाठ भरमेहो हन्ति मानवम्‌ ॥ ४५॥ 
यथोक्त उपदे व्याप्तो ओर अव्यत क्षिरताहुभाहे ओर फन्तियोि अत्यंत पौडितहो 
ते मनुध्यको भरमेहरोग नाशता हे ॥ ४५॥ 
अथ कु्टरोगका अरि ॥ 
भजिन्नं भसुताङ्गश्च रक्तनेचं हतस्वरम्‌ ॥ 
प्चकर्मगुणातीतं कुष्ठं हन्तीह कुषटिनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रगिनहुभा ओर सविरतेदुये अगेवारा ओर लालने्रोगाटा ओर नष्टहुभा खरवाला 
ओर वमन, विरेचन, नस्य, निरूहवस्ति, अनुवासनवसिति, इनप॑चकमोफि गुणोंसे वित 
एसे कुष्टिको कृष्ठरोग मादेता है ॥ ४९५॥ 
अथ उन्मादरोगका अरि ॥ 
अवाद्बुखस्तृन्मुखो वा क्चीणमांसवरोत्तरः ॥ जागरूकस्त्वसन्देहमुन्मा 


#) । 


५ 
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देन विनश्यति ॥ ४७ ॥ इति जाचरेयभ्ाषिते हारीतोत्तरे हितीयस्थाने 
व्याध्यरिष्टं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
नीचेको मुख रखनवाठा अथवा उपरके मख रखनेवाला ओर क्षीणहुये मसवाटा ओर 
वरते युक्तहुभा ओर दिनरात जागनैवाा एसा उनमाद्रोगी .निश्वय मरजाता है ॥ ४७ ॥ 
इति वेरीनिवा्षिबुधशिवसहायसूुवेयरविदत्तशाख्यनुवादितहारोतसंहिताभाषायां दवितीयस्था- 
ने प्याध्यरं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


पचमोऽध्यायः॥ ५॥ 
अथ पचेन्दियविकारवर्णन ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ यः शीरुवान्कोधनतामुपैति यः कोधवाञ्छीरगुण 
थ धत्ते ॥ हावेव ध्यु तनुतो विधिज्ञ! स्थूलो नरः शीघ्रतरं कुशाः १॥ 
आजेयजी कहते है-जो शीखवान मनुष्य कोधपनेको पाषोवे ओर जो कोधी मनुष्य 


, शीरपनेको धारण करे हे विधत्त ! ये दन मन्य सृत्युको शीघ प्रप हते है भोर जो मोट 


मनुष्यं शीध माड होजवि ओर माडा मनुष्य शीघ्र मोटा होजवै येभौ दोनों सृतयुक प्र 
होनें ॥ १॥ 
यो धर्मशीरो वतीह्‌ पापी पापापसको धर्मरतो यदि स्थात्‌ ॥ 
स॒ सत्यु भाजी भवतीह शीघं यश्व भरूत्या विकूतिं पयाति ॥ २॥ 
जो धर्मशीख मनुष्य पापो होजवि ओर जे पपी धर्मको करनेटम जवि ओर जे भर- 
पिकसके विकारको प्रापहोजविं ये भनप्य शीषर शृत्यको पर हते है ॥२॥ 
यो गौरवर्णो विदधाति कार्पण्यं कूष्णोऽतिगोरलमुपैति यश्च ॥ तथा 
मृतिं याति नरः पररूत्या शीघ्रं विरूत्या भजते वियोगम्‌ ॥ ३ ॥ 
जो गौरवर्णवाला मनुष्य काठाव्णको पाप होजवे ओर जो काछाव्णका मनप्य गोरप- 
नेको पराप्त होजवि ओर ज अपनी प्ररुतिक शध त्यागदेवे एसे मनुष्य शीष स्युको प्रप 
होति हे ॥ ३॥ 
यो वेपरीतं श्रवणेऽपि शब्दं गृणाति वा न श्रणुते स शीघ्रम्‌ ॥ स 


वै मृतिं पश्यति यो न पश्येच्छायां स्वकीयां धरणीभपन्नाम्‌ ॥ ४ ॥ 
२९ 


१५६ । हारीतर्सहिता, दितीयस्थानेः 


जो शब्दको विप्रीतप्नेसे थहण करे अथवा शब्दको नहीं सने ओर जो परथिवीमि परप् 
हुई अपनी छायाको नहँ देखे वे मनुष्य शृत्युको शीघ्र प्राप होते है ॥४॥ ` 
यो वेन्दियेः भिहतः कशता भयाति स्थूरोऽतिनिष्भभवपुर्मरणं विपश्येत्‌॥ 
यो विगन्धि रसथ्च चिन्न वेत्ति स वै सतिं यतमा भजते मनप्यः॥५॥ 
जो ईद्रियेति प्रतिहतहुआ ङशपनेको पराप होजवि-भोर जो छुशमनष्य अत्यंत मरिपिन- 
को प्राप्‌ होमे वह जिसका शारीर छशपनको पराप रोषे जे दर्मधको ओर र्तको कटभी 
नहीं जाने वह सृत्युको प्राप होता हे ॥ ५ ॥ | 
यस्यास्थगन्धमाघ्ाय भजनते नीरुमक्षिकाः ॥ नासिकायां शपैरे वा स 
चैव यमरोकगः ॥ ६ ॥ इति आत्रेयभापिते हारीतोत्तरे द्वितीयस्थाने 
प्ेन्द्रियविकारो नाम पथमोऽधष्यायः ॥ ५॥ 
निसका पखके गंधको सुंघकं नीटमक्षिका अर्थात्‌ भेरि नासिकं अथवा शरीरे वास 


करनं ठगजावे तिसकी शयु होती हे ॥ ९ ॥ इति वेरीनिवािवृधभिवसहायसनुषैधरविदत्- 
शारूयनुवादितिहारीतसंहिताभ्राषा्यां द्वितीयस्थाने पचद्वियविकारो नाम पंचमोऽध्यायः ॥५॥ 





पषटोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


(र) ०) 9) १ रें 


अथ नक्षचन्ञानवर्णन ॥ _ 
आत्रेय उ्ाच ॥ अथ नक्षत्रयोगेन व्याधियस्य भरजायते ॥ 
साध्यास्नाध्यच याप्य च वक्ष्यामि शण पचक! ॥ 9 ॥ 


भत्रेयजी कहते ह-जनिके नक्ष्ेके योगसे व्याधि उपने तिसको साध्य असाध्य, 
इनगेदेतति कहताहं हे पुथ ! खन ॥ १॥ 
अथ दत्युयोभोका वर्णन ॥ 
आदित्ययोगेन मघा विशाखा चन्द्रेण युक्ता कज आं्रधा तु ॥ मृत 
भवुद्धं गुररूत्तिका च शुक्रेण रोहिण्यसितेन हस्तः ॥ २ ॥ एतीन्वदन्ति 
निपुणा यमचण्टयोगान्ग्पाधिप्रपन्नमनजो यदि पुण्ययोगात्‌ ॥ जीषै 
चदा कथमसो घनदत्तयन्बघोरान्तरेण तपनेन कथं सुखं स्यात्‌ ॥ २॥ 


अ० ६] भापारीकासमेता, पृ ७. 


आदित्येनानुरधा वति हिमरुचिश्वोत्तरासप्रयुक्तो भोमः पित्रषियु 

क्तो बुध इति तुरगीयुक्त एतपसुखं न ॥ तस्माजजीवेन युक्तो खगशिरस 

हितोऽश्छेषया भागसूनुः संयुक्तो हस्तसंजञेनं तु वदति शुभं शाघतियो 

गयुक्तः ॥ ४ ॥ 

रविवारसे युक्त मघानक्षन ओर सोमवारते यक्त विशाखानक्षभ ओर म॑ंगरवारसे युक्त 

भद्टीनक्षच ओर बुधवारसे युक्त मूरनक्षन भोर वृहसतिवारसे संयुक्त रुत्तिकानक्व भौर 
शुक्रवारसे युक्त रोहिणी ओर शनिवारसे युक्त हस्तनक्षत्र ॥ २॥ इन्टेको पठित यमर्ष॑र 
योग कहते है. इन्होमे रोगको प्रप्हुभा मनुष्य पृण्यके योगसे कदाचित्‌ जीवता है अन्यथा 
सुखकौ प्रापि नहीं हे ॥ ३ ॥ रविवारे संयुक्त अनराधा ओर चंद्रवारसे संयक्त उत्तरानक्षव 
भोर मंगखवारते युक्त मघा ओर बुधवारसे युक्त भगिनी ओर वृहस्पतिवारसे युक्त भरग- 
रिर ओर शुक्रवारे युक्त आश्टेषा ओर शनिवारे सयुक्त हस्तनक्षन ये ृत्ययोग हे इन्हे 
भ रोगकी उचत्ति होवे तो शुभ नहीं हेताहे ॥ ४1 


अथ अश्तयोगकथन ॥ 


दिनकरकरयुक्तः सोमसौम्येन वापि तुरगसहितभौमः सोमपु्ोऽनराधा ॥ 
सुरगुरुरपि पुष्ये रेवती शुक्रवारे दिनकरुतयुक्ता रोहिणी सोख्यहेतुः॥५॥ 
रविवारे युक्त हस्त ओर सोमवारसे यक्तषटगशिर भोर मंगरूवारसे संयुक्त अभ्थविनी ओर 
वधवारसे संयक्त अनुराधा ओर वृहस्पतिवारसे युक्त पष्य ओर शुक्रवारे युक्त खती ओर 
शनिवारसे युक्त रोहिणी ये श॒भयोग ह इन्देम रोग उपने तो खत हेता है ॥ ५॥ 


अथ ऋूरयोगवणंन ॥ 


शे चज्नेऽतिगण्डे वा व्याघात व्यतिपाततके ॥ विष्कम्भयोगयुक्ते च 
नक्षत्रे क्रूरदैवते ॥ ६ ॥ एतेरमाध्या ज्वरिणस्तस्मायोगान्‌ परीक्षयेत्‌ ॥ 
योगे ऋक्षे तथा वारे करे भाप्रे न जीवति ॥ ७॥ 
शु, वज, अतिगंइ, व्याघात, व्यतीपातः विष्कैभ, इन योरगोमिं जव कूरदेवरतोवारे अ- 
थास्‌ आण्टेषा मघाजदिनक्षतचर हवै तिन्हको कूरयोग कहते हे ॥ ९६ ॥ इन्होमे ज्वर उपने 
तो रोगी अत्ताध्य होजति है इवास्ते योगेकी परीक्षा करनी ओर यह कूरयोगभी हो भर 
तिमे ऋूरवारहो त्र रोग उपजे तो रोगी जीवता नहीं ॥ ७॥ 
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अथ योगविज्ञान ॥ 
सिद्धिः शठः शुभः भीतिर्वायुष्मान्तौभग्वेवे ॥ 
धृतिदद्वि्धुवो हषः उखसाध्या इमे स्मृताः ॥ < ॥ 
र शुभ, पीति, भायुप्मान, सोभाग्य, पृति, वृद्धः परव, हप, ये योग सब्र्नाध्य 
अथ विशेषवर्णन ॥ 
मघा विशाखा भरणी तथाद्रा मरुं तथा ऊत्तिकहस्ततिष्याः॥ 
एते न शस्ता मुनयो वदन्ति वारक्रमेणैव विचिन्तनीयाः ॥ ९ ॥ 
मघा) विशस, भरणी, आद, मू, रुत्तिका, हस्त, पुष्य, ये रोगकी उत्ति भेट नहीं 
ये सव वारके कमे चितमन करने चाहिये ॥ ९ ॥ 
अथ अक्तान्य नक्षच॥ 
मघभरणिहस्तेषु मूले वा ज्वरितोऽपि वा ॥ 
श्युमाप्ते सोऽपि ना कार्य्या विचारणा ॥ १० ॥ 
मघा, भरणी, हस्त, मूर, इन नक्षिं ज्वरितहुआा मनुष्य मरजाता है इसमे विचार 
नहीं ॥ १०॥ 


हें 


अथ साध्य नक्ष ॥ 
अशिनीरो हिणीपुष्वद्गच्येष्ठाः पुनर्वसू ॥ 
एते साध्याश्च विज्ञेया ज्वरा विशेषतः ॥ ११॥ 
अभ्विनी, रोहिणी, पुष्य, गिर, व्ये, पुनर्वज, ये इननकष्वेमि हुआरोग साध्य का है 
ओर इन्हे उपजा ज्वर्‌ विशेषकरके साध्य है ॥ ११॥ 
अथ कष्टसाध्य नक्ष ॥ 
पर्वाचयं स्वातिरथापि चित्रा तथा च्रयादरश्नवणाधनिष्टाः ॥ मूं षि 
शाखा सह कत्तिकाभिः सारप्योऽनृराधा स्ह ज्येष्ठया च ॥ १२ ॥ एते 
सका रुजपीडितानां तिष्या याप्या कुरुते नरस्य ॥ तस्मात्त वि 
ज्ञाय बुधाश्च सम्यग्‌ रुजां विनाशं धतिकर्मणा च ॥ १३॥ 
तीरनोपूरवा, स्वाती) चिरा; आद पुनव, ष्य, भवण, धनिष्ठा मूख, विशाखा, कत्तिका, 
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आण्टेपा, अनुराध, ग्येष्ठ।।१ २।इन्लेमे उपजा रोग कष्टको देता है ओर इन्हे पष्यनक्ष- 
नमे उपना रोग कष्टसाध्य का है तिसकारणने जान चिकित्सासे रोगो द्र करना ॥१३॥ 
अथ नक्च्नोके पीडाकी मर्यादा ॥ 
अखिन्यायेकराचन्तु भरण्यां खलयुमीक्षते ॥ नवराच्ं छत्तिकायां रोहि 
ण्यान्तु दिनचयम्‌ ॥ १९ ॥ खगेण वद्पीडा स्यादारदरायां खव्युर च ॥ 
पुनवसो च पुष्ये च सप्रराचन्तु पीव्यते ॥ १५ ॥ नवराचं तथान्छेषा 
मघा चेति यमारुयम्‌।॥ पूर्वा भास्तचयं ज्ञेयमुत्तरा पचकचयम्‌॥१६॥ 
 पूवाच्रये चयांऽशाश्च शुभा ज्ञेया मनीषिभिः ॥ एतेषां तुर्य्यगे चान्ते य 
दि रोगस्तदा तिः ॥ १७॥ हृस्तेन पाप्यते सोख्यं विघ्ना पथदशाहक 
म्‌ ॥ स्वातिः षोडशराचन्तु विशाखा विंशरात्रकम्‌ ॥ १८ ॥ अनुराधा 
पक्षमेकं ज्येष्टा दशदिनानि तु ॥ मृरेन खष्युमामोति आषाढासु चिप 
यकम्‌ ॥ १९ ॥ उत्तरा विंशरावेण श्रवणे मासकद्रयम्‌ ॥ मास्यं ध 
निष्टा स्याच्छतक्षं दिनरविंशतिः ॥ २०॥ नवरात्रं भवेपप्वां उत्तरा 
पथचकचयम्‌ ॥ दशाहं रेवती पीडा मुच्यते व्याधिभिस्ततः।॥ २१॥ 
अश्नीम रोग उपे चो एकरा रामह, भ्ररणीमे रोग उप्जे तो रोगी मरनाता है 
रुत्तिकामे रोग उपज तो नवरा्रीमै आराम रोषा है रोरिणीमे रोग उपज तो तीनदिनेमिं 
भराम्‌ होता है ॥ १४॥ शगशिसे रोग उपने तो बहुतसी पीडा रहती है आद्रौमि सेम 
उपमे तो रोगी मरजाता हे पुनर्सुम ओर पुष्येम रोग उपजे तो सातरातितक पीडा रहती है 
॥ १५॥ अन्छिपमिं रोग॒उपजै तो नवरानितक पीडा रहती है मघम रोगे तो रोगी 
मरनाता हे पुवौफ(सगुनमि रोगहो तो तोनमहनोतक पीडा रहती हे उत्तराफास्गुनीमे रोग- 
तो तो पैद्रह दिनतक पीडा रहती है॥ १६ ॥ ओर तीनों परवा अर्थाद्‌ पूवाफार्युनी,पूर्वापा- 
ट, पु्वाभादरपद्‌ इन्हे पे सीनभाग शुभ है ओर अंतका एकभाग बुरा है तिस रोग हो 
तो रोमी मरजावा है ॥ १७ ॥ हस्तम रोग हो पो शीध आराम होजोता है चिषे रोग होतो 
परह दिनेमिं आराम होजाता है स्वाती रग हे तो सोटहरात्रिम सख होजावा है विशाम 
रेण हो तो.वीस रातिम आराम होजाता है॥१८॥ अतुराधमिं रोग हो तो प॑दरहदिनमं भरा- 
५ हे कवा ५ ५९ न ५ ५ 
महोताहे स्येष्ठमिं रोगहो ती दशदिनमं आराम होजाता है मृत्मे रोगहो तो रोगी मरजाता 


हे परवापाढमे रोग हो तो पद्रहदिनौमे आराम होता हे ॥ १९॥ उत्तरापाढमे रोग उपने ते ` 
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वीराव आराम होता श्रवणमं रोग उपज तो दो महीनेमिं आराम होता हे धनिष्ठ 
रोग उपजै तो दो पहीनोमे आराम होता हे शतभिषामे रोग उपज तो बीपदिनेमं आराम 
होता हे ॥ २० ॥ पर्वाशादरपदमे रोग उपने तो नवरा आराम होता हं उत्तराभाद्रपद 
रोग उपज तो पदरहदिनेंमिं आराम होता है रेवती रोग उपने तो दृशदिनिमं आराम होवा 
है एसे रोगकी निवृत्ति कही है ॥ २१ ॥ 
अथ नक्षजोके भागानुसार रागोकी भर्यांदा ॥ 
छऊत्तिका नक्षत्न॥ | 
कृत्तिकासु ज्वरस्तीनो व्याधिभ॑वति पैत्तिकः ॥ दिनानि दश भरथमे चर 
णे च विनिर्दिशेत्‌ ॥ २२ ॥ दशेव द्वितीये भागे वतीये दिनपश्चकम्‌ ॥ 

रत्तिकानक्षेमं दारुण ज्वर ओर पित्तकी व्याधि उपनती है ओर छत्तिकके प्रथम 
भागम रोग उपजे तो दशदिनि पीडा रहती है ॥ २२ ॥ ओर दुसरेभागमं रोग उपने तेभी 
दशदिन पीडा रहती है ओर तीसरेभागमे रोग उपज तो पांचदिन पीडा रहती है ॥ 

अथ रोहिणी नक्षच ॥ 

रोहिण्यां नवरा्न्तु भथमेऽशे भकीितम्‌ ॥ २३ ॥ दितीये द्विगुणं 

पोक्तं तृतीये दशराचकम्‌ ॥ 

रोहिणीके प्रथमभागे रोग उपने तो नवरात्र पीडा रहती है ॥ २३ ॥ ओर दुसरेभा- 
गम अठारह दिन ओर तीसरेभागमे दशदिन पीडा रहती है ॥ - 

. अथ खग नक्षच ॥ ठ 

नक्षत्रे चन्द्देव्ये पीडा वै जायते भ्रुवम्‌ ॥ २४॥ भथमांशे पञ्चराच्रं 

मध्ये द्वादशवास्तरान्‌ ॥ चतीयांशे तथा ज्ञेयं खत्यमासादनन्तरम्‌ ॥२५॥ 

मरगशिरके प्रथमभागेभ रोग उपने तो पांचरा्री पीडा रही है ॥ २४ ॥ ओर दुसरेभा- 
गम वारहदिन ओर तीसरेभागम १-महीनातक पीडा हुक पीछे श्य होजाता है ॥ २५॥ 

अथ आद्रा नक्चषच ॥ 
नश्चे रुद्रदेवसे पक्षं स्यास्रथमेऽशके ॥ 
दशाहं हितीये च चृतीयांशे न जीवति ॥ २६॥ 

आद्रीनक्षधके प्रथम अंशम रोग उपने तैं वह रोग एक पृखवाहेवक रहता है, दसरे अ- 
शर्म हा व्याधि बारह दिनतक रहता है, तीसरे अंशम रोग उत्रन हआ होय तँ दह मनप्य 
जीता नह¡ ॥ २६॥ 
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अथं पुलर्वसु नक्ष ॥ 
पृनर्वो ज्वरं वियासथमांरे चिपक्षकम्‌ ॥ 
मध्यमे दिवसान्सप्त सृतीये पेचविंशतिम्‌ ॥ २७॥ 
पुनवखनक्षनके पथम अंशर्मे आयाहुआ ज्वर तीन पखषाडेतक रहता दै. दूसरे अंशम सा- 
तदिनि रहता है, ओर तीरे अशमे आयाहभं ज्वर पवीसर दिनतक रहता है ॥ २७॥ 
अय पृष्य नक्ष ॥ 
पुष्य स्या्रथमे सप्त द्विके विंशतिवासरान्‌ ॥ 
तृतीयांशे तथा विंयादिवसानेक्विंशतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
ष्यनक्षनके पथम अंशम आयाहुभ रोग साततदिनतक रटता है. इरे अशमे वी 
दिनतक रहता है. ओर तीरे अशमे इकौसदिनतक रहता हे ॥ २८ ॥ 
अथ आश्छेषा नक्ष ॥ 
आग्छेषायां च नक्षते यस्य सभेवति ज्वरभामासचयेण भागश कट्टाजी 
वति मानवः ॥२९॥ द्वितीये च तृतीये च सत्यु न संशयः ॥ 
जिस मनुष्यकं अण्डिपानक्षतरम ज्वर उयन होता है उपक प्रथम अशम ज्वर उस्न 
ह्नसे वह मनुष्य बरे कष्टम जीता है ॥२९ ॥ ओर दूसरे तथा तीसरे अशमे ज्वर उन 
हेनैसे उसमनुष्यक श्त्यही परा होता हे इसमं संशय नहीं ॥ 
अथ मघा नक्षत्र ॥ 
नक्षते पित्रदैवस्मे रोगो यस्य प्रवर्तते ॥ ३० ॥ भथमेशे सप्तरा्चिं द्वितीये 
धिष्ण्यतुल्यताम्‌ ॥ विंशत्तृतीये दिवसान्पीड्यते कर्मणो बलात्‌ ॥ ३१॥ 
मघानक्ष्रम भिस मनुष्य रोग उन हेता है ॥ ३० ॥ उसका रोग प्रथम अश 
सातरानितक रहता है, दूसरे अंशम पन हवे पौ षरसरीला हमेशां बनाही रहता है, 
ओर तीसरे अशमे होने तौ वह मनुष्य अपने कर्मके वरस वीस दिनतक बहोत पीडको 
प्रा हेता हे ॥ ३१ ॥ | 
अथ पूर्ांफालुनी नक्ष ॥ 
नक्षते भगेदैवत्ये धस्य संजायते उ्वरगा३२।भथमेरे पचरातिं मध्ये ट्‌ 
दशवासरान्‌ ॥ तृतीयांशे तथा ज्ञेयं खत्युमसिद्ततरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पवफालयुनीनक्षवमे जिकं ज्वर उलन होवे ॥ ३२1 उस मनुष्यका अवर.परथम 
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शाम प्रच रात्रिक रहता है. दसरे अंशम बारह दिनतक रहता हे. ओर वीसरे अंशं वर 
उतन हवे, उस मनुष्यका एक महीनेकं पीछे सृत्य होगा एसा जानना ॥ ३३ ॥ 
अथ उत्तराफाल्ुनी नक्ष ॥ 
उत्तराया आशनागे वाप्तराणि चतृरदंश ॥ 
दितीये सप्तरयचन्त तृतीये दिवसानव ।॥ ३४ ॥ 
उत्तराके प्रथमभागर्मे रोग उपज तो चोद्हदिन पीडा रहती हे ओर दृसरेभागमे साति 
राति ओर तीसरेभागम्‌ नवे दिनि पीडा रहती है ॥ ३४॥ 
अथ हस्त नक्ष ॥ 
यदि हस्ते भवेद्रोगः परथमे सप्तराचकम्‌ ॥ 
चलवाथ्यंहानि हितीये तृतीये दिनप्चकम ॥ ३५. ॥ 
दस्तके प्रथमभागे रोग उपजै तो सात रात्री पीडा रहती है ओर दुसरेभागम च्यार दिन 
ओर तीसरेभागमे पांच दिनि पीडा रहती है ॥ २५ ॥ 
अथ चिचा नक्षच ॥ 
ख्यं विात्तथा पूर्वै त्वाषटो यस्य भवेज्वरः ॥ चिभिमतिद्धितीयाशे 
गो भवतिं शरुणः ॥ ३६ ॥ तृतीयाथे तधा ज्ञेयं वापस्तराणि योदश ॥ 


चित्के प्रथमभाग्म जिसके ज्वर्‌ उपने तिका श्सयु होजाता हे ओर दसरेभागमे रोग 
द्रुणरूपी हाके तीन महीनोमे दूर होता हे ॥ ६६५1 ओर तीसरेभागये तेरहदिनि पीडा 
रहती है 
अथ स्वाती नक्षच ॥ 
वायव्ये भाक्‌ सप्तदश द्वितीये चैकविंशतिः ॥३७॥ अस्यैव तु तृतीयां 
शे श्ःयुमेव विनिदिशत्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्वातीके प्रथमभागेम रोग उपजै तो सतरह दिन पीडा रहती है ओर दसरेभामं रोग 
उपज तो इक्ीसदिन पीडा रहती ह॥६५७।गर तौत्रेभागम रोग उपज तो गयी जानन्‌॥६८॥ 
अथ विशाशवा नश्च ॥ 
धयमाशे विशाखाथां चिगुणाः षोडश स्ताः 
हवितीये दश्च भोक्तासत॒तीयेऽपि तथेव च ॥३९॥ 
विशाखके प्रथमनाम रोग उपे तो अग्ताटीस ४८ दिन पीड। रहती है भर दसर- 
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पगमे सेग उपने तो परह्‌ दिन प्रीडा रहती है ओर तीसरेभागमे रोग उपज तोभी बारह 
दिन पीडा रहती है ॥ ३९॥ 
अथ अनुशधा नक्षत ॥ 
मेचांशे पथमे सप्र हितीये पक्षमादिशित्‌ ॥ ` 
तृतीयांश चतुःषशिवांसराणां महामुने! ॥ ४० ॥ 
अनुराधकि प्रथमभागे रोग उपजे तो सति दिन पीडा रहती है भोर दूरेभागमे ' रोग 
उपृजे ते पंद्रह दिन पीड रहती है भोर पीसरेभागम पीडा उपने तो हे महामुने! वैस९५४ 
दिनि पीडा रहती हे ॥ ४०॥ 
अभ्‌ येष्ठा नक्षच ॥ 
चिपक्चभेन्द्रे भथमे द्िचिागे च षोडश ॥ ४१॥ 
येके भथम्‌, भगम रोग उपने तँ ४५ दिन पीडा रहती है. दवितीय, भौर ठतो, 
दन भामेमिं रोग उपने तो सोखहं दिनं पीडा रहती है ॥ ४१ ॥ 
अथ मूर नक्षत ॥ 
मृेऽशे तृतीये ज्ञेयः पक्ष एव मनीषिभिः ॥ 
आये पूर्॑चयो मासा मव्यमेऽहानि षोडश ॥ ४२ ॥ 
ओर मूके तीसरेभागग रोग उपे तो पैद्रह्दिन पीडा रहती है भर मृर्के प्रथमभ(- 
गभ रोग उपने तो तीन महीन पीडा रहती है ओर मृतके दसरेभागगं सेग उपने तो सोखह 
दिनि पीडा रहती रै ॥ ४२॥ 
अथ पृवां नक्षत्र ॥ 
पृ्वीऽशे द्वितये ज्ञेयः पक्ष एव मनीषिभिः ॥ 
तृतीयांशे पुनख्सयुरतीराचात्‌ पजायते ॥ ४३ ॥ 
वीपा प्रथम ओर दितीपभागमं रोग उपने तो पैदरह दिन पीडा रही है ओर 
परभागे येग उपने तो रोगी मरनाता हे ॥ ४३॥ 
अथ उत्तराषाढा नक्षत्र ॥ 
विश्वेशे प्रथमे पश्च मध्ये द्ादशरािकम्‌॥ 
दिनानां चिरातिः परोक्ता तृतीयांशे महामुने! ॥ ४४॥ 
उत्तरापाढ्के पथम ओर दितीपभागमे रोग उपजे तो वारह राति पड रहती है हे मह 


मुने ! उंतरपाढके पीसरेभागं सेग उपमे तो वी दिन पीडा रहती है ॥ ४४॥ 
२० 
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अथ श्रवण नक्ष ॥ 
सप्ताहमादो श्रवणे विशतिं्मच्यमे मता ॥ 
षोडशा तृतीयांशे सत्यमेतद्रवीम्यहम्‌ ॥ ४५॥ 
भ्रवणके प्रथमभागे रोग उपज तो सातदिन पीडा रहती है ओर द्वितोयभागम रोग उ- 
परै ते वीसद्न पडा रहती है ओर तीररेभागेम रोग.उपने तो सोरुहदिन पीडा रहती है 
यह्‌ भँ स्य कहता ॥ ४५ ॥ 
अथ धनिष्ठा नक्ष ॥ 
विंशतिवासिवे पूर्वै मध्यमे मासयुग्मकम्‌ ॥ 
मासस्तृतीये विज्ञेयो देवज्ञेश्व निवेदितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
धनिष्ठ प्रथमभागे रोग उपने तो वीसदिनि पीडा रहती हे भोर दृसरेभागम गेग उप- 
नै तो दोनमहीनि पीडा रहती है भोर सीसरेभागमं रोग उपय ते एकमहीना पीडा रहती है 
ठेसा ग्योपिषीनिं कहा रै ॥ ४५ ॥ 
अथ पृरवाजाद्रपदा नक्ष ॥ 
बास्णे दारुणो रोगधिपक्चं भरथमांशके ॥ 
द्वितीये मासषट्कं तु षोडशाहं तृतीयके ॥ ४५॥ 
पवाभाद्रपदाकि पभरथमभागमे दारुण रोग उपने तो पहताटीसदिन पीडा रहती हे 
ओर दृरेभागम रोग उपमे तो छःमहीनें ओर तीपरभागेम रोग उपने तो सोरूहदिन 
पीहा रही है ॥ ४७॥ 
अथ उत्तयशाद्रपदा नक्षच ॥ 
अहिर्दध्ये पक्षमादौ मध्ये मासं विनिदिशेत्‌ ॥ 
अन्तेऽ्टाविशतिङ्ञेया पीडासस्यापापकमंणि ॥ ४८ ॥ 
उत्तराभाद्रके प्रथमभागे रोग उपने तो प॑द्रहदिन पीडा रहती हे भोर दूररेभागमं 
रोग उपै तो एक महीना पीहा रहती हे भोर तीसरेभागमे रोग उपने तो अटर्ईदिन पीडा 
रहती है ॥ ४८ ॥ 
अथ रेवती नक्षच ॥ 
रेवत्याः प्रथमे चाष्टौ द्विभागे तु च षोडश ॥ 
अन्ते चिशदधिनान्येवं पोक्तानि पूर्वसूरिभिः ॥ ४९॥ 
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रेवताके प्रथमभागे रोग उपज तो आढदिन पीडा रहती है भोर दृसरेभागम सोरह- 
दिन पीडा रहती है ओर पीसरेभागमे रोगी मरजाता है अथवा तीसदिन पीडा रहती रै।४९॥ 
अथ अश्विनी नक्षच ॥ 
अश्िन्याः धथमे नागे दिनमेकं भकीत्तित्‌ ॥ 
द्वितीये पचचराचन्तु तृतीये सप्तकं तथा ॥ ५० ॥ 
अग्विनीकत प्रथमभागे एक दिन पीडा रहती दै ओर दृसरेभागेभं पांवराति ओर तीस- 
रेभागमें सातरानि पीडा रहती हे 1 ५० ॥ 
अध भेरणी नक्षन्न ॥ 
भरण्याः प्रथमे चांशे सप्तवासरमेच च ॥ 
मध्ये सव्युस्तथा चान्ते रोगो सासचयावधिः ॥ ५१ ॥ 
भरणीके प्रथमभागे सातदिन पीडा रहती ह ओर दसरेभागमै शतयु ओर तीसरेभागम 
तीनमहीने पीडा रहती है ॥ ५१ ॥ | 
अथ नक्षचारिटोंका उपसंहार ॥ 
एवं ज्ञाला सुधीः सम्यक्कु्यापशमनक्रियाम्‌ ॥ नक्षचस्य चयो भागा 
आ्रेयेण भकाशिताः ॥ ५२ ॥ इति आजरेयजाषिते इारीतोन्तरे द्विती 
यस्थाने नक्षचज्ञानं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
ठते जाने कुशर्वैय रोगको शात करनेकी क्रियाको केरे नकषनेकि तीनभागं त्रेयजीन 
प्रकाशित कयि है ॥ ५२ ॥ इति वेरीनिवासितृधरिवसहायसनुवेयरविद्तशारूयनुवादितह्‌- 
रीतसंहिताभाषायां द्ितीयस्थाने नक्षवक्नानं नाम पोऽधष्यायः ॥ ६॥ 


कक 





सुप्तपोऽष्यायः ॥ ७ ॥ 


अथ होमकी विधि ॥ 
आजेय उवाच ॥ अर्कः खदिरपाराशवदर््यः पारििद्रकः ॥ दूर्वा शमी 
कुशः काशः पिप्पलो वटभूरुहः ॥ १ ॥ जगम््वामरौ करहाट श्र सोमस्‌ 
षः कलिदमः ॥ रक्तसारश्वन्दनश्च जयन गुरुक्षकम्‌ ॥ २ ॥ सह्‌ 
चस सितावर्षा सर्मोपधिनिशायुगम्‌ } समिद्धः समस्तोऽपि समिद्धोमः 
प्रकाशितः ॥ ३॥ 
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आन्रेयजी कते है-भाक, चैर, पाश, वड्येरी, पारिभद्र, एव, जांठी, कुशा, कासि 
पीपलशक्ष) वडवृक्ष ॥ १ ॥ जामनव्क्ष, आंववरृक्ष, पद्मकंद्‌, श्वेतसेर, वहेडा, राटवैर, चदन, 
अरनीःसीसमवृक्ष) ॥२॥ पीराकुरंटा, सफेदसांदी, सर्वोपधी, अर्थाव्‌ कट, छाठ्छटीरा, हटदी 
वच छोवान मुरामांसी, चदन, कपुर, नागरमोथा, ओर हरदी, दारुहचदी, यह समिद्रमं ह 
इस्पे समिद्धोमहेताहे ॥ १॥ 
अथ शांतिप्रकार ॥ 
चन्दनं रक्तचन्दनं गोरोचना हरिद्रा गेरिकनिम्बवित्वं कदम्बं ककृममि 
श्रितकस्तूरिका घनसारं श्रीपर्णे सुरदारु हरिचन्दनं पदकं हरिदराद्यं ` 
कारौयकागृह शिंशपा रक्तगोरोचना परश इति गन्धानि, पवि 
स्वसुरसादूषकुशजयन्तीशमीपत्रार्ककिंशुककर्णिकारगिरिकणिकासहच 
रारूषपृष्पाणि जम्वाम्रपष्ु्रानि काञथचनारपाटलावर्वरी अगस्ति: काक 
काद्वारी अशाोकपुष्पमिति धृषदीपादिभिरलङ्रैरडनतं वास्तुमण्डल 
रत्वा इंशानदिक्कमेण नक्षचमण्डरं चा्च॑येत्‌॥। तन्मण्डरकमध्ये आ 
दिव्यादीन्‌ यहान्‌ समभ्यच्यं कमेण समिद्विर्होमं कर्य्या ॥ तस्मान 
दधिमधुधृताक्ताभिः समिद्भिरशिन्यादिक्रमेण जुह्यात्‌ ॥ आकृष्णे 
ति अक्तमिद्धिरिदं अशिन्ये विष्णोरराटमसीतिं पाशेन इदं भर 
ण्य मधुमाध्वीति वद्रीपद्धिखिं कत्तिकाये काण्डाकाण्डेति पासि 
कपूवकुशसमिद्धिः रोहिणीष्डगरिरःपुनवत्वादीन्‌ काण्डेति होमयेत्‌ ॥ 
इदं दव इति पिप्पसमिद्धिरिदे प्याय सप्तत्ययिमन्बेण चतसमिद्भि 
दिदि साप्य अच्रिम्‌द्धादिवइति जम्बृत्तमिद्विर्मघां होमयेत्‌।सयोजाताभि 
करहाटकस्तमिप्पूवसमिद्भिहोमथेत्‌ ॥ तत्पुरुषाय विदाहे इति सोमवष्टी 
समिद्धिरुत्तराजये नमो घोराय विजीतकसमिद्िहसतं होमयेत्‌ ॥ नमो 
ज्योतिष्पतये रक्तसारसमिद्धिश्िचां होमयेत्‌ ॥ नमो देवाय नमो ज्ये 
छायेति चन्दनसमिद्धिः स्वाव्ये होमं कुष्यात्‌ ॥ उद्म्बरजयन्तीसमि द्वि 
विशाखा हानयत्‌ ॥ बृहते इति यडपतये गुरुटक्षकसमिद्धिरनराधां हो 
-मयंत्‌ ॥ एतज्योतिःसहचरीसमिद्विनज्यै्ां काण्डात्काण्डेति शतावयीस- 
मिद्विमूरुमिष्टं सोति ॥ निशायुगसमिद्धिः पर्वाषाटामत्तराषाटा .मधवा 


अ० ७] भापारीकासमेवा, १५७ 


तेति उदुम्बरसमिद्धिः श्रवणं उघम्बकमिति विस्वसमिद्विर्वासवंभभती 
नि होमयेत्‌ ॥ चूतेन पृणाद्तिं दयात्‌ ॥ नवग्रहुस्थापनं चतुरस्रेण हो 
मक्रण्डे होमयेत्‌ ॥ तस्मादभिषेकल्नानमाचरेत्‌ ॥ शु्छवस्ोपवीते य 
ज्ञोपवीतसहितं रोगिणं कल्या वेदादिभिराशिष्य गोभूत्रहिरण्या 
दिदानं करु््यात्‌ ॥ इति विधाने कते सम्धक्‌ शान्तिकभंवति ॥ ४ ॥ इति 
आत्रेयजाषिते हारीषोत्तरे द्वितीयस्थाने होमविधिनीम सप्तमोऽध्यायः) ७] 


चंदन, राखर्चदन, गोरोचन, हरदी, गे, तीवकी छार, बेखगिरी, कैव, केशर, कसरी 
कपुर, कमल, देवद, हरिषच॑दन, पद्मा, हरदी, दारुहख्दी, काराअमर, भग्र, शीसम 
गेरोचन, पराश, अर्थाद्‌ ढाका ये सवृ गंध हूं शवेतकमरु, वेखगिरी, तुखुशी; एव, कृशा 
गारनी, जाटीके पत्ते, आक, कश्‌, अमरताशं विशेष, विष्णुक्रता, नीराकुरंटा, शतावरी 
इन्टोके पू, जामन ओर आंवके पतते ओर कचनार्‌, पाड, रानहुटशी, अगसितवृक्ष 
काकजंघा, अशोक, इन्हेकि पू, धूपदीपदिसि अरंछतकिये वस्तुर्मडरको कर ईशनज- 
दिके कमे नक्षनमंडटकी पजा करनी तिस मंहटके मध्यम स्य॑भादियरहौको अच्छी- 
तरह पूनाकर क्रमते पर्वौकत समिधे हमको करे तिस पीछे फिर दही, शहद, षुत, इन्दि 
भिगोईहुई पर्वोक्तं समिध अर्थात्‌ ठकि से अभ्विनीभदिनक्षके कमकरके हेम करर 
(आरूष्णेन रजसा इसमेतसे ओर आककी ठकडीसे अश्विनीकेल्यि होम केरे पीछे श 
अष्धिन्ये रेसे कहे 'िष्णोरराट ' इसमनसे ढकी सकटियेकरके भरणीका हेम केरे अते 
इदं भरण्ये एसे कहै भधमाध्यी' इसम॑नसे ओर बडवेरीकी ठकडियोसे रुत्तिकाका होम केरे 
काडात्क[हि ` ति इसमंनसे ओर पारिभिदकुशा इन्होकरफे रोहिणी, सृगरिर, पन 
इनअादिका होम करे इदैदेव" इसमंनसे ओर पीपलकी ठकटियोकरके पएष्यका होम फर 
स्त्यन ` इसमंजते ओर अविकी दकडियेकरकै आग्ठेषाका हेम करै (अथिर ` 
इसम॑नसे भर जामनको ठकटियोकरके मघाका होम करे सयोजाताभि ०' दसमंनतसे ओर 
भवेवञचेरकी कदियोकरकै पर्वाका होम केरे (तसरुपाय विरहे इसर्मनसे भौर छारतैरकी 
उकदिये।करकै तीन उत्तगओंका होम केरे “नमो षोराय' इसमे ओर वहेडाकी च्कडी 
करके हस्तका होम केरे “ नमो ज्योतिष्पतये " इसमंभसे ओर ठाटशीसमकौ उकदियेों 
करके चि्राका होम कैर “नमो देवाय नमो व्येष्ठाय ` इसमेन्रसे ओर चदनकी उकदियें 
करके स्वातीका हेम केरे ओर इसमे तथा मूखर्‌ ओर अरनीकी ठकषियो ९ करके 
विशाख।का होम करे "वहते इतियदुपतये °` इसर्मनसे ओर शीसमकी खकषियोकरके अन्‌- 
राधाका सेम फेरे ' एतज्न्योति ० ' इसमे ओर पीराकुरेयकी ठकदिर्योकरके ग्येषठका 


१५८ हारीवसंहिता, [ द्ितीयस्थने- 


तेम करे ‹ काडात्कहि ति इतमंचते ओर भातावरीकी उकबयिकरैके मूखका हेम करे 
नामल्पम॑नसे ओर हरदी तथा दारुहरदीकी उको पर्वापाठ ओर उत्तरापाठक। हौ 
म केरे ८ मधवाता › इसर्मवसे ओर गूखरकी सकय ्रवणका होम करे उयवकर्मनते 
जर वेलप्की उकटियेसि धनिष्ाजादि ओर रतीतकके नक्षवोका होम्‌ कंर युतकरके 
्णादुतीके देवे नवभरहौको सोुदीविदीपे स्थापनकर पीछे होमके कुंडं हेमको करं तिस 
पीछे अभियेकलानको करे सपेदधस्नोको पहेहुये ओर यज्ञपनीत अर्थाच जनेहुको धारण 
किये स्ते रोगीकौ बना जर वेदभाव्कि मंवि आशीवीददे पीठे रोगी गे) पृथिवी, सोनः 
इनआदि दानको करे रेते विधानकरनेते अच्छीतरह शांति होती है इति वेरीनिवाति-` 
वथभिव्तहायसलुवै्रविदत्तशाहयनुवाकरितहारीतसेहिताभापायां द्वितीयस्थाने होमविधिनाम 
सपमोऽध्यायः ॥ ७॥ 





क चविाषा्सस्सतम ^ 


अ्मोऽष्यायः॥ ८ ॥ 
अथ दूतकी परीक्षाका सक्षन ॥ 
जेय उवाच।अथातो गदच्रस्तानां दृतारिष्टं भिषग्वर ॥ शुभ वाशुन्न 
सेवान्यरमासेन भचक्ष्यते ॥ 9 ॥ आतुरस्योपकारार्थं दूतो याति भिष 
गृहे ॥ तस्य परीक्षणं कार्य्यं येन संलस्यते गदः ॥ २ ॥ 
आत्रेयी कहते है-हे वेयवेर ! अव रोगेंसे यस्तहुये मनुरषयोका दृतारिषटको वस्तारसे 
कहपाहूं जो भ ओर्‌ अशुभ देता है ॥ १ ॥ रोमीका उपकारके स्यि जो दूत वेधके 
प्रको जाता है तिका परीक्षा करनी चाहिये निस्ते रोगका शुपरार माटूम होपै ॥ २॥ 
अथ वञ्घंदूतके रक्षण ॥ 
खरान्धमूकवधिरं रुजपीडितं वा वारु चियथ्च मिक तृषित विजी 
णम्‌ ॥ श्रान्तं क्षुधातुरमपि अमितश्च दीनं दूतं न शस्तमिह वेदविदो बद्‌ 
नि ॥ ३ ॥ कषायरुष्णार्ैकवाससा च. तथेव वल्ाटतमस्तकेन ॥ अश्र 
म्वा नथनैश्व युक्ताः केशैस्तथा मुण्डितमस्तकश्च ॥ ४ ॥ समकटा 
कषोध्वशिरोरुहश्व खर्वस्तथा वामनकरुत्तनासः ॥ एतान शं सनि विदो 


अ०1]. भापादीकासमेता, १५९, 


मुनीन्द्रा दू्ानराणां रुजनाशनाय ॥ ५॥ थः कर्कशः कोधनपाश 
पार्णिभिषख्धिदृषी तमसादतश्च ॥ एते न शस्ताः भवदन्ति धीरा दूता 
विकार भवद्धयन्ति ॥ ६ ॥ यः काषटहस्तोद्धतपाशपाणिस्तथातुरो 
दीनवचो हि रोदिति॥ पद्िन्नेयो गमनोप्ुकोऽपि वर्ण्यो स्गार्तौऽच 
भकारिदूतः ॥ ७ ॥ यो रन्तुहस्तोद्धतपाशपाणिर्याम्यां दिश परिभूय 
तृण॑म्‌ ॥ यो वावदीति भवर रोषस्तथा समागम्य वदेच्च दूतः ॥ ८ ॥ 
लगुडं हस्तेऽवटभ्य वक्रपादेन तिष्ठति ॥ तस्मादाक्ुरवादी यो न शस्तो 
वेकं ॥ ९॥ पथा गच्छति शी्ेण आविश्योत्थाय मुञ्चति ॥ पा 
द पपताय्यं विशति मस्तके विन्यसेत्करम्‌ ॥ १० ॥ भिनति रोहका 
एच तृणं वा स्फोठते कचित्‌ 1 एतानि स्पृशते नासां सनं वा स्पृशति 
पृनः ॥ ११ ॥ भूमि लिखति पादेन रेखां वापि करोति यः ॥ निद्रा 
वा कुर्ते यस्तु स दूतोऽनि्टकारकः ॥ १२॥ 


रगडा, अधा, युगाः बरहरा, रोगे पीडित, वादक, सी, विकेट, वपावाा, अपिद्ं 
प्रीभमको पषठहुभ, भूससे पीडित ओर भमवाटा ओर दीन रसे वको पै श्रे नहीं कहत 
है ॥ ३ ॥ रगहुभा ओर काडा ओर गीला वत्ते युक्त ओर वले आघरतहये मसवकवासा 
ओर अंशजं भीनेहये नेरौषाखा ओर जटानुरहुभा ओर मुंडायेहये भिरे वाौवाटा 
॥ ४ ॥ ओर वानरकेसे नेवाडा ओर प्रको सुटेहये ववा ओर्‌ दीभना तथा 
कृरीहईं नाप्िकावारा पेते दूतोको मूर्नीद रोगका नाशकेवियि शरेष्ठ नहीं कहते है । | ५ ॥ 
ओ कटर, कोधीहो ओर फांसीको हाथमे ठेनैवाखा ओर वेदयो दोष ठगानैवाटा' ओर 
तमोगुणसे संयुक्त पेते दूत अच्छे नहीं है कितु ये दत विकारको बढते है ॥ ६॥ जो काष्ट- 
को हाथमे व्ह ओर ऊपरको हाथक्ियि फासीकफो भहण करभ रहो, रोगीहो ओर 
दीनवचनको वोरके रोताहुभा हे ओर भीजेहूये ने्बोवाटा हो ओर गमन कसेनकी शच्छवा- 
छा हो एसा अश्युभेको कंरनैवाला दूत वर्नना चाहिये ॥ ७ ॥ जो रनुको हाथमे ठक उप्‌- 
रको तिथिहू हो ओर फांसीको हाथमे व्यिहुये हे भोर भो दक्षिणदिशामं परषहेके कोध- 
से वारवार वेले ओर वैयकसेभी दक्षिणदिशामे स्थितहोके बोरे एसा इत शरे नी हे। ८ ॥ 
जो लकडीको हाथ लेके उरे स्थितहोवे ओर दुरे वचनको वेते एसा दूस यैधकम्पमं 


भ्र नहीं है ॥ ९ ॥ जो मागम शीध गमनकों केरे वेठता ओर उढताहृभा मोहको प्राप ओर 


१६०  « हारीवसंहिता [ द्वितीयस्थने- 
पेरौको प्रसार प्रवेश केरे ओर मस्तकपे हाथको स्थापित करे ॥ १० ॥ ठोहा, काट, वृण 


ृनहेमिंते एककोैसेको मेदित करे अथवा इन्हको हहे नासिका ओर चंचीके। दुहे ॥११। 

परथिवीको परमे खोदे अथवा प्रथिवी रेखाको करे अथवा नीदको -परापहभा -हो वह्‌ दृत 

वुरा कहा है ॥ १२ ॥ 

शुभदूतके रक्षण ॥ 

यः शेतवघछाडतपूर्णपाणिः सम्पूृणताम्वूलमुखः परशस्तः दविजस्तथा माण 
वेकः सुशीरः भज्ञाधिकश्वाहयवे सुखाय ॥१३॥ कुसुममुकुरवक्त यस्थ 
स्थात्सर्वदापि श्रमधिकचसरोजपन्नकिसत्कपुप्पम्‌॥ करतरूवरवस्रं पुप्प 
पृगाङ्करागे करतरधृतमेतततोख्यकर््ता हि दूतः॥१४॥ आगल्यादीन्यपूरवा 
मथवरुणदिशमेशीमाध्रित्य शान्तो दृषा वेयं भरहुस्य प्रवदति निपुणं 
नातिनीचं न चोश्वम्‌॥उत्तिएट वं प्रसादं कुरु पवन इई सौोख्यवाक्यं तनोति 
प्ाज्ञेःखार्थं भृष्टं सुखमगदकर रोगिणां वेचरान्नः ॥ १५॥ पूर्वा दिशं 
समासा भशान्तः शान्तया गिरा ॥ वें वदति छक्नाय रोगिणाच 
सुवहम्‌ ॥ १६ ॥ यश्चागत्योपविष्टोऽपि ्छोकं वाथ सुभाषितम्‌ ॥ 
वदते शन्तिया वाचा सोऽपि ऊाज्नाय शान्तये ॥ १७ ॥ अभिवादयस्य 
वे यस्य क्षेमं पृच्छति यः पुनः ॥ फरु ददाति पुष्पं वा रोगिणाचं 


सुखावहम्‌ ॥ १८ ॥ ध 
जो सफेद्‌ वल्को पहनंह्ये ओर किसीचीजको हाथेमं पियेहये ओर नागरपानको मुखमे 
धारणकिये ओर ब्राह्लण क्षत्रिय, वेश्य, इनवर्णौमिं उपजाहुभ ओर वाके तथाशीरखभाव- 
पाडा ओर वद्धिमान रा दृत वैको वुखानैमं सुखको देता है ॥ १३ ॥ जिसका मुख फूट 
तथा शीसाके समान स्वच्छ सवका रहे र भ्रमसे खिहये कमराकी केसर भर पूर्पो- 
वाखा ओर हस्तोके तदऽेपरभी वको धारणकियेहो अनेकप्रकारके फूर ओर खपारी- 
करके रजितकियि अगोवाखाहो अथवा फर भोर छखपारीको हाथमे धारणक्िहो एेस। दष 
सखको दैनैवाखा हे ॥ १४ ॥ जो आक उत्तरको, व पवको, व पश्िमके, वे ईशानदिशमिं 
र ओर वैयक्तो देख हसताहआ न ज्याद अचैपकारसे ओर न ज्यादे नीचेपकारसे बोले किं 
तेवैयसाज ! उक प्रसतनता करो रेते शुभवचनको, कहै देस दूत रोगियेकि रोगको नाशनेके 
चयि शुभ कहा ३।॥१५।े पूवदिशामे भावित हके प्रशांतहुवा दूत शांतवाणीे वैयको बोरा 
हे वह दृत वैयको खखका देनँवारा कहा है ॥१९॥ जो आके श्टोकको अथवा सद्र वच- 
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तको शातवाणीसे बो बही दत शुभ कहा है ॥१७॥ जो दत वेको प्रणामकर फिर कृश- 
ठको पछ फठको अथवा फृको देवा है वह रोगियेकि सुखका दैवा है ॥ १८॥ 
अथ दूतरुक्चणोंका उपसंहार ॥ 
यस्य सोख्धं सुखं सिद्धिस्तस्य दूता इद विडः ॥ किमच्र वदह्धनोक्तेन 
दूतो नरसुखावहः ॥ १९ ॥ न हितिमस्ीपुरुषं तस्मात्तु परिवजंयेत्‌ ॥ ए 
वं जानाति यो वेयस्तस्य सिद्धिः सुखं श्रियः ॥ २० ॥ इति आच्रेयना, ` 
षिते हारीतोत्तरे द्वितीयस्थाने दूतपरीक्षणखक्षणं नाम अष्टमोऽच्यायः)<॥ 
जिरोगीको खख भोर सिद्धिकी पराति होनैवाटी हे तिके दप इस पर्वोक्तं वचनको 
वोखते है ज्यदि क्से क्याहे दृतही मनुष्यको सुखका देर्नवाटां है।१९॥ हीजडादृत कमं 
हिति नहीं हे पिस्से इसको वर्जे एसे जो वेय जानता ह तिसको सिद्धि, खस, रक्षी, इन्होकी 
प्रापि होती है ॥ २० ॥ इति वेरीनिवासिवृधरिवसहायसनुवे्रविद्तशास्यनुवादितिहारी- 
तसंहिताभाषायां द्वितीयस्थनि दृतपरीक्षारक्षणं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 





नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


अथ शकुनवर्णन ॥ 
आन्रेय उवाच ॥ इदानीं निगमे पुच ! भवेशे वा गृहस्य च ॥ 
शुजाशुजानि सवांणि वक्ष्यामि शकुनानि च ॥ १॥ 
अजरेयजी कहते है-रे एव ! अव वैके चलने ओर रोगीके घरेम प्रवेश करम 
शुभ ओर अशुभ जो शकुन है विन्होको कहताहं ॥ १ ॥ 
अथ शुभ शक्न ॥ 
राजा गजो द्विजमयरकखञ्रीयश्वाषः शक्न्तरजकः सितवस्रयुक्तः॥ 
पृच्ान्विता च युवती गणिका च कन्या श्रेयःसुखाय यशसे भतिदशंय 
नि ॥ २॥ रुदटधा श्येनी नासहारीतचको भारद्वाज स्लिकछर्छागसन्ञः ॥ 
एते श्रा दक्षिणे सन्धवामे वेयावेशे निर्गमे श्रेयसे च ॥ २ ॥ 
राजा हस्ती, त्र सिण, मोर, सजना, पव्या, सफेद्वसोवाखा, धोयी) पुतसे युक्तहुईं॑ सी 
वेश्या, कन्या, प्रथम देचेहये ये शकन यशको ओर सको देते हे । २ ॥ गाममे रहुनेवाखी 
विहिया. शकरा, भासपक्षी, विटगिर्पक्षी, चकवा, मृगाविशेष, छक्र, करा, ये सम वैयके 


चस्ते ओर प्रवेश करनेमे दाहिने भौर वमे श्रेष्ट दै ॥ ३ ॥ 
२९ 
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अथ इट शकुन ॥ 
सपांटूको वानरः सूकरश्च गाधा ऋक्षः रुककासः शशश्च ॥ एतेऽरि्ा 
निर्गमे वा भवेशे कार्यये निघतिपकारेषु शस्ताः ॥ ४ ॥ 
स, उह, वानर, शकर, गोह, रीछ, किरट्या शशा, ये सथ वेधके गमन ओर प्रवेश 


व 


अच्छे नहीं है ओर घात करके कर्य्यमं येभी शकुन अच्छेह॥ ४॥ 
अथ खगादिकोंका शकुन ॥ 
सगो वा पिङ्रो वापि प्रशस्तो दक्षिणे सदा ॥ 
निर्गमे वा भवेशे च दक्षिणे शुभदायकः ॥ ५॥ 
रग अथवा उह सवकर्म दाहिने भेट है ओर वेधके गमनम तथा प्रवेशमेभी ९- 
हरनही शुभको देते हं ॥ ५॥ 
अथ शखगोके संख्याका करुन ॥ 
एको वा चयो वा पच्च सप्त वा नवसंख्यया ॥ 
भाग्यकार्‌ नराणान्तु खगा यानि धदक्षिणाः ॥ ६ ॥ 
एकं अथवा तीन अथवा पाच अथवा सात अथवा नव रत्ती संख्याके एम मनुप्योके 
भाग्यकामे दाहिने गमन करवा श्रे8 हुं ॥ ६५॥ 
अथ मोरदिकोका शकुन ॥ 
शिखी च भ्वनगोधा रासभो भङ्गजः पिकश्नषणकपोताः पोतकी सू 
करी वा ॥ तदनु विहगराजो दीर्घकण्डादयः स्थुर्व॑दति शकरनवेन्ता वाम्‌ 
तो निर्गमे वा ॥७ ॥ तित्तिरः ककरः कोथसारसा न्ाप्तसूकराः ॥ खगः 
किरीरी वामे तु सदा शुभतरा मताः ॥ ८ ॥ भवन्ति निर्गमे चैते सवका 
य्थ॑सुतिद्धये ॥ ९॥ 
मोर, घरमे रटर्नव्ारी गोह, गधा, धृम्यारपक्षी, कोयर, कुत्ता, कवृतर, काटीविडी, शूरी, 
नीटदांच, अथवा गीध, वगला इनआदि वेयके गमनम वामे श्रेष्ट है एते शकुनको जानन- 
वाठे कहते हं ॥ ७॥ तीतर, करढोकपक्षी, कुन, सारस, मास, शूर, चीट, किरीरी, ये पक्षी 
सकाले वमे शरेष्ठ हें ॥ ८ ॥ ये सव वेधके गमनम सर्वकार्यसिदधिकेवासते भरेऽ हें ॥ ९॥ 
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अथ काकशक्रुन ॥ 
काको दक्षिणतः श्रेशो निर्गमे शुभदायकः ॥ 
भवेशे गदितः श्रेष्ठो वामतः कष्णवायसः ॥ १० ॥ 
वैद्यके गमन करम काक दाहि भरे ओर छभदायक हे भोर वैके प्रेशमे कार- 
काग वमि श्रेढ कह हे ॥ १०॥ 
अथ जाहशशाआद्किका शकुन ॥ 
जाहकोऽपि शशकोऽपि मर्कटःकीर्तनथ गदितं न सुखाय ॥ नवेना 
म न च दर्शनमेषां सर्पगोधाककरूासविडाराः ॥ ११ ॥ दशनं हितकर 
प्रवदन्ति खस्षरीटकमररुकिद्छराः ॥ नामतः शुज्रकराः भवदन्ति दावैघा 
टचरटको शुकश्च ॥ १२॥ | 
वहा, शशा, वानर, ओर इन्होका कीरवन करना, वोखना, भोर सप, गोह किरदिय, 


विखाष, इन्होका नाम भोर देखनाभी हित नहीं है ॥ ११ ॥ सजना, राजहस, खतीषिरा, 
& र € न, है ४4 
माधीरमासी, तोता, इन्दोके नाम ओर दैन वेयको भे हैँ ॥ १२॥ 


अथ गमनसमयकरे विषिधपदार्थदशनशकुन ॥ 
निर्ममे विविधका्षसिद्धये भद्गराजरजतं पयो जरम्‌ ॥ मरस्थमांसरुधि 
र तकं वा पौतवासमुकुरं पिधानकम्‌ ॥१३॥ माग छिन्दन्ति माजाराः 
सर्पा वा ककलासकाः ॥ गोधा वापि पवेशे च पदमेकन्तु न बजेत 
 ॥१४॥ प्रस्छरुन्ति पादिर्सो वसनानि स्छरुन्ति वा ॥ चिक्र ्ट वचनं 
शरुत्वा पदमेकन्तु न बजेत ॥ १५ ॥ गृहाणां ज््र्नं दृटा भिद्यते सज 
रं घटम्‌ 1 पतनं जुरुहाणाच टृष्टा कुर्या चक्कमम्‌ ॥ १६ ॥ आकरो 
शवचनं श्रुला मा्जाराणां रूतं तथा ॥ करूं गृहरोकस्य दृष्टा चङ्गम 
णं न च ॥ १७ ॥ कनकक्णमेव विभूषणं सफङ्पुप्पमथासवनारुणी 
फरमशोककरं ज्वरिणां तदा शुभकरो हि भवति भिषक्‌ सदा ॥ १८॥ 
वेयके गमनम अनेक का्ौकी सिद्धिके ध्यि भोरा, चांदी, दष, पानी मछटी, मर, 
रक, मुरदा, धोयाहुभा वल्ल) आच्छादितहुभ शशाः इन्टेको देखना हित है ॥ १३॥ वेयके 
वेश करभे विराव, सप, किरटिया, गोह, ये माक छेदिक तव एकपेरी नहीं चना 


१६५ हारीवसंहिषा, | द्वितीयस्थाने भ०९] 


॥ १४ ॥ पैर ओर शिथि होजावे अथवा कपडे ठीठे हौज ओर वुरावचन, सुनाजाव 
तव एकरंघभी गमन नहीं करना ॥ १५ ॥ गमनकर्सम जछताहुभ षर दीखे ओर पानीसे 
भराहुभा कशा एूरजये ओर वृक्ष गिरपडे इन्टोको देखकर गमन नहीं करना ॥ १६॥ 
करोधके वचनको ओर विावके रोदनको ओर मनुरष्योके कठटह अर्थात्‌ लडाैको देखकर 
गमन नही करना ॥ १७ ॥ सोनाका कंकणओदि गहना, फर, फूठ, आसव, मदिरा, स- 
सको देनैवाला, फल इ्होके। जो वैय गमनम देखे तो ज्वर रोगिर्योको सुख होता रे ॥ १८॥ 
अथ शकुनाध्याथका उपसहार ॥ 

एवं ज्ञाता परमनिपुणं पानमननादिकानां वीयं चेषां गुणमपि तथा कों 

पनं कोपवेगम्‌ ॥ आदानं वा पुनरपि चयं कोपनस्योपचारं वेयो, विद्धा 

नभवति भवने पूजितो राजरोकेः ॥ १९॥ इति आच्रेयभाषिते हारीतो 

त्रे हितीयस्थाने शकुनवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ हितीयं स्थानं 

समाप्तम्‌ ॥ २॥ 

रे परमनिपृण पानको ओर अनआदिके वीर्यं तथा गुणको भोर कोपको भोर को- 
पके वेगको ओर भादान ओर चयको ओर कोपनके उपचारको जानकै वैध स्थानम राजा- 
रोगे से पजाके योग्य होता है ॥ १९॥ इति वेरीनिवासिवुधगिवसहायसनुवेधरविद्तशा्य- 
नुवादितिहारीतसंहिताभापायां दितीयस्थाने शकुनकथनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
यष्टा द्वितीयस्थान समापहुञ ॥ २॥ 
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अथ तुतीयस्थानम्‌ ॥ 


अथ प्रथपोऽव्यायः)।१॥ 
१0: 
अथ ओषधपरिज्ञानविधान ॥ 

आच्रेय उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि रोगसङ्रकारणम्‌ ॥ श्रमाद्या 

यामरोधाह्मा चिन्ताशोकभयादपि ॥ १ ॥ कोधादोषधगन्धेन क्चयाद्धातो 

विशेषतः ॥ उदीय्यं कोषादथिच रक्तपित्तं तथा वहिः ॥ तचाभ्ितथ्च स 

स्भूय ज्वरं तस्माक्ररोति हि ॥ २॥ 

आत्रेयजी कहते ह-अव रोगेकि मिछापके कारणको कहताहूं परिभ्रमसे ओर कसरतको 
नही करते भोर शिता, शोक, भय, इन्हे ॥ १ ॥ भौर कोधसे ओर ओषधीकि गंध 
ओर विशेपकरकै धातुके षयते कोष्ठके अयथिको वढाके ओर खारक वाहिर आभितहुये 
रकतपित्तको तिरस्छतकर यरितसे ज्वरको करता है ॥ २ ॥ 
अथ ज्वरसं उत्पन्न होनेवारुे रोग ॥ 

उक्तरेतु्जवरो वापि ज्वशान्मन्दञ्वरो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ मन्दान्मन्दतमो ज्ञेयस्त 

स्मादम्कातितेवनात्‌ -1॥ जायते कामरुस्तस्मालरूढे स्याद्धरीमकम्‌ 

॥  ॥ हरी मकाद्धवेाण्डुस्तस्मायस्माल्कीत्तिताः ॥ यक्ष्मणो जा 

यते शोफः शोफादुदरमेव च ॥ ५॥ तस्माहुरमच वातां गुत्माच्छ 

सोऽथ शूलिता ॥ मन्दाथिखं भकेत्तस्मात्स्वरणेदोऽथ रोधनः ॥ ६॥ 

एतेषां सर्वरोगाणामुखन्तिः स्याङ्वेरेण तु ॥ ज्वरेण ययु्विज्ञेयो न स्युः 

स्याज्वरं विना ॥ ७॥ 

ते केहये कारणवारा च्वर हे तिस जरसे म॑दव्वरणी होता हे ॥ ३ ॥ ओर म॑द््वरसे 

अतिमंद्व्वर होता है तव शे पदार्थको अ्य॑त सेवने कामखारोग उपजता है ओर तिस्मे 
हटीमकरोग उपनता हे ॥ ४ ॥ ओर हटीमकमे पाडुरोग उपजता है राजरोगसे शोजारोग 
उपजता है भोर भोजारोगसे उद्ररोग उपरजत। है ॥ ५ ॥ तिस उदररोगसे वातका गुरमरोग 
उपजतां है ओर गृरमसे श्वासरोग ओर शूठ उपजता है तिसन शूरे 'मैदाभिरोग ओर म॑द- 
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धरि स्वरणेदरोग उपजता है ॥ ६ ॥ ज्वरसे सव रोगोकी उतत होती हे ज्वरसे श्र्यु होता 
हे विशेपकरके ज्वरकेविना मरण नहीं होता हे ॥ ७॥ 
अथ ज्वरमरं उन्न होनेवारे अन्यभ्रकारके रोग ॥ 
श्णु भेषजरोगज्ञ ! द्वितीयं सेगसद्रम्‌ ॥ मन्दस्वरो भवेन्ृणामतीसारस्त 
तो ज्वरः ॥ ८ ॥ तेन चापि भवेद्धिद्छा शोषो मोहो भमोऽरुचिः ॥ एते 
षा शाफतो श््युस्ठृतीयः कथ्यतेऽधुना ॥ ९ ॥ 
हे ओपध ओर रोगको जानने! दुसरे रोगसंकरको सन मनुष्येकि मंदव्वर होवा है 
पिस्से अतीपतार उपजता है ॥ ८ ॥ ओर निस्ते हिचकी, शोप, मोह, भ्रम, अरुषि, ये रोग 
उपजते हं इनर्बोकी शोजासे तयु होता है अव तिरा रोगसंकर कहाजाता हे ॥ ९ ॥ 
अथ दिनम शयनकरनेसे होनेवासे रोग ॥ 
दिवास्वमादिदोषे्वां भतिश्यायश्च जायते॥ तस्मात्कासः समुद्धिटः कासासी 
नत एव च ॥ १० ॥ तस्माल्षघः क्षयाच्छोफो शोफेनाऽपि सतिं जेत्‌ ॥ 
दिनम शयन कर्रनआदिते जुखाम उपजता है तित्त जुखामसे खासी ओर खांसीसे पीनस 
उपजता है ॥ १० ॥ ओर पीने क्षय ओर क्षये भोजा उपजता है भोर भोनापे 
मरजाता है. | 
अथ महाभयंकर रोग ॥ 
ज्वरः क्षयश्च यक्ष्मा च कुटगुत्मार्शःसं्रहाः ॥ ११॥ शर्करा मेह उ 
न्माद्‌ अपस्मारो भगन्द्रः॥एते महाघोरतरा याप्यं कुर्वन्ति मानवम्‌॥१२॥ 
ओर स्वर, क्षय, राजरोग, कु गुसम, ववासीर, ॥ ११ ॥ शकरा, पमेह, उन्माद्‌, शगी- 
रोग, भगंद्र, ये अव्यंतमहाघोर रोग है ये मनुष्यको कष्टसाध्य करदते हं ॥ १२ ॥ 
अथ सवैन्याधि्योका हेतु ॥ 
वातपित्तादयो दोषास्तथा श्टेष्मसमुद्रवाः ॥ 
जायन्ते न्याधयः सर्वे तेषां वक्ष्याम्युपक्रमम्‌ ॥ १३ ॥ 
वात ओर्‌ पिततसे तथा कफसे उपे सव रोग हेति ह तिन्दके उपचारको कहताह॥१३॥ 
अथ वातादिदोषोका पाचनकाङ ॥ 
वातः पचति सप्ताहातिरात्रापिित्तमेव च ॥ नश्टेष्मा साद्धदिनेनापि विष 
चेद्विषजां वर ! ॥ १४ ॥ इन्द्रजं वातपित्त नवराचेण .पच्धते ॥ श्छे 
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ष्मवातो दशाहेन पाहापित्तष्टेम्मिकम्‌ ॥ १५॥ शमनाय च इन्द्रा 
नां तुच्याहात्पाचनं तथा ॥ चिदोषस्य च घोरस्य पाचनं द्ादशे दिनि 
॥ १६ ॥ सन्निपातश्च पचति चतुर्दशदिनेरपि ॥ 
वातदौष सातदिनम पकता हे पिततदोप तीनदिनिमे पकता है हे वैधवर ! कफदोष उदि 
पकजाता ६।१४॥ मिचेहये वात पित्त ९नवदिनेमं प्रकते है मिेहुये फफ ओर वात दशदिनमे 
परते है मिुहुये पित्त ओर कफ पादिन पकते है ॥ १५॥ मिहे दो दैर्पोकी शांति- 
के व्यि च्यारं दिनम पाचन हित है ओर घोररूपतिदोषमे वासमेदिन पाचन हिति है 
॥ १६ ॥ चोदहदिनो करौ सन्निपात पकता है, 
अथ पाचनादिक्रियाका समय ॥ 
ज्ञाता दोषवं पक्तं तस्मादेयन्तु पाचनम्‌ ॥ १७॥ 
युक्तं निदानरषैस्त्‌ तस्मास्संशमनकरिया ॥ 
सो दोपका पकक बको जान पीडे पाचन देना चाहियि ॥ ३४७ ॥ निदानके रक्षणेति 
गुक्तहुयेको जन पीछे संशमनक्रिया करनी. 
अथ धातुगवरोषोका पाचनकारु ॥ 
सप्ताहैनापि पच्यन्ते सप्रधातुगता माः ॥ १८ ॥ चिरादपिहि पच्यन्ते 
सन्निपातज्वरे माः ॥ विरामश्वाप्यतः परक्तो ज्वरः भायोऽषटमेऽहनि ॥ 
न भेवेत्सप्तमेऽहनि विरामज्वरकारणम्‌ ॥ १९ ॥ 
ओर सात्तधापुओमिं प्रपहूये दोष सातदिनेमिं पकजति हे ॥ १८॥ विशेपकरके आ- 
एमदिन ज्वरका विराम होता है कारण सातमदिन व्वरकी शांतिका कारण नहीं होता॥१९॥ 
अथ अपक्रदोषमें ओषधका निषेध्‌॥ 
विचाय्यं भेषजं द्याद्जीणे मतिमान्निषक्‌ ॥ 
सन्दो हि खतरामयिर्भेषजं न विपाचयेत्‌ ॥ २०॥ 
तव विचारकर वुद्धिमान्‌ वेध भपधको नवीनज्वसही देवे क्योकि अतिरमद्हआ 
निन्हङे अयि ओपधको नहीं प्रकाता हे ॥ २० ॥ 
अथ रङ्कनका उपचार॥ 
सर्वेषु दोषशामेषु पाचनं खष्नं सुतम्‌ ॥ 
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इवास्ते सवपरकारते दोपको शातिकर्सेकि व्यि पाचनी रंवन कहा है ॥ 
अथ रुघनन्रकरण ॥ 
लद्धितं मध्यरुहिनं स्यादतिटङ्ितमेव च ॥ २१॥ 
छक्षणं वक्ष्यते चेषां मनुष्याणां श्रणुप्वहि ॥ २२ ॥ 
मनुर््ेके छंयन, मध्यरुंवन, अत्छवन, इनि रघन, तीनप्रकारका र ॥ २.१॥ 
इन्दोके लक्षण कटेनाते हे वे मेरेसे एन ॥ २२ ॥ 
अथं शुद्धरुधितका सक्षण ॥ 
गतद्छमो रुचिम्खानिरिन्द्रियाणां प्रसन्नता ॥ 
ल्धने दोषपाकस्तु शुद्धटदङ्धितरक्षणम ॥२३ ॥ 
ग्टानि जातीरेहे सि उपनै ओर दद्रियोको प्रसनता रहे ओर रंघनमं दोष्‌ पकजवि ये 
शुद्धरंषनके रक्षण ह ॥ २३ ॥ 
अय मच्यमरुयितका सक्षण ॥ 
किञि्छमो सुचिगग्खानिरिन्द्रियाणां विवर्णता ॥ व हत्रप्णात्पक्षुचापि 
श्रमश्चैव भिषग्बर्‌ ! ॥२४॥ किथित्संसिग्धता गात्रे रुचिवाधातिवन्ध 
ता ॥ मव्यपाकी च दोषः स्यान्मध्यरुह्ितरक्षणम्‌ ॥ २५.॥ 
कलक ग्ठानि रहे रुचिभी अत्पहौ इद्ियोका वणं वद्टजावे वहत वृषा गे ओर भरू 
खगे नहीं ओर परीश्रम उपने ॥ २४ ॥ ओर शरीरम कचक चिकनाईपना उपज रुचिकी 
पीडा हयो ओर व॑धाप्ठजावे ओर देपभी कुक प्के भोर कुक नहीं पके ये मध्यटंपितेके 
टक्षण ह ॥ २५ ॥ 
अथ अतिरङ्ितका छक्चषण ॥ 
वेकव्यं जायते तन्द्रा विहश्च विनिद्रता 1 वेपथुश्च शिरोऽत्तिश्वष्चु 
ह्तामं रूटमेव च ॥२६॥ श्यावास्यं छावनं नेच मृच्छांमोहश्रमातुरम्‌॥ 
अतिरङ्ितमेतैस्त रक्षणं संविज्नावयेत्‌॥ २७॥ | 
वरिकठपना, तदा, विषटाका पतलापन, ये उपै ओर गीद अवि नही, कपि ओर 
पेरमं दर्दहो अल्प श्रू खगै ओर शू उपजे ॥ २६॥ काटामृख होजाने भर नेसे पानी- 
चिरे, ओर मूच्छ, मोहः परिभ्रम्‌, इन्दि पीडितहो ये सथ रक्षण अतिरंषनकेरं ॥ २७॥ 
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अथ रचितकरनेमे अयोग्यं रोगी 1 
` वेछाज्वरे भनज्वरे तथा पितञ्वरेऽपि चं ॥ आयासे कोधजे वापि श्रय 
क्रामज्वरेऽपि च ॥ २८] एतेषां छदनं नैव कारयेद्विषगत्तमः ॥ २९ ॥ 
वारु रद्धं रशं क्षीणमतीततार्णातुरम्‌ ॥ गुविणी सुकुमार न छड्ुम्ये 
कदाचन ॥ २०॥ 
वेलाज्वर, भरैतज्वर, पित्तज्वर, परिभ्रमका ज्वर, कोध्बर्‌, भयञ्वर, कम्वर, ॥ २८ ॥ 
टम वेय ठंयन नहीं करवि ॥ २९ ॥ वाक, इध, रुण, क्षीण, सवीपीौररोगी, घावरो- 
गी, गरभवाटी ल्ली, कोमल मनुष्य, इन्होको कभीभी षन नहीं कराना ॥ ३०] 
अथ उंचनकरनेयोभ्य सेगी ॥ 
सामे मन्दज्वरे तीते रुचिविद्धवन्धकेऽपि च॥ अजीर्णे तु भरशंस्तच्च र्चः 
नं मा्यान्वितम्‌ ॥ २१ ॥ सिग्धत्द्ातिगात्राणामुद्रं गज॑येदरृशम्‌ ॥ 
शिरेऽत्तिजटराघ्मानः प्रतप्तं कण्ठकुजनम्‌ं ॥२२॥ अरुचिः पीतता मूचे 
निद्रातन्द्रात्रं नरम्‌ ॥ आमय्वरथ विज्ञाय छङ्गयेद्विषगत्तसः ॥ ३३ ॥ 
आमसहित मंदज्वर, तीकष्णज्वर, अरुचि, वि्ठाका वंधा, अजीणं, इन्हेमेभो उनमानसे 
रघन कराना भेष हे ॥ ३१ ॥ शरीरके अंग अत्यंत विके होजावे भोर पेठ अत्यंत बो 
शि पीडाहो ओर परे अफारा उपज ओर निरंतर ठ यरता रहै ॥ ३२ ॥ भोर भर- 
चि हो नेमं पीटापन उपने नीदं ओर तंदरासे रोगी पीडित हषे ये आमन्वरके लक्षेणरहै 
इस रोगवाराको कृशर पैय ठंषन करवयि ॥ ३३ ॥ 
अथ छःपकारके रयन्‌ ॥ 
अनशनवमनविरेचनरक्तस्रुतितप्ततोयपानेः ॥ 
स्वेदनकमंसहितैः षद्विधं रुद्घनं गदितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नहीखाना, वमन, जुखाय, रक्तका निकासना, गमंपानीको पीना, स्वेद अथाद पृसीनाका 
देना इनभेदेसे उंवन छःप्रकारका कहा है ॥ ३४ ॥ 
अथ विर्तञ्वररुक्चषण ॥ 
्षुक्षामं श्रमरेधिस्यं श्रमवेगञ्वरातुरम्‌ # 
अन्तर्दाहुं रक्तमृत्रं विरामज्वरलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
२२ 
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भूव थोडी उमे श्मतते शिथिखनाहो ओर भ्रम, वेग, च्वर, न्ते रोगी पीडितहेये 
ओर शरीरके प्रीत दाह रहे ओर ठमू उपे ये विरामन्वरफे ठक्षण ह भथा ये 
उक्षण उपज तव जाननाकि ण्वर उतरसैवाटा है ॥ ३५ ॥ । 
अथ दोषपरत्वं टंघनकी मदा ॥ 
वातिको रुद्नेः षड्भिः पेत्तिकस्तु दिनचयम्‌ ॥ सप्तभिः पचते श्छेप्मा 
ष्वा लक्घनमाचरेत्‌ ॥ ३६॥ रिदोषो दशराचाणि पचते र्नैस्तु सः॥ 
दिने पशवदशे भाप पचते सान्निपातिकः॥२५॥ मृष्ठा आतुरं हन्ति भवे . 
हा विषमज्वरः ॥ 
वातदोप छः रंषनोसे पकता है पित्तदोप तीनदिनम पकता है कफदोप साववनेति 
पकता हे एते देके रंषनका आचरण करे ॥ ३६ ॥ , त्रिदोष ठंषनेसि दृशदिनकर 
पकता हे ओर पद्रहदिनोकरके सन्नपातदोष पकता है ॥ ३७ ॥ इतकालेमिं ये दोष रेगी 
को छोडदैते है भथवा मासते है किंवा विपमज्वरको उपयाते है, 
अथ वयप्रत्वसं दोषोके कोपका भकार ॥ 
वाये रक्तमया दोषाः कफपित्तादन॑तरम्‌ ॥ ३८॥ पोडशे तु समे भाते 
चिदोषभशभवा गदाः॥ पचविंशतिमे भापे ज्वरो वै सानिपातिकः॥२९॥ 
मनुष्यकी वारकभवस्थां रक्तकी प्रधानतावात दोप रहते ह पीठे कफ ओर पित्तकी 
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अधिकतावाछे दोप हेजति हे ॥ ३८ ॥ सोरमावर्ष प्राप हेही सनिपातसे रोग उपजते 
हँ ओर विशेषकर पचीसवप॑तक सननिपाततते ज्वररोग उपजता है ॥ ३९॥ 
अथ ज्वरवाछेकूं काथ देनेका समय ॥ 
वातपित्तकपफेरेव रसरक्तसम्‌चयात्‌ ॥ 
जायते यो जवरः सम्यक्‌ पक्ते काथं तु दापयेत्‌ ॥ ४०॥ 
वातः पिति) कफः, रस, रक्त, दृन्दौके संचयसे भो ज्वर उपै वह जय भच्छीतरह 
प्कजावे तव कथक देवै ॥ ४० ॥ 
अथ काथका भकार ॥ 
काथः सप्तविधः भोक्तः पाचनः शमनस्तथा ॥ 
दीपनः छ@ेदनः शोषी सन्तर्पणो विशेषतः ॥ ४१ ॥ 
पचन, शमन, दीपन छेदन, शोषण, संतपण इनभेदेतते काथ सातपकारका कहाहै।४१॥ 
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अथ सातभरकारसें काथ देनैका समय ॥ 
पाचन नरे देयं निशासु धविजानता ॥ पूवि शमनो देयोऽपराक्ञे 
दीपनः स्तः ॥ ४२ ॥ सन्तर्पणो भेदनश्च कल्ये पानाय दापयेत्‌ ॥ 
शोषणोपि भ्रभाते च काथः पाने भकीततितः ॥ ४२३॥ 
वेनं पाचनक्राथ रात्रिं देना भर्‌ शमनक्राथ दिनके परथमकाख्मे देना ओर इषह- 
रके पश्वाद्‌ दीप्नक्ाथ देना ॥ ४२ ॥ संतषण ओर गेदनक्ताथ परभाते देना ओर शोधन- 
फ्राथभी प्रभात्मही देना ॥ ४३॥ 
अथ्‌ ओषधादिक देनेके समयकी संज्ञा ॥ 
थोक के ६ क४। [9 ७ [+ 
रारो यः प्रथमो यामो भूतवेला भकीत्तिता ॥ दितीयं निशि इत्याहन 
शीथच ततः परम्‌ ॥ ४४ ॥ गणराचं ततो ज्ञेयं कारुमप्राप्तराशिनम्‌ ॥ 
पूचापराल्मच्याह्नाः पराद्धदिनशेषकाः ॥ ४ ५॥ पूर्वे दिनावसाने च के 
षजानामुपक्रमः॥ ४६ ॥ 
राके प्रथम यामो भरतवेडा क्ते है ओर सरे यामको निशि कहते हँ ओर तिस्तेप् 
निशीथ कहाता हे ॥ ४४ ॥ तिस्तपरे गणरात्र कहाता हे ओर प्वीह, मध्यान्ट, अप्राह, 
पराध, दिनशेप देसी संतता हा सापभतये ओर सायंकालमे ओपधियोका उपचार है।४६॥ 
अथ क्राथके सात प्रकार ॥ 
पाचनो दीपनीयश्च शोधनः शमनस्तथा ॥ 
तर्पणः छ्चेदनः शोषी काथः सप्तविधः सुतः । १७ ॥ 
पचन, दीपन, शोधन, शमन, तपण, छेदन, शोषण, देसे सातप्रकारके क्राथ कहे है॥५७ 
अथ सातभकारके काथोका रक्षण ॥ 
पाचनोऽरद्धबरोषी स्याच्छोधनो इाद्शांशकः॥ छदनश्चतुरङ्गश्व शम 
नोऽ्टावशेषितः ॥ ४८ ॥ दीपनीयो दशांशस्तु तपणश्च समांशकः ॥ वि 
शोषी षोडशांशश्च काथभेदाः भकीत्तिताः ॥ ४९॥ 


अथिते उवाल्नेमे आधा रोष रहा प्रानी पाचनक्राथ कहाता है भोर निम वारमाहिस्सा 
पानी शष र वह शोधन कहाता है निर्म चोथारिस्सा पानी गेष रै वह हेदन कहात। 


१७२ हारीवसंहिषा [ दतीयस्थने- 


रै निम आठमांहिस्ता पानी गेपरहे वह शमन.फहाता हे ॥ ४८ ॥ जिम दशमाहिस्सा 
पानी शेष रहे वह दीपन कहाता हे जो उवाला माजन जवि वृह तर्पण कहाता है जिस 
सठमारिस्पा पानी शेष रहे वह शोपण कहाता है पेते काथके मेद कहे है ॥ ४९ ॥ 
अथ सातभरकारके काथोका कार्यं ॥ 
पाचनः पन्ते दोषान्दीपनो दीप्यते मदम्‌ ॥ शोधनो मङूशोधी स्या 
च्छमनः शमते गदान्‌ ॥ ५० ॥ तपंणस्तर्पते धातृन्छेदी ह्छेदकार 
कः ॥ विशोषी शोषमाधन्ते तस्मात्काथं परीक्षयेत्‌ ॥५१ ॥ छदी विशो 
षी विज्ञाय वामनं कारयेन्नरम्‌ ॥ 
पाचनक्राथ दोर्पौको प्रकाता है दीपनक्राथ मरको प्रजदित करता हं शोधनक्राथ मल- 


को शोधता है शमनक्राथ रोगोको शाद करता है ॥ ५० ॥ तपणक्राथ धातंको वृष करता 
हे कछेदनकाथ दयम छेदो करता है शोपणक्ाथ भोपको करता है तिसवासते क्राथकी 
परीक्षा करनी ॥ ५१ ॥ मनुष्यको द्वारा ओर विशेपकरकं शोपवादा जानक चमन 
कराना चाहिये 
अथ काथरक्चणका उपदेश ॥ 
न रुङ्थेत्काथकृतं नान्तराणि च चारयेत्‌ ॥ ५२ ॥ न शोपयेध्पुनः 
स्थाप्यो नाशुचौ न चकाप्षते ॥ स च क्राथो न शस्तः स्याद्रोगसङ्र 
कारणम्‌ ॥ ५३. ॥ न शोषयेस्पुनः काथं न च भूमिगतं पुनः ॥ दोपतं 
शमनेनेते भशस्ता गदकर्मणि ॥ ५४॥ 
ओर बवनतेहूये काथको त्यजे नहीं ओर वीचमे चावे नहीं तु यथायोग्य प्कवि 
॥ ५२ ॥ स्थापित किये क्राथको किरं शोपित केरे नदीं ओर अशुद्धं जगम काथको 
वनावे नहीं क्पोकिं अयोग्य क्राथ अच्छा नहीं हता ङ्गित्‌ सेगेके भिलापका कारण 
होता हे ॥ ५३ ॥ काथकों फिर शोपित नहीं केरे ओर पृथिवीम प्राये काथको फिर 
नही यहण करे क्योकि रोगके नाशम दोपको शाति करनकरके काथ श्रेह हं ॥ ५४.॥ 
अथ क्ायक्षवधी अनिट सक्षण॥ 
विदीय्येते पत्ततेऽपि स्फटते काथतो जनः ॥ 
एतेऽनि्टकराः काथा न दोषशमनाय च ॥ ५५ ॥ 
दुरे कथते रोगी विदीर्ण होजाता हे गिरजाता है ओर फटजाता हे ये वुरे क्राथ दुःख- 
को देते है-ओौर देपको शंत नहीं कते ॥ ५५. ॥ 
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अथय हीनक्ाधके छक्षण ॥ 
एतैहिलक्षणेरीनं काथं दा परीक्षयेत्‌ ॥ ५६ ॥ रष्णें नीरं घनं रक्तं 
पिच्छिरं शिथिरृश्च यतन्‌ ॥ दग्धं कुणपगन्ध वि्लगन्धं विचजयेत्‌ 
॥ ५७ ॥ एतैरसाध्यं जानीयाद्रोगिणां नाच संशयः ॥ 


ए्नप्वेक्तरक्षणेसि हीनहये काथकी परीक्षा करनी ॥ ५६॥ काटा, नीरा) किनं 
उड. स्ागोवाटा, भिथिख दग्धहञ, म॒द्किसी गंधवारा, कची मंधवाठा, एसे छाथकेो 


श ५ 


वलै देवे ॥ ५७ ॥ इसतरहके काथोते रोमी असाध्य होजाता है ऽस संशय नहीं ॥ 
अथं उन्तमक्करथिक्छ रक्षण ॥ 
द्रन्यगणानुवर्णेन द्न्यगन्धं विनिदिथेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तद्दिशद्धं संच्छायं कषायम्धनोपमम्‌ ॥ 


्व्यके गणका अनुवधसे दव्यके म॑धको करे ॥ ५८ ॥ पिरेपकरके शद्ध॒ओोर संद्र 
कांतिवारा काथ अर्के समान होतारं 
अथ चातञ्वरमें पाचनका बिधि ॥ 
वातज्वरे ङ्नान्ते द्वा चान्नं तथोपरि ॥ 
निशा पाचनं देयं ज्ञाता दोषबलाबलम्‌ ॥ ५९॥ 
वातन्वसे ठषनके अंतिम अनको देवै ओर तिसके ऊपर काथको देवे पतु दोषके 
छ ओर अवरके देते ॥ ५९ ॥ 
अथ पित्तञ्वर ओर कफञ्वरमें पाचनक्ा विधि ॥ 
चिराय पैत्तिके देथं श्ठेभ्मिके भयमेऽहनि ॥ 
पित्तके ज्वरे तीररेदिन ओर कफज्वरेभ प्रथमदिन पाचन देना. 
अथ पाचनका निषेध ॥ 
अविज्ञाते च दोषे च पाचनं न प्रदापयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
ओर पिनाजनेरोषम पचन नहीं देना ॥ ६० ॥ 
अथ उवरकी स्यादा ॥ 
सप्तराचाद्धि मर्याद वरेणेवोपरक्ष्यते ॥ 
स्मान्नवज्वरे पीतं दोषरुन्न च दाष ॥ ६१॥ 


१७५  हरीवसं हिता, [ठतीयस्थाने- 


न्वरकी मर्यादा सातदिनकी प्रसिद्ध हे तिसवास्ते नवीमन्वरम पानकिया पाचनत्पी 
ओषध दोपको करता है कितु दोपको हरता नदीं है ॥ ९५१ ॥ 
अथ उ्वरमं पाचनादिदेनेकी मयादा ॥ 
तस्मादादौ परदेयन्तु पाचनच दिनच्रयम्‌ ॥ शमनीयं भदेयन्तु पश्चरात्रं त 
तः परम्‌ ॥ ६२ ॥ शोधनं दीपनीयन्तु एकरात्रं प्रदापयेत्‌ ॥ ६३॥ 
तिस्ते आदिम तीनदिन पाचनको देवै तिस्तेपीके पांचरात शमनक्राथको देवे ॥ ६२ ॥ 
शोधन ओर दप्नकथको एकद्नि देवे ॥ ६६ ॥ 
अथ क्राथकं विपत्तिका प्रकार ॥ 
काथपाने छमो मृच्छां वेछ्न्यथ्च भटृश्यते ॥ 
वमनच्व यदा भोक्त शमनं पथ्यकेऽपि वा ॥ ६४ ॥ 
जो कथक पर्नमे ग्ठानि, मृच्छ, विकटपना, ये उपे तव वमनसंततक ओपध दनां 
ओर पथ्यम शमनक्राथ देना ॥ ९४ ॥ 
अथ पथ्यकी आवश्यकता ॥ 
सड पथ्यं प्रयोक्तव्यं नापथ्येन स सिध्यति ॥ ओषधेन विना षथ्येः 
सिध्यते भिषगुत्तमेः॥६ विना पथ्यं न साध्यः स्यादोषधानां शतैरपि 
सवकाखमे पथ्य देना चाहिये क्योकि अपथ्यसे कोईभी रोग सिद्ध नहीं होता कितु ओ- 
पधे विनामो परध्योकरके रोग शात हो जाता हे ॥ ६५ ॥ सैकडों ओप्ाको सेवतेहुयेभी 
प्यके विना रोग शात नहीं होता. , 
अथ उवरितको पथ्यभोजनका उपदेश ॥ 
उवरितो हितमश्चीयाययप्यस्यारुचिरभवेत्‌ ॥ ६६ ॥ अननकारुष्वभरु 
सानो हीयते भ्रियतेऽपि वा ॥ स क्षीणः कच्छरतां याति यालयप्ताध्यत् 
मेव च ॥ ६७ ॥ तस्माद्रक्षेदर पंसा वरुशान्तिहिं जी वितम्‌ ॥ 
ओर ज्वरवाटा रोगी पथ्यके सेवे जो इसकी अरुविभरी हो तवभी ॥ ६६॥ अनका- 
स्म नहीं भोजन करताहुभा ज्वररोगी क्षीण हेजाता है अथवा मरनाता है ओर क्षीणहुभा 
वह कष्टपर्नको प्रा हैके पीछे असाध्यपनको प्राप्त होता है ॥ ९७ ॥ तिसकारणसे मनु- 
यकि वकी रक्षा करनी क्योकि वकी शांतिहीं जीवन कहा है. 
लङ्िते चैव दोषे च यवागुपानमाचरत्‌ ॥ ६८ ॥ 
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शाङिषरटिकमुद्रश्च युषं शंस्तं वदन्ति हि ॥ ६९॥ 
टंषनके कर्मे ओर दोप यवागूको पीता रहै ॥ ६८ ॥ शाटिचावलट, सांडी चावल, 
मृग, इन्देके यूपको रघन शरेष्ठ कते है ॥ ६९ ॥ 
अथ मध्यरुचितको अन्नविधि ॥ 
पथचकोलकसंसिद्धा यवारमध्यरुद्धिते ॥ 
भवेभशस्ता सततं तस्य सन्तर्पणं हितम्‌ ॥ ७० ॥ 
पपठ, पपटामूट, चता, च्य ओर सेठ इन पर मटक कूटकर काथ वनवि, इसक्का- 
थमे तंदृखकी या मूगकौ यवामु बनाये ओर प्कवि, फिर सिद्धहुई यह्‌ यवागू मध्यरुषितकु 
प्रशस्त है, ओर रोगीको दप रखती है ॥ ५० ॥ 
अथ छमशांतिका विधि ॥ 
आजं ग्धं गुडोपेतं पानाय ज्वरशान्तये ॥ 
तेन छम विनाशः स्यात्सुखमाशु भपयते ॥ ७१ ॥ 
वकरीके दषम गुदमिखा इते जरकी शाति होती है तव ग्डानिका नाश ओर द. 
ताछ खख उपजता हे ॥ ७१॥ 
अथ क्ाथपीनेका विधि ॥ 
उदीच्यां वा पूर्वस्यां वाऽभिमुखथ्ोपवेशयेत्‌॥ पाययेत्कताथपानय रला 
ब्राह्मणवाचनम्‌ ॥ ७२ ॥ पानपाचमधः छऊूखा शयीताज्ञानमेव च ॥ 
पीत्वा चैव चरषार्तौऽपि न जं पाययेष्षणम्‌ ॥ ७३ ॥ गतञ्धमं नर 
ट्घवा तदा संपयते सुखम्‌ ॥ ७४ ॥ इतिं आन्नेयभाषिते हारीतोत्तरे ठ 
तीयस्थाने भेषजपरिज्ञानविधिर्नाम पथमोऽघ्यायः ॥ १॥ 
उत्तरको अथवा पूवको सुखकरा रोगीफो वेव पीडे नाहणेसे स्वस्तिवाचन करां 
काथको परान करति ॥ ७२ ॥ पीछे पीनेके पातको अधोमुखे स्थापित कर नागताहुभा 
शयन करे ओर काथका पान करके ठपावाराभी दो षडीतके प्रनीको नहीं पतर ॥ ५२ ॥ 
जव रोभीकी ग्डानि दूर होजावे पव रोगी सखको पराप होता हे ॥ ७४ ॥ इति वेरीनि- 


.वासिवधशिवसहायस्‌नुवेयरबिदत्तशस्यनुवा दितहारीतसं हिताभापायां ठतीयस्थाने ओषधप- 
स्तिनविधि्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 





१७६ ह्ारीरसंहिता [ एतीयस्थाने- 
दिती योऽन्यायः॥ २॥ 


भ ---) दाक 
अथ उवरचिकिःसा ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ अनभिन्ञध्िंकित्ायां शाक्ताणां पठनेन किम्‌ ॥ य 
या पारं यीजेस्तु रहितं निष्ध्रसोजकम्‌ ॥ १ + 
आनेयजी कहते ह-जो वेध चिकित्साकर्भमे कशल नहो भर पैयकशास्के पएनमें 
कुशलहो तिसके क्या फठ होत्ता है अर्थात्‌ कुछ नहीं जेते अनतत रहि ठप ॒निष्कट 
हेता है तेसे॥ १ ॥ 
अथ कुनैदयनिंदा ॥ 
वरमाशीविषविषं कथितं तामेव च ॥ पीतमत्यथिसन्तप्ता भक्षिता वा 
प्ययोगुडाः ॥ २ ॥ न तु श्चुतनतां वेशं विभ्रति शरणागताः ॥ ग्रहीतुम 
न्नपान वा षित्त वा येगपीडितात्‌ ॥३॥ , 
सर्पआदिके। विप, उवोखहुआ तीवा, अत्यंत अधि तप किये खोहाके गोले इनसर्वेको 
सेषनाभी हित है ॥ २॥ पर्‌ वेकि पेशको धारण कलवार ओर सेगियेसे भन, प्रान 
धन, इन्ट्को हरनैवाछे एसे वै्योको ओषधको नहीं खव ॥ ३ ॥ 
अथ वेयका रक्षण ॥ 
तदेव युक्तं गैषज्यं यदारोग्याय जायते॥ 
स चैव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यो व्रिमोक्षवेत्‌ ॥. ॥ 
जो आरोग्यको करा है वही योग्य ओषध है ओर जो रेगेते छृटावे वह ही उत्तम 
वैय कहाता हे ॥ ४॥ 
अथ वेयकशास्रपनकी अआवश्यकंता ] 
तस्मातवनयलेन रागवारणहतुना ॥ युक्ता निदानरक्षेस्त संहितिपायसं 
युता ॥ ५॥ परितन्या समासेन संहिताज्ञानहेतवे ॥ ज्ञात्वा रोगप्रतीका 
रं ततः कृथ्यांसतिक्रियाम्‌ ॥ ६ ॥ 
तिसकारणसे रोगको निवारण करनैवाठे कारणसे संय॒क्त सव जतन करके मिदानके छ- 
क्षण ओर रोगेोसे तथा रोगपतीकारकी चिकित्सा अन्वित हई वै्यकर्ंहिता ॥ ५॥ 
विस्तार करके पितिकरनी योग्य है संहिताका ज्ञानके व्यि भौर रोगको दर कसे 
उपायको जान पौषे चिकित्साक्तो करे ॥ ६॥ 


अ०२] भाषातोकासमेता, १७७; 


रोग नहीजाननेषे हानि ॥ 
अविज्ञाय रजं सम्यज्पोहादारमेते करियाः ॥ 
विधानज्ञोऽथ शाघ्रज्ञो न.तसिद्धिः परजायते ॥ ७ ॥ 
जो वैध रोगको नहीं जानक करियाका आरं करता हे वह विधानको ओर शासको 
जीरनरतवाटाभी सिद्धिकेो प्रपि नही होता ॥ ४॥ 
अथ वेयशाघ्ज्ञताको फर ॥ 
निदानं रोगविज्ञानं भेषजानां गणागणम्‌ ॥ 
विज्ञाय कुरूते यस्त॒ तस्य सिद्धिनं दूरतः ॥ ८ ॥ 


नदान ओर सेगका जानना, ओपधियेके गुण ओर दोप दन्दो जानक जो वेय 
क्रियाको करता हे तिसको शीषर सिद्धि होती र॥ ८ ॥ 


रोगादिक जाननेकी आवश्यकता ॥ 
आरवेव रुजां ज्ञान .साध्यापाच्यं विचक्चषणः॥ 
याप्यं सवेरुजाथेव ततः कथ्यादतिक्रियाम्‌ ॥ ९॥ 


भादि वैच रोगके ज्ञानको ` ओर साध्य ओर अपताध्यरूपको तथा कषटसाध्यपनैको 
१ 
नान पीठे क्रिंयाफो फर ॥९॥ 


अथ देशकाररिक जाननेकी आवश्यकता ॥ 
देशं कारं वयो वदह्िसाप्म्यं भकूिभेषजम्‌ ॥ 
एतं विज्ञाय सटेयस्ततः कर््यासतिक्रियाम्‌ ॥ १० ॥ 


देश, काठ, अवस्था, अथि, सभाव, प्रति, इन्टको जानक कशठ वेय चिकि- 
त्साफो करे ॥ १०॥ 


अथ रोगहेतु वातादि दीष ॥ 
नास्ति रोगो विना दोपे्यषा वातादयः स्ताः ॥ 
उतरादयः स्मता रोगारान्प्म्धक्पर्टिक्चयेत्‌ ॥ 9१ ॥ ` 


दोपेकि विना रोग नीं हेता ओर वे दोप बातजादि करति दहं ओर उपरआदि रोग 
हे पिनस्वोकी अच्छीतरह परीक्षा करं ॥११॥ 


अथ रोगपरीक्चाके भकार ॥ 


आप्तानाचोपदेशेन भष्यक्चीकरणेन च।॥ आतुयदिदश सशाच्छीताद्ि 
२३ 





[व 


१७८ हारीतसंहिता, [ तृतीयस्थाने- 


भतः परम्‌ ॥ १२॥ दशंनस्पर्शनपश्ने रोगज्ञानं चिधा मतम्‌ ॥ मुखाक्षि 
दशनास्स्वर्शाच्छीतादिधिश्चतः परम्‌ ॥ १३॥ 
वेकि उपृदेशसे ओर प्रघयक्षीकरणसे भर वेयआदिकी दृष्टस ओर सपश॑से ओर 
तआदिके पृस रोगका ज्ञान करे ॥ १२ ॥ दशन, सथं, ओर प्रश इनमेदेतिं रोगोका 
तीनपकारका ज्ञान होता है तहां मृख ओर नेव इन्टेकि दशने, अंगके शीत उष्ण आ- 
दिक सश ओर कैसारै क्या क्या होता है इत्यादिक प्रशषसं प्रीनपरकारका रोगज्ञन 
होता दै ॥ १३॥ 
अथ साध्याप्तान्यक्ता उक्षण ॥ 
ऊच्छयाप्यसुखोपायो हिविधः साध्य उच्यते ॥ 
असाध्यो द्विविधो ज्ञेयः ₹च््रः छच्टरतमोऽपरः ॥ १४॥ 
कषटताध्य ओर सुखसाध्य इनमे साध्य दो प्रकारका है ओर कष्टसाध्य भोर 
अतिकष्टसाध्य इनमेदेसि असाध्यभी दो प्रकारका है ॥ १४॥ 
अथ साध्यादिकहनेका कारण ॥ 
धाप्याः केविसरुदेव याप्याः साध्या उपेक्षया ॥ सवजाबाहयाधयः 
साध्याः केचित्साध्या उपेक्षिताः ॥ १५॥ साध्या याप्यलमायान्ति 
याप्याश्वासाध्यतां तथा ॥ घ्नन्ि भाणांश्च साध्यास्तु नराणामक्रि 
यावताम्‌ ॥ १६॥ 


कितनेके रोग स्वभावसेहौ कष्साध्य होते ह भोर कितनेकं सध्यरोग विकिलि 
अभावे कष्टसाध्य होते द ओर किररनैक रोग स्वभावसे साध्य होते है भर कितनैक 
महीं चिकित्ति किये रोग साध्य होते हँ ॥ १५ ॥ साध्यरोग कष्टसाध्यपनेको प्राप होते 
हे आर कषटताध्यरोग असाध्यपर्नको प्राप होते हँ ईस्ते क्रियाको नहीं कवले मनुरष्योको 
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साध्यरोगभी मादते हं ॥ १६॥ | 
उपद्रवका रक्षण ॥ 
ध्याघेरुपरि यो व्याधिः सोपद्रव उदाहतः ॥ सोपद्रवा न जीवन्ति जीव 
न्ति निरपद्रवाः ॥ १७॥ ज्ञालास्प्रकोऽपि भिषम्निः परिचिन्तनीयो 
नोपेक्षणीय इति रोगगणो द्तान्यः ॥ स्वस्पोऽपि शसुर्विषवदह्धिसमान 
रूप आश्वावरू न शमतामुषयाति काङे॥१<८॥ शत्रुः स्थानवटं प्राप्य 
विक्रमं कुरते वडी ॥ तथा धालन्नरं ध्राप्य विक्रमं कुरूते गदः ॥१९॥ 


अ०२] भाषाठोकासमेता, १७०, 


रोगकेपर जो रोग उपने वह उपद्रवसहित रोग ॒केहाता हे उपद्वसहित सोगवाठे 
नहीं जीकते है ओर उपद्रवे रहित रोगवाऊे जीवते है ॥ १७॥ अस्परोगभी वैरयेनिं चि- 
तवन करना चाहिये कित्‌ अक्ताध्य रोग छोडना नहीं चाहिये नेते छोटासाभी वैरी दिप ओर 
अधिके समानहोके ओर यठ्को परो समयमे शतिको नहीं भ्रा हेता है ॥ १८ ॥ जेते 
वटी शृ स्थानको ओर बरक परापरो पराक्रमो करता है तैसे धातुओकि अतसं पराषहुभा 
रोग पराक्रमको करता हे ॥ १९॥ 
रोग निम करमेकी आज्ञा ॥ 
वहविधपरिकर्मेणापि नीतं शमं यद्छशमपि हि न धार्यं रोगमूछं 
विधिज्ञ ! ॥ कथमपि वद्पध्येन्ाटतो वा विष्टो न शमयति हि रोगं 
वास्यमाच्रेण सम्धक्‌ ॥ २० ॥ 
हे विधित्न! बहुतसे करेति शतिकियेभी रोगका स्वस्पभागकोी धारण नहीं करना ओर 
वहुतसे अपृथ्योकरके व्यादृतहुभ अव्यत वलवान्‌ रोग शतिको प्रा नहीं हेता ॥ २०॥ 
सु््मभी रोग श्ुसमान हे ॥ 
यथा खत्पं विषं तीरं यथा खस्पी भुजङ्मः ॥ 
यथा स्वस्पतरश्वायिस्तथा सद्घमोऽपि सुथिपुः ॥ २१ ॥ 
जैसे स्वस्प पिष तीक्ष्ण होता है जैसे छोटासा सरपं बरा हेता है जसे अत्यंत स्वसपप्ी 
अग्नि वदजाता है तसे सक्ष रोगी वैरी हेता हे ॥ २१॥ 
रोगके फेखनेके भथमही भतीकार करना ॥ 
याचर्स्थानं समाश्रिप्य विकारं कुरुते गदः ॥ 
तावत्तस्य घतीकारः स्थानत्यागाद्रीयसः ॥ २२॥ 
जवतक स्थानम अश्चित हक रोग विकारको करता है जवतक वह तिसरथानको नद 
रयगि तवत्तक तिस व्वा रोगको किया करता रहै ॥ २२ ॥ 
न्याधि्योका भकार ॥ 
कमजा व्याधयः केचिद्धोषजाः सनि चापरे ॥ 
सहजाः कथिताश्वान्ये व्याधयकच्चिविधा मताः ॥ २३॥ 
किवरनैक रोग कर्मे उपजते ह ओर किपनैक रोग दोपे उपजते है ओर कितनैकं सेग 
शरीरके साथ उपजते है एसे तीनपरकारके रोग कहे है ॥ २३ ॥ 


१८० हारीतसंहिवा. [ तृतीयस्थाने. 


तीनप्रकारके व्याधि्योका छक्षण ॥ 
वद्रभिरुपचारेसत ये न यान्ति शमं ततः ॥ ते कर्मजाः समद्िष्र व्याध 
या दारुणाः पुनमार शोदोषजा वातपित्तायाः सहजाः श्चुत्तषादयः।२५॥ 
ज। वहुतस्ती चिकित्ताके करनसे शांविको प्रप नहीं हेते विन्हेफो कर्म॑से उपने रोग 
जाननायं दृह्णिहं ॥२४॥ वातपित्तभदिसि उपज रोम दोषन कहते हं भूख ओर 
रृपाभादि शरीरके साथ उपनते है ॥ २५॥ 
उवरक्मं व्यापकता ॥ 
तस्मा्रक्ष्यामि चाद ज्वर्मतुरुगदं वाजिनां कुञ्जराणां मानुप्याणां पशूनां 
खगमहिषरवरोटादिवानस्पतीनाम्‌ ॥ वीनामोषधीनां क्चितिधरफणिनां 
प्चिणां मूपिकाणामेष भाणापहारी ज्वर इति गदितो इर्मिवारो हि रोके! २६ 
तिस्ते आदिं घोडा, हस्ती) मनुष्य, गाय आदि पशू, सग, भा, ऊट आदि जीव 
वनस्पति वेट, ओपधी, सर्प, पक्षी, मूपा इन्देके भ्वरफो भे कहता यह्‌ ज्वर पराणोको हरता 
हं ओर संसायं दुःखसे द्र हेता हे ॥ २६॥ 
अथ जातिंपरत्वमें ज्वरकी अपाध्यता ॥ 
अपाध्योऽयं ज्वरो व्याधिर्गोमहिष्यशक्तञजरे ॥ 
किचिररुच्छरतमो नृणामन्येषां जीवघातकः ॥ २७॥ 
गीय) भ॑, हस्ती, इन्हे ज्वर्‌ असाध्य कहा है ओर मनुष्पेकरि ज्वर्‌ कष्टसाध्य का 
है ओर शपरहे जी्ोको ज्वर मारत है ॥ २७ ॥ 
अथ उवरकी वटिष्टता ] 
यथा गाणां खयुबंलिष्टस्तथा गदानां भवरो उवयेऽयम्‌ ॥ नान्धो 
पि शक्तो मनुजं विहाय सों भुवि षाणभरृतः सुरायाः ॥ २८ ॥ 


| >२७,१ 


यक्त छग भग अत्यते बवान हति हे तसे रगेमि ज्वररोग वखवान्‌. कहा है मन्‌- 
ध्यक विना व्वरको सहनेकेलिये कोईभी जीव समर्थं नही ह ॥ २८॥ 
अथ मनुप्यज्वर्‌ सहसक्ताह्‌ तिस्का कारण ॥ 
कमणा ऊृभेत यस्मादृवत्व मानुषा दिवि ॥ ततश्वेवच्युतः खर्गान्मानप्य 


माप तत्तत ॥ २९॥ तस्मात्स देवजावात्तु सहते मानषो ज्वरम्‌ ॥ शेषा 
तवं विपयन्ते पशुवर्गा जवरार्दिताः ॥ ३० ॥ 


अ०२] भाषाटोकासमेता, १८१ 
रमते मनुष्य च्व नकि देवताके शरीरको प्रप्त होता है पीछे स्वर्गते भरषटहुभा मनुष्य 
७ भ ५ क भ वि कप ह [र्‌ 
शररीरको प्रप हेता है ॥ २९ ॥ इसकारणसे देवभावकरके मनुष्य भ्वरको सहते है भेपरदे 
पृशुओकि समह स्वरसे मरजति ह ॥ ३० ॥ 
अथ सवेरोगोमे ज्वरकी श्रेष्ठता ॥ 
रेगाणां रोगराजोऽयं यथा खगपतिरगे ॥ दाहासञ यथा बहिस्तथा 
तेगो ज्वरोऽधिकः ॥ रुदरकोधायिसम्भूतः सरवेभूतभतापनः ॥ २१ ॥ 
जेते वनम पशुओंका राजा पतह ह ते शरीरं रोगका राना व्वर है जैसे दा करै- 
वारम अथि अधिकं हे तैसेही ज्वरी अधिक्‌ है महदेवका कोधर्पी अथे उपजनवादा 
ओर सवरजीोको तपनिवाटा रसा ज्वर हे ॥ ३१1 
अथ पृथक्‌ भाणिभेदसे उ्वरके नमात ॥ 
पातकः स तु नागानामभितापस्तु वाजिनाम्‌ ॥ गवामीश्वरसंज्ञस्तु मान 
चानां ज्वरो मतः ॥ ३२ ॥ दारिद्र महिषीणान्तु श्टगरोगो स्टगेषु च ॥ 
अजावीनां भलापाख्यः करणेपष्वरुसो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ शुनोऽरकः; सं 
माल्यातो मसस्येषविन्द्रमतो मतः ॥ पक्षिणामभिघातत्तु व्याङेष्वैक्षि 
तसज्ञितः ॥ ३९ ॥ जरुस्य नीङिका धराथो भूमिषषरनामतः ॥ रश्च 
स्य कोटशाक्चस्तु ज्वरः सनंच दश्यते ॥ २५॥ 
इत्तयेकि पातकनामथार्‌ ववर होता है घोडौके अभितापनामवाा ज्वर्‌ होता है गा- 
येकि दैयरनामवादा च्वर दोता है महषयेक व्वरनामतेही पृतं है ॥ १२ ॥ भेके 
दारििनामसे व्वर होता है शृगेमिं ज्वर परगरोगनामसे प्रसिद्ध है करी ओर गेोफे भवर 
परडापास्यनामसे होवा है उर्मि जर अटसनामत्ते होता है ॥ १६ ॥ कृत्तके -ज्वर भर. 


प ५ 


नामसे ओर मछदिमें ज्वर ईद्रमतनामसे उपनता हे परकषियेकि ज्वर अभिषातनामते समभि 
काचोनामे ज्वर उपजता हे ॥ ६४ ॥ भौर जलके ज्वर सिवाठनामसते उपजता हे प्रथिवी- 
म उपरनामतते ज्वर उपजता है शृक्षफे कोटराक्षनामसे ज्वर उपनता है रेते सय जगह 
ज्वर दीपा हे ॥ ३५॥ 
अथ उवरके स्वदूपका क्षण ॥ 
-चिपाद्रस्मपह्रणचिशिराः सुमहोदरः ॥ वेयाप्रचर्मवसनः कपिरोज्वर 
विग्रहः २६ ॥ पिद्क्षणो द्वश्वजक्घो विमप्स्यो वरुवानयम्‌ ॥ पुरुषो 
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टोकनाशाय चासौ ज्वर इति स्छतः ॥ २७॥ दग्धेन्धनो सथा वहि 
धात्‌न्हत्वा यथा विषम्‌॥ कतरत्यो बजचच्छानि देहं हला तथा जवरः३८ 
तीनपेरोवाखा, भस्मको धारण करवाल), तीनशिरोवाला, संदर बडपिदवाठा, सहका 
चामके वरखोको पहनर्नेवाटा, कपिखवणवाा ओर प्रकाशित शरीरषाडा ॥ ६६ ॥ परठेने- 
नोवाला, दीगनी जाँपेवादा ओर वलवान्‌ देशत पुरुप ठोकका नाशक ठिे उपजा है वह 
ज्वर कहाता हे ॥ ३७ ॥ जसे ईधनको दग्ध करके अग्रि ओर धातओंको दग्ध करके विष 
र्तछत्य होक शात होजाता हे तैसे देहका नाशकर ज्वर श्रांत होजाता हे ॥ ६८ ॥ 
अथ उवरकी उत्पत्ति ॥ 
तस्मात्तस्य समुत्पत्ति वक्ष्यामि श्णु पुत्रक! ॥ चतुविधो महाघोते जा 
तो येनतु चाष्टधा ॥ २९॥ दक्षाद्धरः भरशमनः कुपितो हि महेश्वरः ॥ 
श्वासं मुमोच दयिताविधुरश्च तीव्रं तेन उ्वरोऽटविधसम्भवतोऽष्टधा 
स्यात्‌ ॥ ४०॥ 
तिसकारणसे हे पुत्र ! तिसकौ उतत्तिको कहता हं सुन वच्यारपक।रका महाषोरह्षी 
ज्वर है फिर जिसकृरके आठ प्रकारका दुभा ह ॥ ३९ ॥ सो दक्षप्रजापतीसे कृपित हभ 
महेश्वर सतीगीकेवास्ते अठवार श्वासको छोडता भया है तिस्से ज्वर आठ्पकारका 
हुआ हे ॥ ४०॥ 
अथ ज्वरक्री निशनसहित संभाति ॥ 
वातादिपित्तकफशोणितस्तनि धानाप्छेच्छान्नपाननिरेतादतवे परीत्यात्‌ ॥ 
दषा मरूशयगता जस्रा्िवाद्याः स्भेरयन्ि रुधिराितवद्धिपातम्‌ 
॥ ४१॥ तेषां ततां हि दधते ज्वरनाम सिद्धम्‌ ॥- 
वात, पितत, कफ, रक्त, इन्हके सनिधानसे ओर अपनी शच्छापर्वक भन ओर पानके 
सेवरनसे ओर ऋतुके विप्रोतपनसे मखाशप्मे प्राये पेटके अधिको वादिरहुये दोष रक्ते 
भधितहुये अभिके पातको प्रेरते है ॥ ४१ ॥ तिसको जर कहते है 
अथ ञ्वरक हतु ॥ 
व्यायामक्रोधजननाच्छीतसम्भधतात्‌ ॥ ४२ ॥ विसद्धान्नविशेषेण षा 
ननिर््रवारिणा ॥ कृपोदकेन सन्त॒षटटसिग्मती नां शुरश्मिभिः ॥ ४३ ॥ 
गन्धवतेन दोबाणामभ्िघाताजिशापतः ॥ जवसे नाम महाघोरो जायते 


मन॒जे भृशम्‌ ॥ ४४॥ 
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ओर कसरत, भोजनफे ऊपर भोजन, रोध, इनके उपजनसे भोर शीतके संभवपनेरेभी 
ज्वर उपजता हे ॥ ४२ ॥ विरुद अनआदिके खनसे क्षिरेहुये अथवा रूवकि प्रानी 
ओर तेजसू्यके किररणोकी गरमाईे ॥ ४३॥ पुरे गंधे, वात आदि दोपि, चोरके ठ- 
गेतैसे ओर बरा्षणके शापसे मनष्यके देहम महाघोररूपी ज्वरमाम उस्न होता रै ॥ ४.४॥ 
अथ प्रकट रये उवरका रक्षण ॥ 
श्रमो जडलवं नयनष्वः स्याद्रीमोद्रमो धुरक जृम्भा ॥ वे 
दर्णता देषप्षशोषतास्ये ज्वरस्य च न्यक्तकरक्षणानि ॥ ४५ ॥ 
शीसे थकाव ओर जडपना नेतरोमां्से पानी त्तरे रोमी सही हेय कंय पुधैरप 
ना ओर ज॑भार अवि, व्ण बदरन, अनसे वेर हवि, मुस शेप उपने ये पकट हुजा 
ज्वरके उक्षण है ॥ ४५ ॥ 
अथ उवरकी विशेषता ॥ 
समीरणे च वै जम्भा कफो्यं निषीदति ॥ पित्तानयनसन्तापः सर्वं 
तै सान्निपातिके ॥ तस्माद्श्ये प्रतीकारं येन सम्पययते सुखम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पातकी अधिकतासे जभाई अवि, कफसे दीनपना उपै ओर शिथिट हौज, पिततसे 
ने्रेमिं संतापो, सनिपातमं सव रक्षण मिहे तिसवास्ते जिसकरिकै सुख उपन्न होय) एसा 
उपाय करना करटूमा ॥ ४५॥ 
अथं वाततय्वरमे पाचन ॥ 
वचा यवानी धनिका सविश्वा पिवेतकषायं निधि सोष्णमेवम्‌ ॥ सं 
वातिके वातरुजे उवराणां सम्पाचके स्यान्मनुजे खेखाय ॥ ४७ ॥ 
दच, भजमान, धनिया, संढ, इन्टेकि ग्मक्राथको रामम पीवे यह पाचन वातज्वसें 
आर्‌ वातकी पीडे मनुष्यको खख देता है ॥ ४४ ॥ 
अथ पित्तज्वरका पाचन ॥ 
निशा सनिम्बा खतवदिका च धान्यं च विश्वा सगृडः कषायः ॥ 
निशाद च क्चीरस्कोरुमिश्च पानं सपित्तज्वरपाचनाय ॥ ४८ ॥ 
हरदी, नीवकी छार, गिरोय.धनियां, संह, इन्दोका क्राथ वन। तिम गमि परवे अ- 
थवा दृधे गजपीप्के पूर्णको मरा पीये यह्‌ पाचन पित्न्वसमे मनष्यको ख देता ३।४८ 
अथ कफज्चरमे पांचन ॥ 
घचा यवानी भ्रिफला सतिश्वा काथो निशायां कफजे न्वरे वौ ॥ 
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सपाचनं स्याननुजस्य दोपे शरे प्रतिश्यायकपीनवेपु ॥ ४९ ॥ 
वच, अजमान, हरे, वहेडा, भंवरा, सैट इनटंका काथ कफे उपने व्वसें ओर शर, 
सेहर, पीनस, रृन्देमिःदेना ॥ ४९॥ 
अथं सनिपातञ्वरमे पाचन ॥ 
शटीवचानागरकाफरानां वत्सादनी धन्वयवासकानाम्‌ ॥ काथो 
हितिः सर्ववे ज्वरे च सम्पाचनं स्यान्मनुजचिदोपे ॥ ५० ॥ 
क वृष, खड, ठर, वहेडा, आवा, गिदोय, जवासा, इन्होका काथ सयका 
उपरमे भरः मनुष्येकिं त्रिदोपज भ्वसेम यह्‌ पाचन दिव हे ॥ ५० ॥ 
अथ ज्वरमं पथ्य ॥ 
शो खखोष्णतोयेन मचुरेण च धीमताम्‌ ॥ 
अङ्संम्दनं पथ्यं निद्राव्याथामवनितम्‌॥ ५१ ॥ 
रामे सखपू्वक गर्म पानीकर्के अतिशयते मनुष्येकिं अका मदेन पथ्य हे प्रत्‌ नीदं 
ओर कस॒रतको वर्जना ॥ ५.१ ॥ 
अथ वातज्वरका निदान ओर चिकिसा ॥ 
षेपथुर्विषमवेगशोपणं कण्ठताद्वदने विरस्यता ॥ रक्षता चाक्षिपु बन्धं 
कक्चयोजम्नणं शिरसि रुग्विनिद्रता ॥ ५२ ॥ कष्णता कररुहा भ्रखाप 
 गाचभङ्वरुवान्‌ विभ्यति ॥ भीतवत्छपिति जाग्रती नरो रक्षणे 
वति वातरूज्वरः ॥ ५३ ॥ | 
शरीर कापि, व्वर्का विपमेवेगहो, कंटताटु, मख, इन्देमि शोष उपजे.मुखं विरसषपनारी, 
तरेमं रूखापनहो कुक्षि वंध हेजवै.जंभाई अवि ओर शिखे शृरउपने ओर नीद अविनी २ 
नृप्र काठे होजविं, वकवादुकरे, शरीरका भरगहेवे ओर वख्वान्‌ रंहे ओर भयकी इच्छा- 
करे भौर भ्रयभ्रीत इभी तरह सेवि परत जागताही रहै ये रक्षण वातज्वरके है ॥ ५३६ ॥ 
| अथ वातिर्तरका वचस ॥ 
नागरं सुरतरुश्च धान्यकं कुण्डी बृहतिका युग्मनिशम्‌॥ 
सत्तमे निशि भशस्यते ज्वरे चाट मंशगतको हि अष्टनान्‌ ॥ ५४ ॥ 
सर्थज्यरेषु नागरादिपाचनं देयम्‌ ॥ 
संह, देवदार, धनि्यागिरोय, दोरनोकटेटी, हल्दी, दारुहल्दी, इन्दोका पाचनसंज्क काथ 
वना ज्वरे सातमीराभीको देना॥५४॥ यह शव्यादिपाचन सवपकारे ज्वयँम देना जाहिमे. 
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अथ अन्तहीनन ओषधक्ता गुण ॥ 
वी्पाधिकं भवति भेषजमन्नहीनं हन्यात्तदामयमसंशयमाशु चेव ॥ 
अनसे हीनहुभा ओषध अधिक वी्ैवाटा होजाता है ओर रोगको निश्चय नशिवा है 
अथ ओर ओषधका पिशेष वर्णन ॥ 
तदारुख्द्धयुवतीख्डुभिश्च पित्त ग्टानिं परांनयति चाश वरक्षयच्‌॥५५. 
वाक, दृध, युवति, कोमर पद्‌, इन्टेकरकेभी पित्तववर शांत रोता है प्रतु पि- 
तज्वरवाखा प्रमग्छानिको ओर बलक्षयफो प्रा होता है ॥ ५५ ॥ 
अथ पाचनहये ओषधका रक्षण ॥ 
इन्द्रियाणां रुधुत्वचच नेचास्यस्य परसादता ॥ 
सोद्रारमुप्णता कोटे जीणमेषजलक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ईदरियोका हटकापनहो नेन ओर मुल्क प्रसनता रहे, कार अव, कोषठम गम रह 
जीर्णहये ओपधके रक्षण रे ॥ ५९॥ 
अथ उदछरनेैवाङे ओपधका रुक्चण ॥ 
छमट्छससदनं शिचेरुग्भ्रंशमेव च ॥ 
उन्छेदो जायते यस्य वियादुक्ाममोषधम्‌ ॥ ५५७ ॥ 
शठानि जीर धुकथुकीहो, शरीर शिथिल होन शिरं शूट ओर नाश उपने ओर 
वमनप्ता अनिकीतरह हवै ये नहीं जीर्ण हभ ओपधके उक्षण ह ॥ ५५७ ॥ 
अथ पाचनहोनेमे शेपरहे ओषधक! रक्षण ॥ 
दाहाङ्ग तदनं मृच्छ शिरोरुक्‌ छमदीनता ॥ ग्रमो रतिविशेषेण सविशे 
पोपधाकूतिः ॥ ५८ ॥ तस्मदोषधकशेषे त न दोषशमनं कचित्‌ ॥ कोप. 
नयनेकधा दोषा न देयं पाचनं विना ॥ ५९॥ 
दाहे, अंग शिथिरहेजवे, मच्छ, भिस शट, ग्डानि, दीनपना, ये उपज, परमहो 
ओर विशेषकर असती ये रक्षण ज्यादै द्यि भोपधके है ॥ ५८ ॥ तिसकारणसे 
ओपधिके शेषम करहीभी दोपका शमन नहीं है क्योकि पाचनके विना दोप अनेकपरकारते 
कुषित होते हे ॥ ५९ ॥ 
अथ्‌ भोजनके उपरांत देनेके ओषधका गुण ॥ 


शीरं विपाकमुपयाति चङ निह्न्याद्न्नारतं न च मुद्धवदना नरेति ॥ 
२४ 


१८६ हारीतसंहिवा. [ वतीयस्थनि- 


भरामनुक्तसेवितमहौषधमेतदेव दयाच द्ध शिश्युभीर्वरङ्गनाभ्यः ॥ ६० ॥ 
अनते आवृत्हुञ ओपथ शीय प्रकजाता है ओर वटको नाशता है. ओर वारवार 
मुखे नहीं निकसता है इसलिये परभातका भोजने साय सेवित किया भोपध वृद्ध, वाटकः 
उरपोक, सी, इन्दा इच देता ई ॥ ६५० ॥ 
अथ वातज्वरमें पंचमृरूका काथ ॥ 
वित्वाथिमन्यशुकनाप्तकपाटरीनां कुम्भारिकाधयुतकं कथिते कषाय 
मू ॥ दन्ताचिशोधयति वारयते समीरं नाशं करोति मरुतज्वरमाशु पुं 
सामु ॥ ६१ ॥ किरातमुस्तश्तवद्धिकणास्तवित्यो गंकण्टको वृहतियु 
ग्ममृदीच्यतिक्ताः ॥ स्याच्छालिपर्णिकरशीक्रथितः समन्तात्काथ 
समीरणभव ज्वरमाशु हन्ति ॥ ६२ ॥ गडची शतपृष्पा च छक्षी राल्ला 
पुननवा ॥ चायमाणकक्रौ थश्च गुडेवातज्वरापहः ॥ ६३॥ 
वेटगिरी, अरनी, शोनापर्, पाड, कोहल, इर्दोका क्राथ वना पीवे यह दरतेको शोध- 
ता हे ओर वातको द्र करता हे मन॒प्येकि वातज्वरको गीर नाशता ह ॥ ६५१ ॥ चिराय- 
ता, नागरमोथा, गिटोय, पीपट, खारक, गौ ख, दोरनेकेटी, नेत्रवाखा, कुटकी, पिठवन 
चटाई, इन्टका क्राथ वात्तज्वरको अच्छीतरह नाशता हं ॥ ९२ ॥ गिोयः सफ, पिटव्‌- 
न, रायशन, सारी, वायमाण, इन्टेकि कथम गृडमिछा पीव यह वातज्वरको हरता है ॥६१॥ 
अथ पित्तञ्वरके निदान ओर चिकित्सा ॥ 
मृच्छ दाहो अ्रममदतृटावेगतीकष्णोऽतितारस्तन्धारुस्यं भङुथनवमीपां 
कतापश् वक्ते ॥ स्वेदः श्वासो भ्वति कटुकं विहरुवं श्चुधा वा एतैछि 
रवति मनुजे वेत्तिको वे ज्वरस्तु ॥ ६४ ॥ 
च्छा ओर दाह उपने भ्रम, मद, दपा येभी हेवं ओर ज्वरका तीक्ष्णवेगहो अतीारही 
तद्रा ओर आरस्यहो ओर वकवाद्करे ओर छर्दिंवि ओर मखम प्रक ओर दाहहो पसी- 
ना ओर श्वास उपनै मुख कटुमा होजाव विच्दटपना ओर भरलकभरी हवे थे सव रक्षण हवं 
तव पित्त्व्र जानना ॥ ५५ ॥ 
अथ रोधादि काथं ॥ 
रोप्रोराखतरुताकमरु प्िताय्यं तसारिवासहितमेव हि पाचनेपु ॥ 
निष्काच्य काथमति चाशु भिहि पित्तं पिन्तज्वर्रशमनं भकरोति 
पुंसाम्‌ ॥ ६५॥ 


अ०२] भापारोकासमेता, १८७ 


रोध, नीटाकमर, गिरोय, व्वेतकप्, अनंतम, सारिवा, इन्तका पाचनक्ताथ वना 
विसमे मिश्री डर पीवे यह्‌ पित्तको शीपर श्रांत करता है ओर मनष्यैके पित्तज्वरकोभी 
नाशता है ॥ ६५५ ॥ 
अथ शक्राहादि काथ ]॥ 
कथितं तण्डुलपयस्ता शक्राहंकटुरोहिणीसहितम्‌ ॥ 
काथं यटीमधुना विनाशनं पित्तज्वराणान्तु ॥ ६६ ॥ 
ईद्यव, कृकी, मुखरी इन्हका काथ चावछेकि पानीप यना पौवे यह पित्तञवरे ना- 
शता है ॥ ६६॥ 
दुरारुभादि क्राथ ॥ 
इरारुभावासकपपंटानां प्रियङ्कनिम्बकटुरोहिणीनाम्‌ ॥ किराततिक्तं क 
थिते कषायं सशकरास्यं कथितच पाचनम्‌ ॥ ६७ ॥ सदाह पित्तज्वरं 
माशु हनति तृष्णाश्रमं शोषविकारयुक्तम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जवसा वासा, पित्तपापडा कागनी) नवको छार, कठकी, चिरायता, इन्ह॑का काथ 
वना साडसे संयुक्तकर पीवे ॥ ६७ ॥ यह्‌ द्‌ि, पित्तज्वर, वपा, भ्रम, शोपरोग, इन्तेको 
नाशता हे ॥ ५८ ॥ 
अथ पित्तपापडाका क्राथ ॥ 
एकोऽपि वे प्पंटको चरिष्ठः पित्तज्वराणां शमनाय योग्यः ॥ त 
स्मासपुननगरवाठकाढ्यः सिंहो यथा कङ्टकथरत्तः ॥ ६९ ॥ 
भकेटा पित्तपाप्डाका कथभी पित्तजरको शरत करके चये योग्य ओर अति उत्तम 
है फिर सट ओर ने्रवाटासे युक्तक्रिय पित्तपापडाका काथ पि्तज्वरो देसे नाशता हे जैसे 
है॑सके पिं प्रपहुभा सिंह वनके पको नाश्ता है ॥ ६५९ ॥ 
अथ शुल्यारि क्राथ ॥ 
नागरोशीरमुस्ता च चन्दनं कटुरोहिणी ॥ 
धान्यकानां तु काथश्च पित्तज्वरविनाशनः ॥ ७० ॥ 
संह, सस,नागरमोथा,रक्तच॑दन, कुटकी, धनिया, इन्होका काथ पित्तज्वरफो नाशवाहै७० 
अथ गुडूचादिकाथ ॥ 
अद्धतं पपटो धान्नी काथः पित्तज्वरं हरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


१८८ हारीतसंहिता, [ ततीयस्थने- 


गिखोय, पित्तपापडा, आवा, इन्होका काथ पिततज्वरको नाश्ता है ॥ ७१ ॥ 
अथ द्राक्षादि काथ ॥ 
द्राक्षापप॑टकविक्तोपथ्यारग्वधमुसतकैः॥ 
काथस्तृषाभमडहयुक्त पित्तज्वरापहः \ ७२॥ 
दाख, पित्तपापडा, कुटकी, रदे, अमलताश, नागरमोथा, इन्हका क्राथ तृषा, भम 
दाहः इन्हे युक्तदटुये पित्तज्वरका नाशता हं ॥ ५२ ॥ 
अथ दाहृतृषाम्‌ च्छक ऊपर विदा्यादिकांका उपचार ॥ 
विदारिकारे घदधित्थकानां स्यान्मातुरुङ्गस्य च दाडिमानाम्‌ ॥ 
यथानुरभेन च तालुरुपो निहन्ति दाहं तृषामूच्छैनचे ॥ ७३॥ 
विदारकंद्‌, छोध, केथ, विजोरा, अनार, इन्टमेते जितनेके जड ओर एते भि तिन्ह 
का लेप वना ताद्के उप्र रगे यह दाह, वपा, मृच्छ, इन्हको नाशा हे ॥ ४३ ॥ 
अथ दाहुञ्वरका उपाय ॥ 
उन्तानस्य प्रसुप्तस्य कांस्ये वा तामभाजने ॥ 
नाभौ निधाय धारां नु शीतदाहं निवारयेत्‌ ॥ ५७४ ॥ 
रोगीको सीधा शयन करके तिसकी नाभीप्र कात्तीके अथवा तांवकि पाकम परानीक 
धारा देनी यह दाहको नाशवी है ॥ ७९ ॥ 
रम्यारामाकृचभरनमितालिद्गनं चेएटसद्ादराक्षापानं निगदितमथो शीतं 
सेवन स्यात्‌ ॥ शुभ्रम्भोजच मल्यजकरूसिक्तसंशीतवासो म॒क्ताहारो 
विशदतहिनं कोमुदीवाभरवाय ॥५७५५ एभिर्न द्रततरनिभं मानषाणां 
तु पित्तं शह शोषं छममपि तथा चृइश्रतं मच्छनाच ॥ एतैयेगिश्ववति 
नितरीं पित्तदाहुस्य शान्तिर्योग्या चैवं भवति सततंतक्कियाश्री मताचे।७६। 


संदर आ।र रमणीक चूचियेके भारसे नरहर स्ीक। आचिगन करे परस मेथुनको सदी 
केर आर द्‌खके रस सेवनकर. शीतद्पदार्थको सेवता रहै सफेद कम ओर मख्यागिरि 
चैदनके पानीमे भिगोयाहुआ शीतखवच्को धरि ओर मोतिर्योकी माटाको पहने ओर 
संदर शीतर हवा ओर चांदनी ये सथ पित्तव्वरीको सुख देते हे ॥ ७५॥ इन्हे मनष्यौके 
पित्त, दाह, शोज ग्ानि) तृपा,भम, च्छ, ये शात होजति है ओर पित्तका दाह दूर होज- 
ता हं मनुष्यकं वास्ते यह्‌ क्रिया निरतर्‌ योग्य है ॥ ७६॥ 


अ०२]. भापाटोकासमेता, -१८९ 


अथ ज्वरशोषका उपाय ॥ 
दि जिहागलतारुशोषश्वेन्मनुजस्य च ॥ केसर मातुरुद्गस्य म 
धुसेन्धवसंयुतम्‌॥ पेष्यमाणं तादुरेपे सयः पित्तज्वरापह्‌म्‌॥७५७॥ 


ओर्‌ जो मनुष्यके जीभ, गर, तादु, न्दम शेप१ उपे तो विजोराका केर ठे पिर 
शहद ओर सैधानमक्‌ मिह पीसकर षायै टेप केरे यह शीध पित्तव्वरको नाशता रै।७७] 


अथ कफज्वरका निदान अर चिकिसा ॥ 
सेभि्यं सधुरस्यता च जडता तन्द्रा भश तथा गाचाणां गृरतारुचि 
विमता रोमोदभः शीतता ॥ परखेदाः श्रतिरोधनथ् करते नेभे च पण्ड 
च्छवी विष्टन्धमरटत्तिकासवमनं -रृष्मञ्वरे ते विदुः ॥ ७८ ॥ 
शरीरका गीटापन हो, मुख मीढ रहै, जहपना, अतयत तं, शरीरका भारीपन, अरुचि 
ग्टानि रोमोका खडा होना, शीतरपना ये उपज ओर पसीना अवि भोर कानेका छिद स्क 


नवे ओर आधा पीटा ओर आधा सफेदं एसे वर्णैकी काँतिसे संयक्त नेन रोज मृखकी 
चृतति बंधी हो खासी ओर छर भवे ये सव टक्षण हँ तव कफज्वर जानन ॥७८॥ 


अथ कफज्वरका पाचन पिप्पल्यादिकल्क ॥ 
पिप्परादिकिकस्कं तु कफजे पाचनं हितम्‌ ॥५७९।। 
पिपरादि गणके ओषधेका कर्क कफके ज्वरं संद्र पाचन है ॥ ७९ ॥ 
अथ न्याभ्यादिकित्क ॥ 
तद्व्याघ्री च सिंही च रोधं कृषपटोरकम्‌ ॥ 
उवे कफालमजे चेतत्पाचनं स्थात्तद्त्तमम्‌ 1 ८० ॥ 
करेरी, वासाः रोध, कूर, प्रवर, इन्टोका पाचन कफज्वरम हित रै ॥ ८० ॥ 
अथ वासादिक्राया 
वापा गुदुची फला परोरी शटी च तिक्ता मधुनी कषायम्‌॥ छे 
पम॒प्रभूतेषु रुजेषु सम्यग्‌ ज्वरं निहन्याकफजन् शीधम्‌ ॥ ८१ ॥ 
वाना, गिखोय, हरडे, वहेडा आवया, प्रव, कचूर कुटकी, इन्दके कथम शहद्‌ पिरा 
पीवे यह्‌ कफके ज्वरको शीध नाश्ता है ॥ ८१ ॥ 
अथ आमरुक््यारिक्राथ ॥ 
आमरक्यज्या कृष्णा षड्ग्रन्था चिचिकन्था ॥ 
मरुभेदी कफान्तको ज्वरनाशनदीपनः ॥ ८२ ॥ 


१९.० हारोतसंहिता [ त॒तीयस्थमे- 


जवा, हरे, पीपर, वच, संह, मिरच, पीपर, हरड, वहेडा, आवा, दाटचिनी, इडा- 
यची, तेजपात, इन्हंका काथ मको पए्रतछा करता हं कफको हरता हे ज्वरको नाश्ता 
ओर अधिको जगाता हे ॥ ८२ ॥ 
अथं पिप्पस्यारिक्राथ ॥ 
पिप्परी शृङ्गवेर षड्यन्था वस्सकं फलम्‌ ॥ 
क्राथो मधुभगाठः स्याच्हृष्मज्वरविनाशनः ॥ ८३ ॥ 
पीप, अद्रक, वच, ईद्रयव, इन्होका क्राथ वना तितं शहद्‌ मिला पीनसे कफज्वरका 
नाश होता हे ॥ ८३ ॥ 
अथ पिप्पीका अवसेह ॥ 
षोद्रेण पिप्पङीच्‌ण छिघाच्छेष्मज्वशपहम्‌ ॥ 
फीहानाहविषं हनि कासश्वास्ताममदनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
पीपटके चृणको शहदमे मदा चाटनसे कफन्वर, तिष्टी रोग, अफारा विष, खि 
ग्वासरोग, भम, ईर्होका नाश होता ह ॥ ८४ ॥ 
अथ वातपित्तस्वरका निदान ओर चिकिसा ॥ 
तृष्णा मृच्छ बमिरथ कटुकमानने रूक्षता स्यादन्तदांहों वपुषि नयने 
रक्तता कण्ठशोषः। निद्रानाशः श्सनशिरसो सुक्भगेदोऽद्राष्ो रोमाद्धष 
स्तमकमिति चेद्वात पिन्तज्वरः स्यात्‌ ॥ ८५॥ 
दृषा, मूच्छ, छर्दि ये उपै ओर मुखम कडुआपनहो ओर शरीर रखा हेज, शरीर- 
के शीतर दृाहृहो भोर खालनेन् हौज ओर कंठमं शोपहोवे ओर नीदका नाशृशहो श्वास 
ओर शसं शूरुहे ओर अगडार दृ रोमावटी खदीहये ओर अंधेरी अवे ये सव रक्षण ह 
तव वातपित्तज्वर जानना ॥ ८५ ॥ 

. अथ वातपित्तञ्वरका पाचन च्रिफरादि काथ ॥ | 
संरुषटदोषेविंहितशथच समस्यणग्विपाचनं पित्तमरुज्वरे च ॥ फलचिकं शा 
त्मलिरसंमरयुक्तं रास्नाकिंरातस्य पिवे्कषायम्‌ ॥ < ६ ॥ 

गिहुये दोपे युक्तभ्वसें योग्यपाचनको वातपित्तज्वरमं देवे ओर द्रे वेड, आवड 
शंभटकी छार, रायशन, चिरायता, इन्हेकिं काथको पवे ॥ ८६ ॥ 
अथ शािपण्यादिकस्क ॥ 


द्िपमूरी सह नागरेण गुदूचिभूनिम्वधनैः समेता ॥ कल्कः 


अ०२ 1 भाषारीकासमेता, १९१ 


पभशस्तः सगुडो मरुत॒ स पित्तवातञ्वरनाशहेतुः ॥ ८७॥ 
दृशमूर' संह, गिखोय, चिरायता, नागरमोथा इ्हेकि कल्कम शुडमिला खनि यह वात- 
पित्तज्वरको नाशता हे ॥ ८५७॥ 
अथ किरातादि काथ ॥ 
किराततिक्तामरुकीशरीनां द्राक्चोषणानागरकारतानाम्‌ ॥ क्राथः 
सुशीतो गुडसंयुतः स्थापस पित्तवातञ्वरनाशहेतुः ॥ <८ ॥ 
चिरायता, आंवला, फचूरमुनक्षा दखःमिरकच संह. गिठोय, इ्टेके काथमे गुड मिखा पी- 
वै यह बातपित्तजवरको नाता है ॥ ८८ ॥ 
अथ पचकदकाथ ॥ 
अश्तमुस्तकवासापर्पटविश्वाजखेन क्राथः ॥ 
पानं पिन्तमसससु ऽवरं निहन्या भद्रमुञः ॥ ८९ ॥ 
गिरय, नागरमोथा, वात्ता, पित्तपापडा संह, इन्ौका पानी काथ वनि यह्‌ पैचदर- 
राथ वातपित्तज्वरको नाशता है ॥ ८९ ॥ 
अथ पित्तकफञ्वरका निदान ओरं चिकिसा ॥ 
निद गोरवकास्ससन्धिशिररुकरात्तिस्तथा पर्वणां भेदो मध्यमवेगमच नं 
यने वाताच्विते श्टेष्मणि ॥ सन्तापः श्वसनं रुचिः श्रुतिपथे कण्डे च 
शुष्काटतिस्तन्द्रामोहमरेचकश्रममथ रेप्मज्वरे पिन्तरे ॥ ९० ॥ 
मीदं बहुत ओवे संपि भोर भिस शृ चठे ओर सधि दरे ओर स्वरका पैग मध्यै 
नेतरं संतापो न्वाप्तरो खननेमे रुचिहो ओर कंटेमै सुखापनहो ओर ता, मोह, अरोचक, 
भम, येभी उपज, ये सव रक्षण हवे तव पित्तकफञ्वर, जानना ॥ ९० ॥ 
अथ पित्तकफञ्वरका पाचन शुख्यारि काथ ॥ 
नागरं भद्रमुस्ता वां गुड्च्यामरुकाहुयम्‌ ॥ पाठख्णारोदीच्याश्व क्रा 
थः पित्तज्वरे कफे ॥९१॥ पाचनो दीपनीयः स्याद्क्तशोषनिवारणः।॥९२॥ 


संद, नागरमोथा, गिटोय, आंवला पाठा, करकी डंडी नेनवासा इहैक क्राथ पित्त 
कपर्वरम हित रै ॥ ९१ ॥ ओर पाचन है अधिको जगता हे रक्तको ओर शोपको दूर 
करता है ॥ ९२॥ 
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अभ द्राक्षादि काथ ॥ 
दराक्चामृतावासतकरिष्टकाश्च भूनिम्बतिक्तेनद्यवाः पटोखम्‌ ॥ मुस्ता. 
सनागं कथितः कषायः पित्तकफस्य ज्वरनाशनाय ॥ ९३ ॥ 
मुनक्षा दाख, गिरोय, वासा, नीवकी छट, चिरायता, कुरकी, ईदयव, परवल, नागरमो- 
था, भारंगी, इन्दका फाथ पित्तकफज्वरको नाशता है ॥ ९६ ॥ 
गुड्च्यादि काथ ॥ 
गुडूचिका निम्वदरानि शुण्ठी मुस्तच कुर्ुम्बुरुचन्दनानि ॥ काथं 
विदव्यात्कफपित्तवातञ्वर निहन्या गडचिकायः ॥ ९४ ॥ एष सवं 
उ्वरान्हन्ि हष्धासायानरोचकान्‌ ॥ भकिश्यायपिपासाघ्रः शोषदाहनि 
वारणः ॥ ९५॥ 
गरिरोय, नीके केषर, सऽ -नागरमोधा, धनिया, रकतर्वदन, गिलो, इन्दका फांथ पि. 
तकफएज्वरको हरता है ॥ ९४ ॥ ओर यही काथ सवपरकारके ज्वर, थुकथुकी, अरोचक 
तेहर, पिपासा, शोप, दाह, इन्होको नाशता हे ॥ ९५ ॥ 
अथ अन्यगृडच्यादि काथ ॥ 
गडचीनिम्बचक्रवासकथच शटी किरातं मगधाटहल्यो ॥ दवीं पटो 
छं कथितं कषायं पिवेन्नरः पित्तकफे ज्वरे च ॥ ९६ ॥ 
गिदोय, नीवकी छर, तगर, वासा, कचूर, चिरायत।, पीपर, अह्री, द्‌ारुहख्दी पर्व 
ठ, दन्तका फाथको पौव यह पित्तकफन्वसें हित है ॥ ९९५॥ 
अथ पटीरादि काथ ॥ 
पटोरी चन्दनं तिक्ता मूर्वा पाठामृतागणः ॥ 
पिन्तश्टेष्मञ्वरचच्छर्दिदाहकण्डनिदारणः ॥ ९७॥ 
परवल, रक्तचंदन, कटफी, मरोडफयी, पाडा, गिरोयभदि गणके ओप, इन्टोका क्राथ 
पित्तकफञ्वर, छार, दाह, खाज, इको दर करता हे ॥ ९७॥ 
अथ अन्वपटोलारि काथ ॥ 
पटोखवापापिचमन्दकस्य मृखानि यष्टीमध्रकं धना च ॥ कषायृमतं 
घरतित्ताधितन्त्‌ ज्वरे कफे पिन्तवे भशस्तः॥९८॥ सन्दीपनो पित्तकफ 
प्मके च तथेव पित्तारृजसम्भवे च ॥ वरे मानां भरतिभेदनः स्याम 
रोरुधान्याश्चितकः परशस्तः 1 ९९ ॥ 
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प्रवर, वासा, नीबकी छल, मुरही, धनियां, इन्हका काथ पित्तकफञ्चसमे श्रे हे 
॥ ९८ ॥ यह छाथ अधिको जयाता है पित्त कफज्वरमं हित है पिततरक्तफे ग्वसें हित है 
ओर मर्लोको पतखा करता है ॥.९९॥ 
। अथ वातकफञ्वरका निदान ओर चिकिसा ॥ 
शीते वेपभुपवभङ्गवमथुगाचे जडत्वं सुजां मन्दोष्मारुचिवन्धमं परुषता 
कासस्तमः शूलवान्‌ ॥ तन्द्रा कूजनमासरोस्यमथवा स्तेमित्यजम्नारु 
चिः भ्वेदमरमूचरोधसहितः स्याच्छरेष्मवातज्वरः ॥ १०० ॥ 
शीतं चमे ओर शरीर कपि-ओर संधिं दै-ओर शरीरं जडप्ना, शूक, मंदायि, भ~ 
रुषि, वंधना, करोरपना, खासी, शट, ये उपै तेद शब्दको करे ओर शरीरम च॑चरपना 
ठो ओर शरीरका गीरापृन, ज॑भाई, अरुचि, ये उपज ओर पसीना अवि मल ओर मूत्र ₹- 
कजा ये सव रक्षण हेयं तव वातकफ्वर जानना 1 १००॥ 
अथ आरग्वधपचक ॥ 
अरग्वधस्िक्तकरो हिणी च हरीतकी पिप्पकिमृलमुस्ता ॥ निष्का 
ध्य कल्कः कफवातयुक्ते ज्वरे सशरूरे हितपाचनोऽयम्‌ ॥ १०१ 
भरव, कुकी, हरढ, पीपलामूक, नागरमोथा इन्होका काथकरकै कल्क क मह 
कल्क .कफ़वातं उलन शूखकरिके यक्तं ज्वरं हितकारक ओर पचन है ॥ १०१. ` /' 
अथ स्चुद्रादिपाचन ॥ 
रुद्रा गुडुची सह नागरेण बासाजरू पर्पटकश्चं पथ्याः ॥ मुस्ता 
च इुःस्पशयुतः कषायः पानो हिती वातकफञ्वरस्य ॥ १०२॥ 
करेरी, गिरो, सर, वास, मेतरवाटा, पित्तपापडा, हे, नागरमोथा, जवासा, इ्का 
काथ वातकफज्वरको नाशता है ॥ १०२ ॥ 
अथ पर्पटादि क्राथ ॥ 
पटनागाख क ४, थ्‌ गो 
पपटनागाख्पवचातिन्तुककटूफरेकाभयाविश्वभूतिके ॥ का 
हिडमधुयुतः कफवाते सहिक्तारोगे सगलग्रहे च ॥ १०३२ ॥ 
पित्तपापडा, नागकेसर, वच, रोहिपदण, कायफट, इ्ठायची, हरे, सं, करेमुवा, 
इन्दे काथमे हींग ओर शहद मखा पौवे यह कफ वातभ्वर, हिचकी रोग, .गरयह इन्दे 
हिति है ॥ १०३ ॥ 
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अथ रश्म कथ ॥ 
दिपश्चमृरकः काथः कणाचूणेन भावितः ॥ 
देयो वातकफे शूरे ज्वरं श्वासे च पीनसं ॥ १०४॥ 
दृशमठके काथमे पीप्ठका चूर्णं मिखा पीवे यह्‌ वाप्तकफन्वर, शूर, “वातत,पीनस, इन्दो 
मं हित ३ ॥१०५४॥ 
अथ बिदोषजज्वरका निदान ओर चिकित्सा ॥ 
तनद्राछुस्यं मुखमधुरता ष्ठीवनं कण्टशोपो निद्रानाशः श्वसनविको मू 
च्छना शोचना च ॥ जिह्वाजाडयं परषमथवा पृष्टशीपषं व्यथा स्यां 
न्तदाहो भ्वति यदि वा विद्धि रोषं चिदोषम्‌ ॥ 9०५॥ । 
तद्रा ओर भटस्य अधि म॒म मधृरपना रंहे ओर वारवार शुके कं पोष उपने नी- 
दका नाशहो ग्वा्तसे विकल होजे मच्छ ओर शोचहो जीं जडपनाहे अथवा करदी 
जी हेज पृष्ठभागमं ओर शिं पीडाहो ओर शरीरके भीपर दाह ये सव रक्षणो 
तव्‌ तिदे।पजज्वर जानना ॥ १०५. ॥ 
- चिदोपज्वरकी यश्ापक- चिकिसा ॥ 
ट्वा. चिदोपजं घोरं ज्वरं भाणापहारकम्‌ ॥ तस्मादादौ कफस्यास्स शो 
पणं परिकीत्तितम्‌॥१०६।न कुर्म्यापित्तशमनं यर्दीच्छेदासनो वशः ॥ 
कृफवातिर्वरुवतः सयो इनि सुजातुरम्‌ ॥ १०७ ॥ खङ्कनं दमनं चापि 
एीवनं स्यात्रिदोषजे ॥ चिराचं पंचराचं वा सप्तराचमथापि वा ॥१०८॥ 
लद्नथ समदि ज्ञाला दोषवलावखम्‌ ॥ कफं विशोपितं ज्ञाला ततो 
वातनिवारणम्‌ 1 १०९ ॥ पिन्तसंशमनं काव्यं ज्ञाता पित्तस्य कोपन 
म्‌ ॥ शोषणीयो वात्तकफों न त्‌ पित्तं विनाशयेत्‌ ॥ 9१०॥ 
प्राणेकि हरनवाया भोर षोरूप एसे विदोपनच्वरको देखकर प्रथम कफको शोपनेकां 
उपाय कहा है ॥१०६॥ जो वैय अपने यशकी च्छा चाहं तो त्रिदोपजनज्वरभ पित्तके 
पाति नरहरे कये[कि कफ ओर वातकी अधिकता त्रिदपजरोगीको ज्वर्‌ मारदेता ह 
॥ १०७] बिदेपजन्वरम ठंवन, वमन एीषन ये हितहं ओर इस रोगं तीनर्नि 
पांचराभि; सातरातितक ॥१०८॥ दौपके यछ ओर अवटको जान खंवन करना चाहिये जव 
केफके भोपको जानले. तव वातको निवारण कंरा१ ° सपित्तके कोपको जानकर प्चिकीभी 
शांति करनी ओर्‌ वात तथा कफको जरर शोषे भोर पित्तको कभी नरीं न्टकरे॥११०॥ 
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अथ सन्निपातेज्वरकां छक्षणं ओर चिकिसा ॥ 

तेष्णा च शरूरुशोषः श्वसनमथ निंशाजागरो वासरेस तन्द्रा मों 

हश्वे शोषो भवति च वदने म्राणजिह्ाधराणाम्‌ ॥ पाकं निष्टीवते य 

रूशननुश्व भवेन्नण्डरानाथ्च देहे सम्भूतिः श्यावनेचाधरवदनमद्ेद्‌ 

आध्मानशोषः ॥ १११॥ श्चुन्नाशो वा भमणमपिं तथा शिरसो लो 
` उनं वा शिरोऽत्निः सरोतरोधो विर्वा गरुकपुरघुराशूरकैर्वा तस्तु ॥ 

एतेखिदवः युक्तः भक्रवति च णां सन्निपातेतिसंज्ञा रोगाणामाशुका 

री ज्वर अतिहुःखदो वाजिनां वा द्विपानाम्‌ ॥ ११२॥ 

तपा, शूर, शोषः भ्वाप्त, रात्रिका जागना दिनम तदा, मोह, मुषं शोष ये उपै ओर 
नासिका, जीभः ओष इन्हका पाकरहोवै ओर वारंदार थृके ओर रुशरशरीर सोजवे भर 
शरसे मंऽलोकी उतत्तिहये ओर काठेनेव होजयिं मख काला होजये मद्‌ ओर पसीना 
उपने अफारा ओर्‌ शोषभीहये ॥ १११ ॥ भूख जातीरहे शिरभ्रमे अथवा भिरको रिरि 
भर शिखे पडले सेत स्कजवि अथवा छर्दहो ओर गले पुर्घरशब्द्‌ ओर शूर उपने 
ये सव रक्षणो तव मनुष्ये सनिपातज्चर जानना यह्‌ रोगोको शीधकरता है पोको 
तथा ह्‌थि्योकोभी अतिदुःख देता हे ॥ ११२॥ 
अथ सनिपातज्वरकी चिकित्सा ॥ 

सनिपातज्वरे पव कर्यद्वातकफापहम्‌ ॥ पश्वाच्रेष्मणि संक्षीणे निरा 

से पित्तमारुतें ॥9१३॥ सन्निपातज्वरे यलं इला नन्द्रा जयेपपराम्‌ ॥ 

उपद्रवः कष्टतमो उवराणाच विशेषतः ॥११४॥ पथ्ये कारयते यस्तु रो 

गिणां कफप्रितम्‌॥ स एवास्य शत्रुः स्यान्न पथ्यं नच भेषजम्‌॥११५॥ 

सननिपात्वसम प्रथम वातकफको नाशनेवादी क्रियाकेो केरे जव कफका क्षय होजविं 

तव वात ओर पित्त आप्ही शांत होजति है ॥ ११३॥ सनिपातज्वसं यतनसे तंदातो 
दूरकरे यह सनिपात अव्येत उपद्रव है ओर स्वरे मध्यमं विशेषकर सन्निपात बुरा 


॥ ११४ ॥ सनिपत्तन्वसम जो वेच कफे प्रितहुये रोमीको पथ्यदेषे वही वैय तिसरोभीका 
वरी जानना इस्तवासते पथ्यको ओर्‌ र्सेतसे ओपधकोभी नरीं देना ॥ ११५॥ 


अथ दशाङ्ग काथ ॥ 
शटी द्विपश्चमूरकं इरा चाकोटजम्‌ ॥ परोर पौष्करं वाथ युक्ता 


१९६. हारीतसहिता, [ ठतीयस्थाने- 


भागवी पिप्पटी॥9 १ ६॥ निहनि सानिपातिकज्वशचिमायन्दशाङः१ १ 
कचूर, दृशमृर, जवास्रा, पिस्ते, परव, प्रोहकरमूट, . ्येतदृव पीपर. इन्ोका काथ 
॥ ११६॥ सननिपातज्वर ओर म॑दाधिका नाश करता हे ॥ ११४७ ॥ 
| अथ भूरनिवादि काथ ॥ 
भूनिम्वदास्दशम्‌कमहोषधाव्दतिक्तेन्द्रवीजधनिकभद्रकण्टकणाकेषायः।त- 
न्राप्ररपभमतृषारुचिदाहमोहश्वासायिमान्ययुक्तमथज्वरमाश्ु हन्ति ११८ 
चिरायता, देवदार, दशमृर सुऽ, कुटकौ इदजव, धनियां, गोखरू, पीपल, इन्होका फाथ 
तद्रा प्राप भ्रम वृषा अरूषि, दाह, मोहः श्वासरोग, मंदायिज्वर हन्टको नाशता है ॥११८॥ 
` अथ शुल्यादि काथ ॥ 
शुण्ठीचनागजकणासुरदारुधान्यातिक्ताकलिद्दशमरुपसमोऽपि कत्कः॥ 
श्रेष्टचिदोषजनितज्वरनाशनाय शाप्तग्रमारुचिविवन्धदह्दोमयप्र॥११९॥ 


सृ, नागरमाथा, देवदारु, गनपीपर, धनिर्या, कुटकी) ईढयव, दशमुख, ये सथ समा 
भागे कल्कं वनाव यह बिदोपनज्वरको नाशता है ओर श्वासरोग, भम, भरुचि, विवध 
हदरोग इन्होको नाश्ता हे ॥ ११९॥ 


अथ मुस्तादि क्राध॥ 
मुस्तंशीरनिशाविशारमधुकं पाटा वला रोहिणी नीटी धन्वधषास 
कट्ररशटी शुण्ठी समङ्गा चिटत्‌॥ यष्टी पिप्पलिमूरुपपटफला पिंप्पल्य 
कं दारू च श्यामाहमगृड्चिकासमषयःक्राथो ज्वरान्तः स्टनः ॥ १२०॥ 
नागरमोथा, खस, हल्दी, सुदरमुखुह्दी, सोनाषठ, सेहरी, हरडे, नीठजवासा, देशी 


कचूर, सूट, मजीट, निशोत, मृखहरी, पीपर मृ, पित्तपापडा, पीपरठ, देवदार, कारीनिशोत 
कंचनार, गिखोय, इन्होकी समान पानी काथ वनाव यह ज्वरको नाशता है ॥१२०॥ 


अथ बृहुत्थारि काथ ॥ 
ढे वृहत्या शवो भङ्गी किरातं कटरोहिणी ॥ पटोल पौष्करं भाङ्ग वसस 
कचं दुरारुज्ा ॥ १२१ ॥ एतद्रहुव्यारिकपाचनं स्यात्कासादिकोपद्र 
वनाशनच।शीधं निहन्ति जवरस्तन्निपातं शूान्तितनद्राशमने भशस्तम्‌ १२२ 
दोर्नो करेह्ती, कतुर, भाग, दिरायता, कृकी, पवर, पोहुकरमूल, भारंगी, ईदष, ज- 


अय्‌] भाषारोकासमेता. १०७ 


वासना -इृन्होंका कथ वनि ॥ १२१ ॥ यह्‌ कटेीआदि पचन है खासी आदि उपद्रवे 
ओर सृनिपातव्वरको शीय नाशताहै शूर ओर वाको शात्‌ करम अतिभेढ ३।१२२॥ 
अथ्‌ शल्यादि पादन ॥ | 
शटी किरातं कटुका विशार गुडूचिभरदरी वृहतीदयश्च ॥ महौषधं पो 
न्करधन्वयासरा्नासुराह्वा गजपिप्पली चं ॥ १२३ ॥ पीतन्तु निष्का . 
थ्य हितं नराणां शग्यादिचातुर्दशकं धशस्नम्‌-॥ जघान नन्द्रा्चसनं शि 
रोऽत्िजाद्यं सश उवरमाशु हनि ॥.१२४ ॥. 
कुर, पिरायता, कुटी, ईद्रायन, गिखोय, भाग, दैनकिदेरी, संरी, परहकरमू, जव 
सा, रायशन, देवदारु, गनपीपट, ॥१२.३॥ इन्होका काथ वना पीवे यह चोद ओपरधौका 
काथ हित है ओर तं, श्वास, भिरका रोग, जडप्ना, शू, जवर, दनहोको शीष नाशृत रै॥ 
अथ भुनिवादि कथ ॥ 
भृनिम्वःुरदासरनागरघनाचिक्ताकलिङ्गानि. च तदद्धस्िकणाद्विपथकग 
ण्यंक्तः कषायो हितः ॥ पीतः सर्वरुजां विनाशनकरः. स्यात्सन्निपाते 
उवरं हन्ति श्वासविशोषवक्षसिरुजं तन्द्रा जघान दतम्‌ ॥ १२५ ॥ ‹ ¦ 
विरायत, देवद्‌र, संड, नागरमोथा, कुटको, ईदरयव, गजपीपठ) दशमूट, इन्होका का- 
थ वना पीना यह स पकार रोगो ओर सन्निपातस्वरको सागता है ओर्‌ श्वासरोग 
शोप्रोग, छातीकी, पीडा, तंद्रा, इन्हको शीव नागता है ॥ १२५ ॥ ॥ 
अथ वृहुद्रास्लादि काथ ॥ 
रास्ना गुहूचि धनप्र पटोली भूनिम्बवतसकशटीयुतनागराणाम्‌ ॥ 
तिक्तासुराहगजमागधिकायवासावास्ावरूगजवराकथितः स्माशः 
॥ १२६ ॥ काथो निहनि मरतभभवामयानां सश्वासकासजटरान्तिषि 
पचिक्रानाम्‌ ॥ शरेष्ठो खणां भुवि च पाचनसन्तिपाते रोगेऽथवा कफसमी 
रणक्ते प्रदेयः ॥ १२५७॥ 
रायशन, गिरो, नागरमोथा) पित्तपपडा, प्रवर) चिरायतो, -ईदयव, कुर, सं, कु- 
टकी! देवदार, गनपीप, जासि, वासा, सैरटटो, वीर, ये सव समानभागरे क्राथ 
वनै ॥१२९॥ यहं क्राथ वातसे उपे रोग, शवासरोग, ससी, पेटरोग, विपूचिका, दन्दोको 
नाशता है यह पायन मनप्योको संसारे भे है भथवा कफवातके रोगरम.देना बराहिये १२७ 


१९ हारीवसंहिता. [ वतोयस्थाने- 


अथ छघुरास्ादि ॥ 
रासाचिकण्टकशतमोषधीनान्तथा भङ्गी सपुष्करयना सुरारुधान्याः ॥ 
काथो हितः सकरुमारुतजिन्वेरेषु स्यात्सन्निपातपभवेपष्वतिदारणेषु १२८ 
रायशन, गोखरू, शतावरी, भारंगी, पोहकरमू, नागरमोथा, देवदार, धनियां, इरन्दोका 
काय दृर्णरूपी सनिपात्त्वरोमे हित है ॥ १२८ ॥ 
अथ चिद्टतादि मरुभेदन ॥ 
तरिटृद्धिशाङा च तथा सुराहमारम्बधस्तिक्तकयोदहिणी च ॥ 
काथो भवेद्धेदनको मानां स्याद्वातशूे नयतो भेयघ्नः ॥ १२९॥ 
निशोत, ईदायनकी जड, देवदारु, अमरताश, कुटकी, इन्दका क्थ मृदको परतया 
करता हे ओर वातशखको करता दै ॥- १२९ ॥ 
अथ सनिपातश्वेदह्र ॥ 
वचा यवानी च महोषधच शुष्कञ्च चूण तनुरेपनाय ॥ शस्तं वदन्ति 
उचश्व्मशानित करोति ननं परिमदनय ॥ १३० ॥ मागधी च सुरदारु 
तथा च विश्वकं पिक्ता च दीप्यकयुतं तनुरपनाय ॥ चण धरशस्तमपि 
वारयते शरीरे सखेदय शीतलतनभवेराश ननम्‌ ॥१३१॥ 
वच, अजमान, सं. इन्दौका सवा चूण वना शरीरे मािसकेरे यह्‌ ज्वरको ओरप्‌- 
सीनाको शांत करता है ॥ १३० ॥ पीपर, देवद्‌र्‌. सट, कटको, अजमान, इन्दौका चं 
वना शरीरेपे माठिस करनेसे पसीने द्र होते ह ओं शीट शरीर होजाता हे ॥ १३६१ ॥ 
अथ नस्यविधान ॥ 
मधृकतारं समहौपधेन वचोपणा सेन्धवसंयुता च ॥ मूच्रेण वा चोष्य 
जखेन पिष्ट पन्टज्ञानप्रतिवो धनाय ॥ १३२ ॥ शोजाञ्चनकमृरस्य रसं 
समरिचान्वितम्‌ ॥ वितह्ितानां नस्यं स्याद्धनं चाशु रोगिणाम्‌।॥१३३॥ 


महुआका सार, सं, वच, मिरव, संधानमक, इन्हको गोमूचमे अथवा गरमपानीमे पीस 

नाकम चठवे यह नस्य मृच्छको प्रापहूयेको जगत्ता ह|॥३३२॥ सहो जनाकी जहका रसम 

मिर्वोका चूण मिखा नासिकामं चढार्नसे संत्त्ते रहित मनुर्येको शीष ज्ञान होजाता है १३३॥ 
अथ प्रधमनविधि ॥ 


एके वृहव्याः फरूपिप्परीकं शुण्टीयुतं चूणमिदं भरशस्तम्‌ ॥ प्रधाम 


९.२. भापारीकासमेषा, १९० 


येद्ाणपुटे त॒ सज्ञाचे्टं करोति श्चवथभबोधः ॥ १६३४ ॥ 


बहीकटेटीका एक फट, पीपर, संह. इन्देका च्णं बना परठीके हारा नासिकमें चटानैसे 
छीक आती है ओर चेटा होजाती हे ॥ १६४ ॥ 


अथ अंजनविधि ॥ 
शिरीषबीजं मरिचोपकुस्या मूत्रेण घृष्टं सह सैन्धवेन ॥ नेचाञनं स्था 
नयने नराणां पनष्टसंज्ञां पकरोति बोधः ॥१३५॥ निकट तथा च क 
रञ्जनतीजं चिफरू सुरदारु सेन्धवम्‌ ॥ त॒रुसी वान्त नयनाञ्जनकं तन्द्रा 
नाशं करीति नयनानाम्‌ ॥ १३६ ॥ 


शिरसके बीज, मिरच, पीपर, संधानमक, इन्होको गोमू पीस नेनेमि अगिं यहं अ- 
जन नषटहुई संतञाको फिर उपजाता है ॥१६५॥ संह, मिर्च, पीपल, करनुघाके वीज, हरै 


भ 6 क 


वडा, आंवला, देवदार, संधानमक, तुटशी, इृन्हौको पीस वत्ती बना नेतरेमिं आंजे यह्‌ 
अंजन तंदराको नागता है ॥ १३६६॥ 


अथ निष्टीवनविधि ॥ 

केसरं मातुलुङ्गस्य शृष्गवेरं संमेन्धवम्‌ 1 चिकटुसंयुतं रला आकण्ठं 
द्वारयेन्मखे ॥ १२३७॥ दन्तजिह्ामुखं ताङुघषणं कारयेहयः ॥ 
कथ्यानिष्ठीवनं सवै वारवारं विधानतः ॥ १३८ ॥ तेन कण्ठविशुद्धि 
स्याच्छरेमाणं चापकर्षति ॥ जिह पटुवरुचिकूत्कासः शवासश्व-शाम्य 
ति ॥ १३९ ॥ चिकटुचन्यकापथ्याचूणं सेन्धवयुतम्‌ । तेन द्न्तास्त 
थां जिह्वां घर्षयेत्ताकामरम्‌ ॥ १४० ॥ निष्ठीवनं गरुशुद्धिरुचिक् 
स्कफसूदनम्‌ ॥ हृद्धासो नाशमामोति पटल कुरूपी भशम्‌ ॥ १४१॥ 


विजराकी केसर, आदरक, सैधानमक, संह, मिरच, पीपल इन्हके मिटा म॒म- धरे 
॥१३७पीहे दैत, जीभ, मुख, ताछ इन्हको धिसे पीठे विधाने वारवार थूकताजये।१३६८॥ 
इरे कंठकी श्ुदधि होतीहे ओर कफ दूर सजाता है भोर जीभ साफ रीजाती है ओर स्विः 
, उपजती है खासी ओर श्वास शांत होजाता हे ॥१३९॥ संह, मिरे, पीपल, चष्य. हरे 
संधानमक, इन्हे वूर्णते दत, जीभ, ताड, इन्ंो पितते ॥ १४० ॥ . यह्‌ निषठीवनक्मं 
गलकी शुद्धि ओर स्चिको करता है कफको दर करता हे थकथकीको नाशता हे ओर 
अत्यैत, स्वादको उपजाता हे ॥ १४१ .॥. 


२५९ - -हीरीतसंहिता, [ वतीयस्थने- 


अथं सन्िपातमं विशेषता ॥ 

' यदिवा शीतं च तदो सेदो विधीयते ॥ खेदाच्रयोदश ज्ञेणाः खेदं 
वारणकारणाः ॥ १४२ ॥..सङ्ः भर्तुतौ नाडीपस्िकोऽपगाहनः ॥ 
आतिङ्कऽस्मयनः क्षः कूटी भूकुम्भिरेव च ॥ १४३ ॥ कूपो ठोराक 

इष्यते खेदयन्ति चयोदश ॥ १४४ ॥ कारेदं घटीशवेदं वाज्कासे 
दमेव च ॥ कारयेद्धस्तादाभ्यां तथा शिरसि चतुरे + एवं नो शानि 
यंदि वा दहोहशङाकया ॥ १४५॥ पदौ दग्धे न चेच्छैलं दहे 
धमूरके ॥ तथा च मणिवन्धे च हदि मूर्धं तथापि वा ॥ ५४६ ॥ खे 
दो कके हिमो वा नरस्य शीतादितस्यापि सपिच्छरुस्य ॥ कण्डस्थि 
तो यस्य न याति वक्षो नूनं समभ्येति हं हि खव्युः ॥ १४७ ॥ सप्ता 
हे वा दशाहे बा द्वादशाहेऽथवा पुनः ॥ अचयोदयो प्चदशे धरम याति 
हन्ति वा ॥ १४८ ॥ अथ प्रचद्शाहे वा हन्ति रक्षति मानवम्‌ ॥ सन्नि 
पातो महाघोरो ज्वरः कालाश्निसनिभः ॥ १४९ ॥ एषा चिदोषमर््ा 
दा मोक्षाय च वधाय च 1 सन्तिपातस्य दोषस्य नरस्यास्य भिषग्वरं | 
॥ १५० ॥ सन्निपतिऽन्तदहि मनुजं यः शीतवारिणा सिचवत्‌ ॥ आतुरः 
कथमपि जीवेदेधश्वासो कथं पूज्यः ॥ १५१ ॥ यः सन्िपातज्ञङधौ 
पतितं मनुप्यं वेयः समुद्धरति किन छृतं नु तेन ॥ धर्मेण वाथ्‌ यश 
सा विनयेन युक्तः पूजां च कां शुवितरे न रुभरे्तु वैधः ॥ १५२ ॥ 

जो शीतर शरोरहो तव पश्नीनादेना चाह्यि दुःखको दूर करके कारणरूप. सेवं 
अर्थात्‌ पसीने तैर्‌ह्‌ जामने ॥ १४२ ॥ संकर, नाडीपरिपेक), भप्गाहन; आक, अस्मयन, 
क, कूटी, भकुमि ॥ १४३॥ कूप, होठाक, कारस्वेद्‌) वरीखेद्‌, वाटकासखेद, ये तेरह 
प्रकारके स्वेद मनुष्यके प्रीनाको ठि है ॥ १४४ ॥ इन्हे रोगीका हाथ, रैर, धिर इन्त 
पै पृसीनाको देवै जो एते शति नरीह तव छोहाकी शखते दागदेषै ॥ १४५ ॥ जो पैर 
दागविवेषी शीता नहीं उपने तव अंगूढके मू दग्धकेरे भथवा मणिवेध्‌ जरथाब्‌ ` 
पहुंचा, हदय, मस्तक, इन्टोमं दग्धकरे ॥ १४९५ ॥ निसके मस्तके पसीना अदे ओर सवं 
शरीर शीव होवे शीतसने पीडित ओर कफकी अधिकतावासय देते मनुष्यक्तै कंठम स्थित 
हभ ग्वार आदि छतीमे नदीं परा्होषे वह्‌ मनुष्य निधय चत्युको प्राप होता है ॥१४७॥ 
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सातमा, अथवा दृशुमां अथवा वारमा, तेरा, पद्रमां, इनदिननेमिं सनिपातभ्वर शांत हो- 
जाता है अथवा रोगीको मारदेता है ॥ १४८ ॥ ओर पैदरहमदिन निश्चय सनिपातिज्वर 
शात होता है अथवा रोगीको मारता है यह सनिपातज्वर महाधोरल्प है कार ओर भयि- 
के समान कापिवाखा है ॥ १४९ ॥ सनिपातकी शपि होनेको अथवा माकी यह्‌ मर्या- 
दाहे ॥ १५.० | सनिपातमे जो शरीरम दाह उपने तव वेय शीतरपानीके छिडके 
दिवाता है तव रोगी नहीं जीवता ओर वह वैय प्जाको प्रप्त नहीं होसक्ता ॥ १५१ ॥ 
संनिपरातरूपी समदम १३ेहुए रोगीमतुष्यकुं जो वैय उद्धार कर्ता है उसमनुष्येने क्या 
नीं किया, ओर धम, यश, तथा विनयकरके युक्त पह वैय इस भूतल फोनसी पूजाको 
नहीं परता हे १ अर्थात्‌ सर्वत पच्य होता है ॥ १५२ ॥ 
अथ कर्णमूरछ (शोजा ) का निदान ओर चिकित्सा ॥ 

तातपित्तकफैसिभियुक्तस्तथा चिदोषजः ॥ स च रक्तेन संयुक्तो जवरः 

स्थासानिपातिकः॥ १५ ॥ न रक्तेन विना विद्धि ज्वरं वे साननिपा 

तिकम्‌ ॥ कथैः पाचनकैर्दोषाः भशमं यान्ति मानवे॥१५४॥ तस्माल्नश 

मिते दोषे रक्तं नैव विखीयते ॥ तेनेव जायते शोफः कर्णमूले तु दारु 

णः १५५ ॥ तस्मात्तस्य भतीकारं कुच्यद्भिक्तविरेचनम्‌ ॥ जरोका 

ावुश्ैस्त॒ ततश्च रेपनं हितम्‌ ॥ १५६ ॥ | 

वात, पिच, कफ, नतीनेंसे युक्त ्िदोपजन्वर होता है ओर रकस संयुक्तहुभा .यही 
स्वर सनिपाति कहाता है ॥ १५६ ॥ रक्तफे विना सनिपरातज्वरको नहीं जानना काथ ओर 
प्चनसेन्नक काथोसे मनुष्यके दोष शाति होजाते है ॥ १५४॥ तित्तकारणसे देप शतिभी 
हेजति है प्रतु रक्त नहीं शति होता पिकरके कानके जडम भयंकर शोजा उपजता है 
॥ १५५ तिस्ते तिसकी चिकित्सा रक्तका निकासना है नोक, तवी, शीगी, इन्दे रको 
निकासे पीछे चेप कराना ॥१५६॥ 
अथ कर्णशोथ ऊपर रेप ॥ 
वीजपृरकमूखानि अधिमन्थस्तथेव च ॥ 
आरुपनमिदं चास्य कर्णमूलस्य नाशनम्‌ ॥ १५५७ ॥ 
बिजोराकी जड, अरनी, इन्दोको पानौमे पीस टेप करना यह लेप कणैमूरको नाश॒ता ह 


अथ दूसरा रेप ॥ 
| भे ० 


अआगारधृपर्जनीसुमरौषयेन सिद्धा्थसेन्धवव चापयसा विमय ॥ रेपो 
२६ | 
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यस्ोष्मा दश्यते चापि मन्दसष्टा च जायते॥वाद्यवेगं विजानीयाज्वरः 
साध्यो. विजानता ॥ १७५. ॥ यस्यान्ते जायते चोष्मा वृष्णा दाहः शि 
रोग्यधा ॥ गम्भरीरवेगं जानीयाक्कच्द्रसाध्यो नृणामपि ॥ १७६ ॥ 
तस्य कु््यास्मतीकारं योगोऽ्टादशको दृणाम्‌ ॥ १७७ ॥ 
जिसके गरमाद्ृहो ओर ज्वरका म॑द्वेगहो ति्तको वाद्वेगज्वर कहते हे यह्‌ ज्वर साध्य 
हेता है ॥ १७५ ॥ तिके हाथ ओर पेम गमो ओर तृषा, दाह, शिखे परी ये उपने 
तिसके मंगीखेगज्वर कहते है यह मनुष्येके कएटसाध्य होतार ॥ १७६ ॥ तिके लिये 
अष्टदृशांग काथ काफौ है ॥ १७७॥ 
अथ शीतरअंगमं गरमकरनेंकी चिकित्सा ॥ 
अन्ते पित्तं यदा रिषटदेहे वातकफावुभौ ॥ तैन शैत्यं शरीरस्य उष्णलं 
करपादयोः ॥१७८ ॥ तस्थ रीस्ादिकः काथः प्रदेयः पिप्पङीयुतः१ ७९ 
जव हाथ ओर परमे पित्तकी स्थितिहो ओर शरीरम वात ओर कफकी स्थितिहे 
पि्तकरके शरीर शोल रहता हे हथ ओर पेयम गमाई जाननी ॥ १७८ ॥ पिको 
रालादि क्राथमे पीपटका चूणं पिदा पन कराना ॥ १४९ ॥ 
अथ गमीका उपन्चार ॥ 
देहे पित्तं यदा तिष्ाते वातकफावुभौ ॥ तस्योपजायते देहे शीतत्वं क 
रपादयोः ॥ १८० ॥ तस्थ द्राक्षादिकः काथः प्रदेयो गुडकान्वितः१८ १ 


क 


जिसके देहम पितत स्थितहो हाथ ओर परमं वात कफ स्थितहोवे पिसका देह गर्म रहती 
हाथ ओ पैर शीतर रहते ॥१८०॥ तिसको दरक्षादिक्राथमे गडमिला पानकराना॥१८१॥ 
अथ शीतत्वका उपचार ॥ 
यन्न यच्च भवेच्छैत्यं तच स्वेदो विधीयते ॥ 
नाप्युषणे स्वेदनं कार्य ज्वरस्यास्य विजानता ॥ १८२॥ 
ओर जहां जहां शीतटता हवे वहां २ पसीना देना चाहिये इस सनिपात उवरको जाननै- 
वानं अत्यंत गमाहि मे पसीना नहीं देना ॥ १८२ ॥ 
ज्वरादिकांका कारण वायु हे ॥ 
कफपिन्तेन निश्चेष्टो भवलैवानिलः सदा ॥ 
तस्मदिवानिराद्रोगाः सम्भवनि ज्वरादयः ॥ १८३ ॥ 
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कफ़ ओर पित्तसे वेश करके रहिता वात सयका .रहता है तिसकारणकरके 
वातसेही ज्वरभादि स रोग उपजते है ॥ १८३ ॥ 
अथ उ्वरमुक्तिका रक्षण ॥ 
भ्रमः शेतं विहरता कम्पा विड्मेदनं छमः ॥ 
श्रमः स्वेदो जस्पनच्चे ज्वरमोक्षे भवनि च ॥ १८४ ॥ 
भरम, शीतरता, विन्द्टपना, कंप, विष्ठाका पतलापन, ग्छानि, परिभेम, पसीना, बोखना, 
ये स॒व ज्वरको दूरहोनेके समय रोते है ॥ १८४ ॥ 
अथ उवर्‌उतरनेका छश्षण ॥ 
भयेदकण्ड्‌ च रिरा च पुष्टा तथा मुखेषु क्षवथुरुघुखम्‌ ॥ अन्नाभि 
लछाषो विपुरद्धिय् गतछ्छमो गतरुजो मनुष्थः ॥ १८५ ॥ 
पसीना अवि खाज चरे ओर नादी पष्ट होने भोर मखम छी अवि ओर शरीरका 
दखकापनहये ओर अनकी इच्छाहो ओर इद्र प्रसन्न होजवि ग्ठानि ओर पीडा जातीरह 
तवे जानो ज्वर उतरा ॥ १८५. ॥ 
अथ ज्वर्‌ नहीं उत्का ओर रोट आनका रक्षण ॥ 
विमुक्तस्यापि हि शिरोगुरुलं नैव मुञ्चति ॥ 
अविमुक्तं विजानीयाज््वरः पुनस्पेति तम्‌ ॥ १८६ ॥ 
ज्वरे म॒क्तहुभ। मनुष्य भरारीपनको नीं छोडे तथ जानें फ तिस मनुष्येके फिर 
ज्वर उपजेगा ॥ १८६ ॥ 
अथ विषमञ्वरका छक्षण ओर चिकिसा ॥ 
यदि धातुगतश्वेव ज्वरो देहे भ्पयते ॥ विषमञ्वरं जानीयात च ज्ञेय 
श्वतुविधः॥१ ८ गाएकाहिको द्याहिकश्च च्याहिकश्च तथापरः ॥ वेरा 
उवरश्चतु्थऽपि विजानीयाद्विचक्षणः ॥ १८८ ॥ 
जो देहके धातुभमिं ज्वर प्रापहोवै ति्को विषमच्वर जानना वह व्यार प्रकारका ह 
॥ १८७] एकाहिकं अथा दिनम एकवार आर्निवाल), हयाहिक अथी दूसरे दिन आ- 
वाला, त्याहिक अथांद तीसरेदिन अनिवाडा ओर समये चोथेदिन अनिवार रे ज्वर 
` वेरयोको जनेना ॥ १८८ |] 
| अथ एकाहिकञ्वरक! छक्षण ॥ 
` शीतश्च पूर्वै भवति पश्चाटप्णश्च जायते ॥ स साध्यो मनुजे भोक्तः शीः 


चे 
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घं सिध्यति भेषजैः ॥ १८९ ॥ पश्चाच राहमाभांति स्वरो भवति दारु 

णः ॥ सोऽपि न मुच्यते शीध ज्वरो धातुक्चयदररः ॥ १९०॥ 

जिस्म प्रथम शीत उपजे ओर पीठे गमीई उपने वह साध्यज्वर जानना यह ओंपधेतति शीध 
जाता रहता हे ॥ १८९ ॥ भर्यंकर्‌ ज्वर होके पीछे दाहसे संयुक्त हो वह शीघ्र नहीं जाता 
हे यह ज्वर धातुओंको क्षय करता है ॥ १९५० ॥ 

अथ चृनीयञ्वरखक्चण ॥ 

चिकोरुकघ्यां सुजवातपित्तं स्या पिन्तं मस्तके रुग्भ्रमश्च ॥ पृष 

तनुश्छेप्मरुजाकरं स्यात्रिधा तृतीयज्वरलक्षणं तत्‌ ॥ १९१॥ कफ 

पित्तात्रिकय्राही पृषठाद्रातकफासमकः ॥ वातपित्तशिरोयाही निषिधः 

स्यात्तृतीयकः ॥ १९२ ॥ 
` कथित, जांघ, करि, इन्हे से वातत ओर पित्तसे पीडा हो ओर मस्तक्मे पित्ते पाह 

ओर भम्‌ उपने ओर पृ्भ्ागमे सक्ष कफ़ पीडको करताहो पेते वुतीयन्वरका रक्षण तीन 
प्रकारका है ॥ १९१॥ वाव ओर कफे उपजा वृत्तीयकज्वर्‌ प्रथम किपरातिमे पीडको 
उपजा पछ आप उपृजता है वाव अ।र कफे उपजा ततौयकज्वर प्रथम पृष्ठ निततव स्थानम 
पीडकि उपजा पीछे आप उपजता हे वात ओर पित्तसे परथमं शिसं पीडको उपजा पे 
अप उपजता हं एसे ततीयकज्वर तीनप्रकारकरा हं ॥ १९२॥ 

अथ चातु्थिकज्वरसक्षण ॥ 

चतुर्थो हिविधो ज्ञेयो वातश्छेष्माघमको ज्वरः ॥ जङ्घाभ्यां श्छेष्मको _ 

ज्ञेयः शिरसोऽनिरसम्भवः॥१२३॥ एवं विज्ञाय सद्वेयः क््यांत्तत्र भ्र 

तिकियाम्‌ ॥ १९४॥ 

वात ओर्‌ कफसे उपजा चातु्थिकच्वर दो प्रकारका हे कफका वचातश्िकञ्वर प्रथम 
जंचाओंिं उपजता ह आर वातक्रा चातुधकनज्वर प्रथम शिरसे उपजता है ॥ १९३ ॥ दे 
जानके कुश वेय तहां क्रियाको करे ॥ १२४ ॥ ` 
अथ वेराज्वरादिकका छश्चण ॥ 
वेराज्वरो रसगते रक्ते चेकाहिकस्तथा ॥ मांस्तमोऽपि तृतीयः स्यात्‌ 
याऽस्थिस्माधितः ॥ सवधातुगतां ज्ञेयो जीर्णो धातक्षयङ्रः ॥ १९५ ॥ 
वेलाज्वरका स्थान रसर्मे हाता है एकारिकञ्वरका स्थान रक्ते हाता हे दृतीयनज्वरकां 

स्थान मांसम होता है ओर इयम चतुर्थिकन्वरका स्थान होता है भव धातुओं गमन 
करनेवाखा जीणनज्वर धातुओकं नह करता हं ॥ १९५] 
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अथ भूतादिकं उपज रोगः॥ 
भूतजे भूतविद्या स्याद्धाति शमताडनम्‌॥ अभिशापाज्वरो यस्य तस्य 
शान्तिः भतिक्रिया ॥ १९६ ॥ कामजे कामा पित्तरनयेच्च श्वसनं हि 
तम्‌ ॥ १९७ ॥ क्रोधजे पित्तजे वापि सदाक्येसपशामयेत्‌ ॥ ओषधी 
गन्धजेमूरच्छा कारथेत्सेवनं हितम्‌ ॥ १९८ ॥ 
भृतजज्वरभंशरुतवरियासे शातकरमा, ताडनदेनी ये हिव है ओर नालणके शापे उपमेष्व- 
सम शांतिकरानी हित है ॥ १९५॥ कामजन्वरम कमला ओर पत्तिकी विकित्साकरकै 
आश्वासन करना हित है ॥ १९७ ॥ कोधे ओर पि्तसे उपने व्यसें परष्ठवाक्थेपते शा- 
ति करना हित है ओपधीका गंधसे उपने ज्वरं मृच्छौको दूरकसैकेषि पदाथैको सेमे१९८ 
अथ निदिग्िकादि काथ ॥ 
निदिग्िकानागरिकाश्तानां काथं पिवन्मिश्ितपिप्परीकम्‌ ॥ 
जीर्णज्वरारोवनकासश्रूरुश्वासाथिमान्यादितपीनपसेषु ॥ १९९॥ 
केरी, सं, गिलोय, इन्देकि कथम पीपटका वृरणं मिखा परीवे यह जीर्ण्वर, अरोचक, 
तासी, शूल, श्वासरोग, मंदा, अर्दितो, पीनस, इन्दो को नाशा है ॥ १९९ ॥ 
अथ गुडपिप्परी ॥ 
का्ाजीर्णे श्वासहपपाण्डुरोगे मन्दे वाम्रो कामरारोचके च ॥ तेषां 
शस्ता पिप्पली स्यादुडेन हनि नर्णां जीणंमाशु ज्वर ॥ २०० ॥ 
गे संय॒क्तकरी पीप्रटी, खासी, अजीण, श्वासरोग, पाडुरोग, मंदाधि, कामो अरोच- 
क, जीणैज्वर दृन्टको शीष हरी है ॥ २००॥ 
अथ छचुषंचमृरुक्ाथ ॥ 
ठघुपश्चमृीकथितः कषायग्छिननोद्भवायाः सहं पिप्पीभिः॥ जी 
णञ्वरे श्वासकफामयघ्रो मन्दाचिश्ूारुचिपीनसानाम्‌ ॥ २०१ ॥ 


शाटपर्णी, पिवन्‌ छोरी करेरी, बडीकटेटी, गो, दन्हकि काथको अथवा गिलो- 
यके कामे पीपटका वरणं मिखापीवे तो जीणज्वर ग्वास, कृफका रोग, मदाधनि, शूर, अरुषी) 
=$ = भ, 
पीनस, इन्दका नाश हता है ॥ २०१॥ 


अथ जीर्णज्वरपर पटोरादि काथ ॥ 
पटोरूुपाऽकटुरोहिणीनां फलचयं वत्सकनिम्बमोक्षाः ॥ द्राक्षा 


२०८ -हारीतसहिवा" [ तृतीयस्थने- 


सताचन्दननागयणां काथः पुराणञ्वरनाशनाय ॥ २०२ ॥ 
परवल, सोनापाश, कुटकी, हर, बेडा, आंवला) ईदजव्‌) नीविकौ छार, मोखाधृक्ष) दृ- 
त, गिखोय, व॑दन, स, इन्दोका कथ पुरानज्वरको नाशता हं ॥ २०२॥ 
अथ विषमञ्वरका ओषध ॥ 
सजीरक गं भक्षे्गडां वा हरीतकीम्‌ ॥ ` सगुडान्वा तिलान्ञक्षेज्वर्‌ 
च विषमानगे ॥२०६॥ गडार््रकं वा संभक्षेतगुड निफरुकाथम्‌ ॥ 
कराथोऽपि विषमाणान्त्‌ ज्वराणां नाशकारकः ॥ २०४ ॥ 


गडसहित जीराको अथवा गुडप्तहित हरडेको अथवा गुहसतदिि तिरक सावे यहं 
विषमल्वरको नाशता है ॥ २०३ ॥ गुडसहित आद्रक अथवा गुडसहितं त्रिफरके काथ- 
को पीवे यह्‌ विप्मञ्रोक नाशता ह ॥ २०४ ॥ 
अथ चातुथिकज्वरका उपाय ॥ 
वासाधाच्रीफरूद्ास्पथ्यानागरसाधितः ॥ 
मधुना संयुतः काथश्वातुिकनिवारणः ॥ २०५1 
वासा, आवसा, देवदार, इर, सट, इन्टोके कराथमे शहद इख पीव यह्‌ चातुथिकज्वरको 
नाशता हे ॥ २०५.॥ 
अथ चातुथिकपर नस्य ॥ 
गस्तिपन्ं खरसेर्निहन्ति नस्ये च चातुधिकधेगमुभ्म्‌ ॥ कापि च 
म॑ चापि शिरोरुजा नाश नस्यं च हिति नराणाम्‌ ॥ २०६॥ 
अगसिवृक्षके स्वरसको नाकम चने भयंकरी चतुधिकन्वर नाशको प्रा हेता हे 
ओर खासी, भ्रम, शिरकी पीडा, इन्होकाभी नाश हेता ई ॥ २०९५ ॥ 
अथं विषमखवरपर्‌ ठश्चुनकत्क ॥ 
रसोनकस्कं तिरतैरुमिश्रं योऽश्वाति नियं विषमज्वरात्तः ॥ विमु 
च्यतेऽसो विषमञ्दरेभ्यो वातामयेश्वाप्यतिघोरर्यपैः ॥ २०७ ॥ 
जो विषमज्यरसे पीडितहआ मनुष्य तिके तेरे युक्तकिये त्टृ्नके कल्कको नित्य 
लातारहता है वह विषमज्वर ओर अव्यत भर्यकर वतक रोगो मुक्तहोताहं ॥ २०४७ ॥ 
अथ विषमञ्वरपर अष्टांगधृप ॥ 


पर निम्बस्य द्राति कुष्टं वचा गृडं गुगुटुसषपानाम्‌ ॥ इरी 


ॐ «4 धय 
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तकी सिरं च धूपे विनाशनं वे विषमग्वरोणाम्‌ ॥ २०८ ॥ 
नीके पतते ४ तोल ओर फूट, वच, गुड, सरसो, हर, गख, ये सम उनमानत्ते भिरा 
महीनषी धृते युक्तकर धूप देने विपमन्वरका नाश होता है ॥ २०८ ॥ 
अथ वेराञ्वरआादिकोका उपाय ॥ 

स्वरसो मूकमारत्य हस्ते सद्धः शुभे दिनि ॥ वेराज्वरादिकान्‌ हनत भूत 

उवरनिवारणः ॥ २०९ ॥ मुस्ताखतामरुक्यश्च नागर कण्टकार्कि ॥ 

कणावचूर्णान्वितः काथस्तथा मधुसमन्वितः ॥ २१० ॥ एकार्िकं वा वे 

लायं ज्वरं जातं व्यपोहति ॥ २११ ॥ रसोनबीजं विहाय खण्डं ला 

निशासु च ॥ तक्रमय्ये विनिक्षिप्य धननाते ुतसंभुतम्‌ ॥ २१९ ॥ सेवि 

तञ्च ज्वरान्हन्ति वेरायान्छेहधातुगान्‌ ॥ २१२ ॥ पिप्परीवद्खमान 

च मिेदक्षीरं रसायनम्‌ ॥ महौषधं नागर धान्यं चन्द्नवाखुकष्‌ २१४ 

गद्चिकापयः पिवेत्तृतीयकञ्वरापहम्‌, ॥ अपामार्गस्य मूच नीरी 

मूरुमथामि वा ॥ २१५॥ रोहितेन तु स्ेण आमस्तक्रमाणतः ॥ 

वामकर्णे करी वद्धा ज्वरं हन्ति तृतीयकम्‌ ॥ २१६ ॥ वानरनद्रमुखं 

व्यं तरणादिल्यतेलसम्‌ ॥ ज्वरमेकाहिकं घोरं तक्षणादेव नश्यति।॥२१५॥ 

तठपीकी जडको शुभदिनं छक हाथपर वाघ तव वेलाखर ओर्‌ ्रूतन्वरादि नाशको 
प्राहेति है ॥ २०९॥ नागरमोथा) गिरय) अविर) संह, कटेरी, दन्दके कथम पीपरका 
रणं ओर शहद मिला पीव ॥ २१० ॥ इस्ते एकारिकच्वर वेखाभादिनवर दरहोता है 
॥ २११ ॥ ठस्सनके वीगेको त्याग ओर रावम शकठे वना तनके वीच स्थाितकर्‌ 
पी प्रभातं तसे संयुक्तकर ॥ २१२ ॥ समै यह वेखाञ[दि भौर देहके धातुगत आदि 
व्वरोको नाशता है ॥ २१९ ॥ वर्द॑मानपीपस, दूध, रत्तायन्‌ ओषध, इन्हौको पीवे भर 
>, सेद्‌ ठस्सन, धनियां, चंदन, नेववास्‌) इनटोको अरगर्‌सेै थे विपम्रको नाश्वे दै 
1 २१४ ॥ गिलोयका रस तृतीयञ्वरको नाशृता ह ऊगाक) जडका अथवा नीटकी 
उक ॥ २१५॥ गिक परमाण सररप वंच पीठे वमिकानमे भोर कटी्र वधर्न 
वरतीयकन्वरका नाशहता.हे ॥ २१६ ॥ तरुणसु्का तजक समान तेजवाला सुमीवनामक 
वानरेका राजकि दिव्यमुखक् देख चोररी एकाहिकव्वर्‌ शीथ न्ट होजात। हे 1२१७] 
अथ उवरनाशकहनुमान्का पृज्ञन ४ 
तानररूतिमारिष्यं खटिकायाः पुनः शृणु ॥ 
२७ 


२१० हारीतसंहिता. [ तृतीयस्थाने 


मन्धपुष्पाक्षतेर्ूपेर्चयन्ति भिषम्बराः ॥ २१८ 1 
सदियात्ते वानरी आकूतिको दिख मध, पुष्प, चावटेकिं अक्षत इन्दोमे देयवर रक्षा 
कसते हे ॥ २.१८ ॥ | 
अथ ज्वरनाशक मन्त्र ॥ | 
ओं हां द्वी छी सुग्रीवाय महावरुपराक्रमाय सूर््यपुचायामिततेजसे 
एकारिकटयाहिकच्याहिकचातुधिकमहाज्वरशनूतज्वरभयज्वरक्रोधच्े 
रवेखाज्वरभभृगिज्वराणां इह दह पच पच अवत अवेत वानरराज ज्वा 
णां वन्ध वन्धह्वां ह्वी द्वु फट्‌ स्वाहा । नास्ति ज्वरः । ज्वरापगमनसमं 
थं उवरलास्थते ॥ २१९ ॥ 

(मव) “ओंहांहीङ्खा सुमीवाय, महावरपरक्रमाय सुय॑प्वायामिततेजते एकािकद्याहिक 
त्याहिक चातुथिक महाज्वर भरूतज्वर भयज्वर कौधेज्वर प्रभृतिनज्वराणां दहदह पचपच अवत 
अवत वानरयज ज्वराणां वंधवंध हादी फट्स्वाहा नासिज्वरः ज्वरापममनसमथं ज्वरं स्त 
स्यते 2 समनस विषमज्वर दूर होजाता है ॥ २१९ ॥ 

अथ च्यारवर्णवारे ज्वरोके चिद्ध ॥ 
पुनश्चाच भवक्ष्यामि ज्वरणां रूपलक्षणम्‌ ॥ २२० ॥ 
स्वरौके सूप ओर्‌ रक्षणको किर कहता ॥ २२० ॥ 
अय आललण स्वर्‌ ॥ 
संतप्तक्राच्चन{भासो इताशनसमपभ्नः ॥ 
उड़ीनयज्ञोपचीती च रौद्रो ्ाह्मणरूपकः ॥ २२१॥ 
अच्छीतरह्‌ तपायाहृआ सोनाके समान कांतिगाठा ओर अधिके समान प्रकाशित ओर 
भयंकर यज्ञोपवीतं अर्थात्‌ जनेउवाटा ठेसा रोवरसन्नक न॑ षणवणैवाखा ज्वर होताहे ॥२२१॥ 
अथ क्षत्रिय उव्‌ ॥ 
जपाकुसुमसङ्ूगशो रेद्रदटान्वितस्तथा ॥ 
खद्दस्तो महाैद्रो माहेन्द्रः क्षच्चियो मतः ॥ २२२ ॥ 
जास्वेदका एूटके समान प्रकाशवाटा ओर भयंकर इाटोतते अन्वित ओर तठ्वारको हा- 
थम चियेहये ओर महादारुण रेस मारहद्रसज्क ज्वर क्ष्ियवर्णवाखा होता हे ॥२२२॥ 
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अथ वैश्य ज्वर्‌ ॥ 
पश्चक्भसवाभासतप्तकाश्चनभूषितः ॥ 
दण्डहस्तो मध्यवेगी वैश्यो उवरेशरो मतः ॥ २२३ ॥ 
पच प्रकारके फूंके समान आरुतिवाठा ओर तपयहुये सोनासे भरूपित हभ ईहको 
हाथ केनैवाटा भोर मध्यमवेगवाला रेस ज्वरेष्वरसन्नक ज्वर वेश्यवणैयाखा कहातहि२२३ 
अथ शूद्र ज्वर्‌ ॥ 
ङष्णमेचाञ्जनाकारस्तीक्ष्णद॑दोज्वलाननः ॥ 
चिने्ो जरनभभेः कारूः शूद्रो सतस्तथा ॥ २२९॥ 
काटमिष भर पर्वते समान आरतिवाटा भौर तीक्ष्णडसे प्रकाशित मुखवाखा ओौर 
तीन नेवाडा ओर अश्रीके समान कांतिवाला भर कालरूप रेसा ज्वर्‌ शृदधवर्भवाला होते 
अथ ब्राज्लणज्वरकूा रक्षण ओर्‌ शांति॥ 
तीक्ष्णवेगः श्छुधायुक्तः शुचिद्धेटा बतधरियः ॥ मृच्च किंशुकाशासं पाठ 
शीरोऽतिजत्पकः ॥ २२५ ॥ वद्वश्वासी त्रषाक्रान्तो रद्भब्रा्लणपीडि 
तः ॥ तस्य स्नानं जपं होमं कत्वा शान्तिः पपदते ॥ २२६ ॥ 


तीक्ष्णवेगवादा ओर भ्रखसे यक्त भोर पवित्र ओर वेरको करसैवाा ओर वतम प्यार 
करर्नेदाखा ओर केशृका रगके समान मवको उतारनेवाखा ओर पाठम अश्यास्वाखां 
ओर अव्यत वोठनेवाला 1 २२५] बहुत श्वारमोको ठर्नेवाटा अ।र वरपासे आकतिहअ 
ठेसा मनष्य रोद्र्तक बाह्मणवणवाठे ज्वरसे पीडित जानना ॥ २२६५ ॥ 


अथ क्षच्रियञ्वरका रक्षण आर्‌ शांति ॥ 
तीक्ष्णज्वरोऽविचृष्णश्च स्तमूत्रय सूउ्यते। कुरुते युद्धवात्ताथि उत्तिष्ठति 
वखातुरः ॥ २२७ ॥ त्प्रनेचो महाश्वासः श्चधया पीडितस्तथा ॥ स 
भुगन्धो मुखे खेदो माहेन्क्षत्रियादितः ॥ २२८ ॥ तस्यादो ग्रहहोमं 
तु देवतास्तवनं शविधादानजपादिभिः काय्येः भाप्यते तिद्धिसङ्गमः२ 
पिकी शांतिः सान; जप, होम, इन्टेके करनेसे हेती है तीकष्णञ्वरहो, अत्यंत चपा ठग 
ओर खाठमूज उतरे ओर युद्धकी वात्तको करे ओर वटसे पीडितहुभाभी उठखडाहे॥२२७॥ 


गर्वितनेनेवालाहो भोर महाग्वासते संयक्तहो सवकाठमे भ्रुधासे पडितहो ओर मधुसरीखे 
गष युक्तहो ओर मुखपर परीनासे स॑युक्तहो एेसा मन्य माहदसंल्क क्षियव्णगठे ज्वर- 


२१२ हारीतसहिता. [ तृतीयस्थाने 


से पीडित जानना ॥ २२८ ॥ इसकी शातिके व्यि आदिमे य्रहका होम, देवताकीं सतति 
दान, जप इन्हका होना जरुरी है ॥ २२९ ॥ 
अथ वेशवज्वरका लक्षण ओर शांति ॥ 

मध्यवेगः पीतगान्नः समशीरोऽरचिश्तथा ॥ शीतपवनहदुण्णः कण्ठ 

सयेदोऽतिविहवरः ॥२३०॥ वहू भक्तियुक्तो मौनी पीतान्तरोचनः॥ 

नातिवण्णातुरः स्निग्धः स विज्ञेयो उवरेश्वरः॥२३१॥ तंच स्वसत्ययनाति 

श्यं द्विजदेवतपूजनम्‌॥ जपहोमादिकं सवै कर्तव्यं शानिहेतुना॥२३२॥ 

मध्यमवेगवाखा, पे शरीरवारा, ओर शयनको करनैवारा ओर अरुचि य॒तहुभ 

शीतठपवनकों वजनेवाला, गम॑स्वभाववाला, कंठे पीना संयक्तहभा ओर अत्यंत वि- 
व्रह्मा ॥ २३० ॥ वहृतसे मू्को उतारनेवारा, भक्तिसे यक्त ओर्‌ मोनी ओर नेमेकि 
अतम पौटेपनसे सयुक्त ओर अव्यत तपासे नहीं पीडितहृअ। ओर चिकना शरीरवाटा एसा 

नुष्य ज्वरेश्वरसंज्ञक वेश्यवणेवारे ज्वरसं पीडिते जानना ॥ २३१ ॥ इसमे शांतिके 
ये कृत्याणके क्म्‌ अतिथिकी सेवा, व्राह्ञण ओर देवकी पजा, जप, होम, इन 
सवका कृरना जरुरां ह ॥ २३२ ॥ 

अथ्‌ शूद्रस्वरका क्षण ओर शांति ॥ 

ह्च्टृखश्वातिसारी वा मस्स्यगन्धाङ्रेपनः ॥ उन्मादी चातितृत्नाक्चो र 

तेपु विकरुन्धियः ॥ २३३ ॥ प्रणयी लध्वनो शीर्यत नैवाजिका्क 

या ॥ कालभरङ्घारकेणापि- शूद्रे सिद्धिनं जाते ॥ २३४ ॥ 

टद्यमे शृच्वाटा, अवीक्तारसे संयुक्हुभा ओर मछरीके गंधके समान धवार ओर 

अंमोपर ठे करवाटा, उन्मादसे संयुक्त ओर अतितृप्रहुये नेवा ओर भोगे विकल- 
हुई दृद्वियोवाटा ॥ २३६ ॥ नघ्रतासे य॒क्तहुभ ओर रस्तामे चलने इरनेवाटा ओर 
दच्छसे यास्को नहीं ठेनैवाटा ओर भंगरा परीत रूपवाला रेता मनुष्य शद्रे पीडित 
ठाताहे इसम्‌ सिद्धि होती नही ॥२३६४॥ 


अथ सवेरोगोपर उपचार ॥ 
सानं दानजपं सुराच॑नविधिरहमादयः धरीतता नुतानाश्च विशेषणेन व 
इघा तत्न च कुर्य्यात्ततः ॥ गोभूमिं कनकानलनपानविधिना दानेन शा 
नितभवेत्स्वेषां च रुजां विनाशनमिदे शंसन्ति सप्यव्रताः ॥ २३५ ॥ 
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इसज्यरफी शांतिके चिये सान, दान, जप, देव्तोकी पूजा, हैम आदिको करना 
जोर मनु्योको परसनतता ओर भोजनसे तृप करना, गाय, प्रथिवी) सोना, अन, प्रानी, इन्द 
का दान करना, पेते करते सवरेगेकी शांति होती एसे सत्यनतवाछे मुनि कटतेहै।२३५५॥ 
अथ उ्वरवाठेकू पथ्यहारादि ॥ 
वेगं छत्व विषं यद्वदाशये रीयते वम्‌ ॥ कुप्यते भवं भूयः काठ 
दोषो विषं तथा ॥ २३६ ॥ शालिषशिकभक्तानां यृषं मुद्राटकीषु च ॥ 
परवोक्तानि च शाकानि वातप्नानि भवन्ति हि ॥ २३७ ॥ शतपुष्पा च 
जीवन्ती तण्डुरी यकवास्तुकम्‌ ॥ घतेन भाजिका सिद्धा शाकपत्ना 
णीमानि च ॥ २३८ ॥ रछावतित्तिरमांसादिवात्तौकानां तथातुरे ॥ खग 
छिष्छरिकायानि जाङ्खानि प्रयोजयेत्‌ ॥ २३९॥ कोशातकी पटोरं 
च शुण्ठीकं च हितं भवेत्‌॥ 
जैसे विपवेगको करके आशयम रीनहोकै फिर समयपर अव्यत कृपित होता है तैसेही 
दोपभी समयपर पिर कुरिति होताहै ॥ २३६ ॥ शाटिचावर, सांटोचावर, भग ओर 
अरहरफा यप भोर पू्मौक्त शाक ये सव वातको नाशते ह ॥२६७॥ सप, जीव॑ती, चीखाई 
वथुवा, इन्दफी भाजीको पूतम सिद्धकर परयुक्तकरे ॥ २३८ ॥ खवा, तीतर, वत्तक, एग 
चिक्र इन आदि नजांगद्देशंके जोकके मतोकोभी रोगीको देवै ॥ २३९५ ॥ तोरी 
पवर, सट, येषी हितरै, 
अथ ज्वरवारेकू अपथ्य ॥ 
वर्जयेदिदरान्नानि विदाहीनि गुणि च ॥२४०॥ न पिच्छानि तेरा 
नि तथाम्छानिं च वजयेत्‌ ॥ दधिमस्त॒विशारानि क्ुद्रान्नानि भिषग्वरः 
॥ २४१ ॥ वहुदकच ताम्बर घृतं वापि सुरामपि ॥ २४२ ॥ कोर्धं शो 
कश्च यक्त्वा वै सदा सौख्यं विरुतेन कुर्य्यनज्नागरं रान दिवाखभथ 
वर्जयेत्‌॥२४ ३।शकटवाजिकरिदहिपिवाहुनं भवर पररिवजंयेत्तु सततम्‌॥ 
उ्वरिणमाश्ु सुखं बुभुजे उधीः शुभविधाननिधान उपस्थितः ॥२४४॥ 
विद्रसेक्तक ओर दृषहको करनेवाले ओर भरे रसे अरनको त्यागे ॥ २४०॥ कफकारी 
तेर सेयतेषुये ओर खे ते शाोकोभी वनै. दही, दहीका प्रानीःरसाला, भुदभना।२४१॥ 
वहुतपानी, नागरपान, पत्त, मदिरा ॥ २४२ ॥ करोध, शोक, इ्दको व्यागके रोगी सवक 


२१९ हारीतसंहिता, [ व॒त्तीयस्थाने- 


तमे षको प्रप्होचा हे रातिम जागे नहीं ओर दिनम सोवे नई†॥ २४३ ॥ गाडी, घोडा 
ट्स्ती, गडा इन्होकौ सवारीकों रोगी निरंतर त्यागे एसे त्यागनेमे ज्वरवाठेको खसं 
उपजता हं ॥ २४४॥ । 
अथ उवरमुक्तोका वतना ॥ 
व्यायामं च व्यवायं च अशन राचिजागरम्‌ ॥ उ्वरम॒क्तो न सेवेत तदा 
सम्पद्यते सुखम्‌ ॥ २४५ ॥ इति आच्रेयभाषिते हारीतोत्तरे त॒तीयस्था 
ज्वरविकित्सानामद्धितीयोऽष्यायः ॥ २॥ 
ज्वरसे मुकतहुआ मनुष्य कसरत खीसंग, दिनम सोना राको जागना इन्हको नहीं सेवे 

तव्‌ सुखको प्रप्रहोता ह ॥२४५॥ इति वेरीनिवातिवुधशिवसहायसनवेयरविदततशाख्यनवा- 
दितहारोतसंहितभाषायां वृतीयस्थाने ञ्वरविकित्सानाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 








तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


अथातीसारचिकितसा ॥ 
आच्रेय उवाच।अधातीसारविज्ञानं भेषजं शृणु पुच्रकं ! ॥ ज्वरजो वाति 
सारश्च भेषजमुपदिश्यते ॥ 9 ॥ भेषजं चिविधं पोक्तं किचिचर धा 
तुदूषणम्‌ ॥ स्वस्थटन्तो मतं किचिद्रभ्यं चिषिधमुच्यते ॥ २॥ तच्च 
देवपथाश्रयं युक्तिपथाश्रयं सच्वाचजयच ॥ मन्बौषधभणिमङ्रवस्मु 
पहारहोमनियमधायप्ित्तोपवासस्वक्ययनभरणिधानादीति दैवपथाश्रय 
म्‌ ॥ आहारग्यवहारोषधद्रन्याणां योजनेति युक्तिपथाश्नयम्‌ ॥ अहि 
भ्योऽर्थेभ्यो मनोनियह्‌ इति सच्वावजय्च ॥ ३ ॥ 
आत्रेयजी कहते है-हे एव! अतीस्ारविज्ञाननामक "आपधको सुन उवरातिसारहो अशथु- 
वा अतीसारहो तक्षं ओपधका उपदेश कियाजावा है ॥ १ ॥ दोपको शमन करनैवाटा के- 
ईक ओप्ध है भोर घातुको दूपित करनैवाखा कोक ओषध्‌ हे ओर खस्थदृततिमे कोक 
ओषध माना हं एसे ओषध तीन प्रकारका हे ॥ २॥ ओर दैवपथाश्चय युक्तिपथाश्रय स~ 
त्ावजय, एसेभी ओषध तीन प्रकारका हे मध, ओषध, मणि, मंगर, वदि. भेट. डोम. निय. 
म, प्रायश्चित्त, वृत्त, स्वस्त्ययन, प्रणिधान, इन आदि दैवपथाश्रय अथी देवके मार्ग॑से आ. 
भ्ितहुजा षव कहाता है आहार, व्यवहार, ओषध, इन्होकी योजना कीजावे वह युक्ति- 
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पथाश्रय अर्थाद्‌ युक्तिफे मा्॑े आधितहुज ओपध कहता हे अहित अर्थते मनका 
निह होना यह सत्वावजय ओषध कहाता है ॥ ३॥ 
अथ अकतिसारका रक्षण ॥ 
सिग्धाविशीतगरुशीतरुपिच्छराननं इष्टाशनातिविषमाशनपानशक्ष्यम्‌॥ 
अयादजीर्णमथ शोकविषर्भयेर्वा शोकान्तिदु्टपयसा तु विप्यंयेषु 
॥ £ ॥ दोर्वस्यतां विषमओोजनकेन चाप्छु संभियते सरुमजी्णं निह 
नि चाग्निः ॥ सञ्जायते हि मनुजस्य तदातिसासे हतलोदरा्िं मनुजस्य 
तदातिसारः ॥ ५ ॥ सञ्जायते स त॒ पनर्व॑हखो मरेन स्यापद्चधा निग 
दितो मुनिभि्विधिज्ञेः॥ रक्ष्ये समासत उदीर्णरुजस्य नाशः काथाद्किं 
वति पाचनकैश्च पूर्वम्‌ ॥ ६॥ 
चिकना, अत्यंत शीतठ, भारा, शीतल कफकारी, दुष्ट, से भोजन ओर अत्थ॑ष भोजन 
विषम्‌ प्रोजन ओर विपमपान ओर अजीर्णे भोजन इन्दे ओर शोक, विष, भय, शने 
ओर शोककरिकि दु्हुये दुधतते अथवा शयनआदिके विप्रीपपनेपे ॥ ४ ॥ मनुष्योकि 
शरीरम जखधात्‌ वदकै उद्रकी अको शातकेरे ओर वह्‌ जख पवनेका प्रेरित विष्ठासे मि 
गदे मार्भसे पतला होकर नीचे अधिक उतरे उसको अतिभार कहते है ॥ ५॥ वह्‌ मसे 
अत्यंत वटा हेता है ओर विधिको जाननेवले मुनि्योनिं पंच प्रकारका कहा हे बटेहुये 
रोगके नाशको प्रथम क्राथओदि ओर पाचनकरके रक्षित करना ॥ ९५॥ 


अथ उवरातिसर ॥ 

थुगपञ्नायते वस्य ज्वरश्येवातिसतारकैः ॥ उवरातिसाये घोरोऽसो कसा 

ध्यो मनीषिणाम्‌ ।॥ ७ ॥ न पित्तेन विना सोपि जायते श्ण पुरक !॥ 

तस्य नो ख्ड्नं भोक्त ज्वरे चेवातिसारके ॥ ८ ॥ 

जिसरोगीके एककाले ज्वर ओर अतीसार उपने वह पोरह्प ज्वराणीसार कांता है 
यह वुद्धिमानोंकोभी कष्टसाध्य है ॥७]॥ हे प्र ! सन पित्तके विना व्वरातिसार नदीं हेता रै 
दसथास्ते ज्वरातीसासं टंघन नहीं कहा हे ॥ ८ ॥ 
अथ अतीसारकी चिकित्सा ॥ 

सुवचंङमतिविषाहिकपथ्याकरिक्कैः ॥ शुण्ठी वामातिसारघ्ी शूलध 

प्राह्पाचनी ॥ ९ ॥ पथ्यारासुवचामस्तानागरातिषिषायुतैः ॥ आमाति 

सारनाशाय क्राथमेभिः पिवेन्नरः ॥ १०॥ 


२१६ हारीवसंहिता. [ त॒तीयस्थने- 


काठानमक, अतीस, हींग, हरे, ईदजव, सड, इन्दोकी, गोरी आमातीक्तार शृ, इन 
फो नाशती है पचन है भौर कवजको करती ह ॥ ९ ॥ हर, देवदार, वच, नागरमाथा 
संह, अतीस, इन्हांका क्राथ आमातीसारका नाशता है ॥ १० ॥ 
अथ ज्वरातित्तारकेपरं उतर ॥ 
उत्परं धान्यकं शुण्ठी पृ्चिपर्णी बलायुतम्‌ ॥ वारूविस्वं गवां तक्रेणा 
स्ुष्णेन च पेषयेत्‌ ॥ ११ ॥ तेन छाजाकूतं मण्डं देयभानीय शीतर 
म्‌ ॥ ज्वरातिसारशमनं इताशनवरषदम्‌ ॥ १२॥ 
नीटाकमछ. धियां, संह, पिप्वन, खरहरी, बेटगिरीका गदा इन्क गायके तर्के 
पतते ॥ ११॥ पीडे पित्तम धानकौ सखीखोका मंड वना शीतरकर वे यह्‌ ज्वरापीपारको 
ष करता है ओर जठराधिको वर दता है ॥ १२॥ 
अथ. शुण्ठ्यादि काथ ॥ 
शुण्टीविषातरुधराश्तवत्सकानां तिक्ताहयं कनकशीतरूकः कषायः ॥ 
पनि विघेयम धना भरविसाधितस्त ज्वरातिसारशमनाय सदा प्रदेयः ॥१२॥ 
मूठ, अतीस, करनी, जीराःगिखोय, दृद्नव, कुटकी, पीटाकमर, चदन इन्हका काथ 
पीना यह्‌ सव कामं उ्वरातीसारका. नाश्ता ह ॥ १६३ ॥ 
अथ पाठादि काथ ॥ 
पटेनद्रभूनिम्बघनाग्तानां सपप्पंटः काथ इह भशस्तः ॥ आमा 
तिसारश्च जयेद्तं वा ज्वरेण युक्तं सहजच तीवम्‌ ॥ १४ ॥ 
सोनापाठ।. इद्नव, विरायता नागरमोथा, गिटोय, पित्तपापडा, इन्हौका क्राथ भामाती- 
तारको ओर जअरातीसार्को जीतता है इसवासते श्रेह है ॥ १४ ॥ 
अथ शल्यादि पाचन ॥ 
शुण्ठी बालकमुस्ता विस्वं पाठाविषा च धान्यानि ॥ 
पाचनमरुचौ छद्धिज्वरातिसारं विनाशयन्ति ॥ १५॥ 
संह, नेनवाला, नागरमोथा, वेरगिरी, सोनापाठा, अतीत, धनिया, इन्दोका पाचनरू- 
परी छाथ अरुचि, छि रातीकतार, इन्हको नाशता है ॥ १५॥ 
अथ वत्सकादि काथ ॥ 


वससकश्च सुरदारुरोहिणीधान्यतरिस्वमगधाचिकण्टकम्‌ ॥ नि 


अ० ३) भाषाटीकासमेत १७ 


स्बबीजगजपिप्परीटकीक्राथं एवमतिसारस्योषधम्‌ } ५६ 1॥ 
इन्दरजव, देवदार, हरे, धनिया, वेरुगिरि, पीपठ, निंवोटी, गजपीपठ, काश्मीरी 
इन्टका काथ अतिसारे अति उत्तम ओपध है ३६॥ 
अथ पञ्चमृखीक्राथ ॥ 
पश्मूलीवरावित्वगुड्चीमुस्तनागरेः॥ पाठभुनिम्वदह्वीवेरकुध्जलक्फरे 
भृतः ।॥१७ ॥ इति सर्वानतीपतारान्वभिन्वासग्वरार्दितान्‌ ॥ सशूटोपद्रवां 
श्वासौ हन्याचासुरदारुणम्‌ ॥ १८ ॥ पचमूल्यतिसामान्या योज्या पित्ते 
कनीयसी ॥ महती पच्वमखी तु वातन्केप्मज्वरे हिता ॥ १९ ॥ 
पश्चमृर, सेहरी, वेटगिरी, गिरय, नागरमोथा, संढ, सोनापाया, चिरायता, नेषवारां 
कूडाकौ छर, इन्द्रजव, इन्टका काथ ॥ १७ ॥ सवप्रकारफे अतीसार, छर्दि, श्वास्रोग 


ज्वर, शूट, इन्दंको नाशताहे ॥ १८ ॥ पित्तदोपमे उयुपशमृठ वतना पात भौर कफ- 
दोषम्‌ वहतश्चमूख वतना ॥ १९ ॥ 


अथ उपलादिपाचन ॥ 
उपक दाडिमं वक्त केशरं तथा मधु पञ्मकम्‌ ॥ 
धाची पिटा तण्डठतोयेः पाचनं जवरातिसारघम्‌ ॥ २० ॥ 
नीठाकमर, अनारकी.खार, केशर, कमर, आंवटा इर्नको चावरेकि पानीपे परी 
शहद मिला पये यह पाचन अ्वरातीसारको नाश्ता हे ॥ २०॥ 
अथ उशीरादि काथ । 
उशीरं धान्यकं मुस्तं सविस्वे वारुकं वरा ॥ तथा च धातकीपुष्पं क 
पायस्य प्रशस्यते 1२ १॥ उ्वरातिसारशमनं तहशोणितपेत्तिकम्‌ ॥ निह 
नि शोफं सकर रुचिभरदविपाचनम्‌ ॥ २२ ॥ 
खश, धनियां, नागरमोथा, वेरगिरी, नेवा, सेरहदी, धवके एूच इन्होका काथ शरेष्ठ 


हे॥ २१॥ ज्वरातित्तार रक्तातिसार, पित्तातिसार सवपरकारका भोजा, इ हक शति कृरता 
ओर रुषीको देता है ओर प्राचन है ॥ २२ ॥ 


विगतामापिसारं चिरोस्ितं स्कसहितमति्द्धम्‌ 1 


मधुना सहितः शमययरदुः पुटपाकनि्यासितः ॥ २३ ॥ 
२८ 


२१८ हारीतरसहिदा, [ ततीयस्थने- 


सोनापादाको परपाककी विधितते पककि रसको निचोड तिस शद्‌ मिला परीवे यह 
प्छातिसार ओर प्राना अतीसार ओर बढा रक्तातिसारकोभौ नाश्ता हे ॥ २६॥ 


जंव्वादिस्विरस॥ 


जम्ृतटोडुम्बरषक्चको हि नागश्च पपौण्डरिक्ं शमी च ॥ गृन्द्रः सचुतो 
इम्बदजीविकाया आसां हि पञ्चश्च सदा विदध्यात्‌ ॥२४॥ परस्यद्सन 
भरपिवेद्धि तावयावद्धिशे्ाशमिदं भजायते ॥ पुनः कटाहे विपच 
सम्यग्दारधोभरेपः सवर्सश्च यावत्‌ ॥ २५ ॥ उत्ताय्यं नूनं भिषगुत्तमेन 
क्षौद्रेण मिश्रं हसतेऽतिन्तारम्‌ ॥ २६ ॥ 
जामनवह, गृखर पिटखन. नागकेशर, कमल, जाती, मोथा, वण, अथि, नागरमोथा 
जीवती, इन्हकि फूठको सवका चवे ।। २४ ॥ पीठे १२८ तो पानीमे पकाषे जव चौ- 


थाक्ाग देष रहे तव फिर कट घाटि फिर परकावे जव कडदीपर चेपनंटमे ॥२५ तवं 
उतार उत्तमनैयन निश्चय शहद मिखा रोगीको देना चाहिये यह अतीसारो हरता ६।२९५॥ 


काकमाचीका प्रयोग ॥ 


हारीतेन तथा धोक्ता काकमाची सुपूजिता ॥ आरोक्यनेकशास्नाणि 
आचेयेणापि पृजिता ॥ २७॥ 
जैसे अनेक शा्चोको देख आग्रेयजीने काकमाची अर्थाद्‌ भोरणीनामसं प्रसिद्धं भकोह- 
विप ओपी पूजित कीरै तैसेही. हारीतनैभी यही भपधी पूजी है ॥ २७॥ 
जंवूत्वगादिका अवकृह्‌॥ 
जम्बूत्वचं व्सकवल्करुं च निष्काथ्य नूनं सलिरे समीरणम्‌ ॥ चुनि 
आगेप्वपि शितेषु उत्ताय्यं वच्चेष्वथ गारूयेच ॥ २८ ॥ पुनः कटाह 
विपचेच्च सम्थग्दार्वीभिरेपः स्वरसस्त॒ यावत्‌ ॥ उत्तार्य शीति मधुना 
विमिश्रं रीं हरेदप्यतिसारमयम्‌ ॥ २९॥ 
जामनक्ी छाठ, कृडाकी छाछ, इन्दोका पानम काथ धनी जव चौथाई भाग शेष रहे तव 
उतारि वचसे ठेवे ॥ २८ ॥ छन फिर कंडाहीमे षार अच्छीतरह पकं जवं कृडछीपं 


चिपनेखगे ओर स्वरसरूप रहै तवतक अथिसे उतार शीतखकरं शहद मिराचटे यह्‌ दारुण 
अतीप्ारकों हरता ह ॥ २९॥ 


अ०३] भापाटीकासमेता, ५१९. 


अतितारका पृवूप ॥ 

ऊुक्षोदरे वक्षसि नाभिदेशे पायुदेशे सततं निरुद्धं ॥ वातस्य रोधश्च शक 
दविभङ्मे भवन्ति सर्वेष्वपिसारकेषु ॥ ३० ॥ 

अतीसाररोगमे कुक्षि, उद्र, छाति, नाभिदेश, गुदामंइल, ये सव स्थान ककर अधो- 

वायुका रोष भोर विष्ठा प्ंग होता रै ॥ ६० ॥ 
अथ वातापिसारका रक्षण ओर चिकिसा ॥ 

सफेनिरं पिनच्छरूमेव सक्षमस्प सकूदामसशब्दशूरुम्‌॥ रूष भेवेद्राच 
विचेष्टनश्च चातातिसारे भवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ३१ ॥ तस्यादौ कडन चै 
कमस्पे वा नैव लङ्घन ॥ तस्मद्ेयं कषायं तु पानभोजनमेव च ॥३६२॥ 

सगमत मिखाइभ ओर रूखा मल उतरे ओर थोडा वार्वा आमस्रहितं भवि ओर 


¢ 


दिशाजनिके समय शब्द ओर्‌ शुको उपजवे ओर शरीरआदि ङष्णवणं होजवि तिसको 
है र णं (१ 

वतातीप्नार क्ते है ॥ ३१ ॥ तिसकी आदिं एक ठंषन करता भोर अदर्प दाताति- 

सारम ठंघन्‌ नही करना तिस्ते काथ, प्न, भोजन, ये देने चाहिये ॥ ३२ ॥ 


अतिसारका पाचक कर्क ॥ 
उदीच्यधान्यस्य जखन कत्कं पाने हितं पाचयतेऽतिप्तारम्‌ ॥ वरष्णाप 
हं दाहविनाशनच सश्रूरहिक्ताषविनाशनं स्यात्‌ ॥ २२ ॥ 


नेजवाटा, धनियां, इन्हका पानीमे पीस कल्क वना खनते अतीप्तारको पकाता है ओर 
ठ्पा, दाह, शूट, हिचकी, इन्हफो नाशृता है ॥ ६३ ॥ 


. वारुकादिं कर्क ॥ 
वाङकदयसोचह्रीतकीपर्पटेन सहितं जेन च ॥ काथपानमिदमेवाति 
सारे नाशमाशु कुरुते च विट्छान्तिम्‌ ॥ ३४ ॥ 

नेनवाका, खश, मोचरस, हर, पित्तपापडा, दृन्हौक। पानीमे काथ वना अतीपार रोमी 
पीवे यह विष्ठाको शांत करता ह ॥ ३१ ॥ 

शाङिपरण्यारिपानक ॥ 
शाकिपणीं पृश्चिपणीं बृहती कण्टकारिका ॥ बारूाश्वद्ा बित्वानिं 
पाठ नागरधान्यकम्‌ ॥ २५ ॥ एतदाहारसंयोगे हित सर्वातिसारिणाम्‌ ॥ 


२२० हारीतसंहिता. [ ततीयस्थाने 
शाटवन, पिव्वन, वहीकरेदरी, छोरीकटेहटी, नेनवाडा, गोखरू, वेखगिरी, सोनापाण 
सट, धनियां ॥ ३५ ॥ यह द्रव्य भोजनके सेयोगमे अतीसार्‌ रोगिर्योको हित दै 
तिहकादिरसपानक ॥ 


तिन्टुकलचमाद््य काश्मरीपन्रवेरितम्‌ ॥ २६ ॥ खडा विंरिप्य विधि 
वदहेन्दृद्टधिना भिपक्‌ 1 रसं गृहीला मधुसंयुतं पानं सवातिसारघ्च। ३७] 
ओर्‌ वैरआ्ृक्षकौ छाटिको ठे कंभारीके पत्तो वेटितिकर ॥ ६९॥ पीछे मारीपते विधि- 


ए्वक छीषा कोपर अधिसे दम्धकरे पीठे रस निकाल शहदसे संय॒क्तकर पावे यह सवप्रका- 
रकं अतीसारको नाशिता ह ॥ २५ ॥ 


कुटजपुटपाक ॥ 

तुरमथरद्रगिरिमद्िकायाः संकरस्य कर्ष्व समादधीत ॥ तस्मिन्सपृते 

परुसंसितथ देवच पिष्टा सह्‌ शात्मङेन ॥ ३८ ॥ पाटा समद्धातिवि 

पा समुस्ता चित्वचं पुष्पाणि च धातकीनाम्‌॥ प्रक्षिप्य नूयो विपच 

तावद्र्बीधरेपः स्वरसस्तु यावत्‌ ॥ २९ ॥ पीतस्लसो काङविदा जेन 

मण्डेन वाजापयस्ताऽथवापि ॥ निहन्ति सर्वमतिस्तारमु्ं कृष्णं सितं लो 

हितिपीतक् ॥ ४० ॥ दोपं ग्रहण्यां विविधं च रक्तपित्तं तथाति स 
प्रोणितानि ॥ असृग्दरं चेवमसाध्यद्हपं निहन्त्यवश्यंक्रुटजाटकोऽयम्‌ ४9 
कुडाकी गीटी छाटको ४०० तेरे भरर अर्‌ कूट पानीमं अर्थिपं प्रकविं जव चथाई- 
पाग रोप रहे तव वच्चमांहके छान फिर अधिपे धर मोचरस ॥ २८ ॥ सोनापाय, मंजीर 
अतीश, नागरमोथा, वेटगिरी, पवके फृठ, ये सव चारचारतेदभर ठे पवक्तिमं मिठके पएका- 
चै जव कडछीपे चिपनेटगे ओर खरसही द तव उतार ॥ ३९ ॥ पीठे फाटक जाननेवाटे 
रोगी पीनी, मंड, वक्रीका दथ, इन्दकि संग पीना यह्‌ छुप्ण, सफेद्‌, खाट, पीटा, एेसवण- 


ते सव अतिसिंको नाशता ह॥ ४० ॥ ओर यहणीदोप अनेक प्रकारका रक्तकी ववासीरं 
ओर असाध्य प्रदरयेग इन्ोकों निश्वय हरता है इसको कृर्जाएटक कहते हं॥ ४१ ॥ 


अथ पिन्तातिसारका छक्षण ओर चिकित्सा ॥ 
घर्मेण चोष्णानविभोजनेन घर्मेण तप्तोदकसेवनेन्‌ ॥ शोकेन तापेन सु 
पा कटुले क्षारेण पित्तादक्सारकः स्यात्‌ ॥ ४२ ॥ तेनारुणं पीतमथा 
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कक 


तिनीरं इर्गन्धशोषय्वए्पाण्डुयुक्तम्‌ ॥ भमात्तिम्‌ च्छा च तषाङ्गदाहः 
पित्ातिसारस्य च खक्चणानि ॥ ४३॥ 


धामे ओर गरम असक भोजने ओर घामसे त्प्हाको जके सेवने शोक ओर 
ताये कोधसे कदा ओर खारारसको सेवनेसे पित्तातीसार उपजता हे ॥ ४२ ॥ खार 
पीटा, अ्य॑तनीखा, देता मर उतरे ओर दुर्ध, शोष, ज्वर, पुरोग, भरम, मृच्छ, एषा, ये 
उपमे ओर अगेमिं दाहे तिसको पित्तारीप्ार जानिये ॥ ४३ ॥ 


अथ शाङिपरण्यादिपान ॥ 
शाङ्धिपर्णीपृश्चिपणीवरावित्वेस्तु साधितः ॥ 
दाडिमाम्ो हितः पेयः पित्तातीसारशान्तये ॥ ४४ ॥ 


शाटवन. प्ठिवन सरददी वेरटगिरी, इन्होसे साधितकरी अनारकी कांजीको पीना यहं 
पित्तातीसारकी शांति हिति हे ॥ ४४॥ 


अथ दशमृरूका काथ 7 
कुशकाशेश्चमूखानां शारीनरुभवेजंलैः ॥ 
मृखानां क्ाथमाह्त्य शस्तं पित्ताविसारिणाम्‌ 1 ४५॥ 
डान. कांस $ इनकी जलौका चावल ओर कमरे पानी क्राथ बना पीवे यदं 


क कक क, अ भ 


पि्तातीसारियकि श्रेष्ठ ३॥ ४५॥ 
अथ धान्यपश्चकादिकिाथ ॥ 
धान्यपद्चकमृरानां काथः पित्तातिसारिणाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
धनियां, ओर पैचमूखका कथ पत्तातिसारियेको सिति है ॥ ४९ ॥ 
अथ्‌ शास्मरौमृरुकस्क। 
शारमरीम्‌रुलगगुडड्ग्धपेषितं च ॥ 
पानं पिन्तातिशमनं सरक्तदाहशोषहुरम्‌ ॥ ४७ ॥ 


संप्रटकी नड ओर छार, गड इन्तैको द्धम पीपी यह पितातिसार रक्त राह, . 
शोप, इन्दो हरता है ॥ ४७॥ 


अथ कफातिस्ारखक्षण ॥ 
दुलमादिभरमौ सहजजउतया शीतसंसेवनेन . लिग्धाहारातिभोज्याससस 


२२२ हारीतसंहिता. [ तृतीयस्यने- 


तिकपरगुदेशवक्षुखण्डैुरूणाम्‌ ॥ शीतातिस्नरोल्यासयति दधियुता 
हारसंसेवनाच जातः न्ठेष्मातिसारो जटरद्कतभग्हुदयस्तुपुंसामपाकः 
॥ ४८ ॥ तेन श्टेष्मा शष्कभेदारुचिः स्याप्पान््रं विलतं जायता रोम 
हर्षः ॥ मन्दापित्वं मन्दवेगो विशिष्टः सारस्योऽपि विद्धि सारः कफोरथः४९ 
दुम अथर्‌ वुरीतरह्‌ शयन करना आदित्ते प्रीभमसे, गडपनेते, शीपतपदा्थको 
सेवनेते चिकना भोजनको ओर अत्व॑तपनोजनको करनेसे ओर तिख, गु मांस, श्काअन, 
भारापदाथं इन्हौको सेबनेसे ओर शीव्पानीमें अत्य॑व लान ओर चंचरता करप, ओर 
हीते युक्तहये भोजनफो दुम मिखाके तेबनेते कफातीसार उपजता रै ओर जो आप 
नहीं पक्ता ३ व्‌ पेदको अिको नाशवा है ॥ ४८॥ भिसका मर चिकना ओर सेद्‌ गाढा 
द्गधिष्यिं शीतल थोडी पडासहित उतरे ओर शरीर भारी रहे ओर भोगनम अरुचि ति- 
सको कफातिसार कहते है ॥ ४९॥ . 
अथ कफातित्तारकी चिकिसा ॥ 
तस्यादौ छुङ्घनं भोक्त ज्ञात्वा देहवखावरूम्‌ ॥ 
पाचनं च विधातव्यं ञसूपणायं भ्रिषग्बर्‌ ! ॥ ५० ॥ 
तरि्तकी आमं देहके घल ओर अवकको जानेके वक्ष्यमाण पाचनको देवे ॥ ५० ॥ 
अथ च्यूषणादिक्‌ पाचन ॥ 
तयूषणमश्नया हिङ्क चातिविषा रुचकं चचायुक्तम्‌ ॥ 
मधुसहितं छेहनं नृणां मद्घामपि वाहिनी रुन्ध्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 
सं, मिरच, पीपर, हरै, दीग, अतीश, काटानमक, वच, इन्हेकि वृणे शद्‌ मिरा- 
दे, यह मनुप्योके गंगाके समान वहतेहये अतीसारो रोकता है ॥ ५१ ॥ 
अथ कार्टिगादि कतस्क॥ 
कालिङ्गपाठातिविषा वसा च मोदीच्यमुस्तामरिचानिं शुण्ठी ॥ गुडेन 
द्रेण धशस्तकत्को रक्तातिसारे कफजे शमाय 1 ५२ ॥ 
न्यव, सोनापाठा, अतीश, सहरी, नेनवारा, नागरमोथा, मिरच, सू, दन्हेकं क- 
लम गड शोर शहद गिदा सवे यह रक्तातिसार ओर कफाति्ासे हित हे ॥ ५२॥ ` 
अथ वत्सकादि काथ ॥ . 
वःसक्ताततिविंषविस्वमस्तकं वारुकेन सहितं जलेन तु॥ कराथपानमतिशर, 
क्कपूथनाशनं उ्वरयुतेऽविसारके ॥ ५३ ॥ 
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कूडा, अती, वेखणिरी, नागरमोथा, नेनवाटा इन्दका पानम काथ वना पीवे यह्‌ भ- 
तयतशूल, रक्त, राद ज्वर, कफ, इन्दे युकहुये अतिसारमं हित है ॥ ५३ ॥ 
अथ रक्तातिसारका रक्षण ॥ 
यस्तु रक्तं च शुद्धं विरेचने शोषदाहुमतिरिशवेत्‌ ॥ 
रक्तातिसार इतिं ज्ञेयो वैयेर्महामतिभिः1 ५४ ॥ 
जो मलं उतरनेके समय शोष ओर दाहस युक्तहुभा शुध रक्त गुद्के दवारा अत्यंत १३ 
तिसको कुशस्य रक्तातिसार कहते है ॥ ५.४ ॥ 
अथं धान्यार्किथ॥ 
धान्यनागरमुस्ता च वारक बारूविस्वकभ्‌ ॥ 
वला नागा चेति काथो रक्तातिसारिणांम्‌ ॥ ५५॥ 


धनिर्था, सह, नागरमोथा, नेनवारा, कच्चिवेरगिरी, खरहरी, वडी सहरी शन्का काय 
रकातित्ताखाणोको हित है ॥ ५५ ॥ 


अथं दाडिमिारिकाथ ॥ 
दाडिमं च कपित्थं च पथ्ाजंम्नासपद्टवान्‌॥ 
पिष्टा देया मस्तुयुक्ता रक्तातिसारवारणाः ॥ ५६ ॥ 


अनार कैथ, हरै, जामन ओर आंयफे पतते, इन्ठौको दहीके पानी पीस देवे यह्‌ रकताति 
तारको नाशता हे ॥ ५६॥ 


अथ गुडवित्वादियोग ॥ 
गुडेन परं दातव्यं विस्वं रक्तातिस्तारिणे ॥ 
मनजे पथ्या वा भधयक्ता वा दधा रक्तातिसारघा ॥ ५५॥ 


पकाहुआ वेरगिरीक। फर गुहके साथ रक्तातिसारषक्‌ देना अथवा सुट शहद्के अथवा 
दृहीके साथ देना इस रक्तातिसारका नाश होता हे ॥ ५७॥ 


अथ वतसकावरेह ॥ . 
वत्सकातिविपानागराभ्नया पिषितं च मस्तसयुतम्‌ ॥ .रेहस्त 
शस्तो मधनापि मानने रक्तवाहः ्वदधीत्‌युपि ॥ ५८.॥ 


कृडा, जवीश. संह, ह इन्दो पीस ~“ ५२ च० य पानीमे मिरापम यह रक्त 
तिसारको दर करता है॥५८॥ स्या करनी पी 
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अथ कुटजादिचूर्ण ॥ 
करुटजल्वक्र पाटा च विश्वं विस्वं च घातकी ॥ 
मधुना सहितं चण देयं रक्तातिसारघरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कूडाकी छार, पाठ, सड, पेखगिरी, धवके फूट, इन्हेके चुर्णको शहकमं मिखा देवे यह 
रक्तातिसारको हरता हे ॥ ५९ ॥ 
अथ सन्िपातके अतिप्तारका खक्षण अर चिकित्सा ॥ 
वराहवासास्तदटशं विरामे मपसिधावनाजातसम्‌। 
पक्रजम्बूफरपट्शं सन्निपातः भवहताम्‌ ॥ ६० ॥ 
शूरकी वसके समान ओर तिरक समान कांतिवाडा ओर मांक धोवनके समान प्- 
काशि ओर प्रकाहुभा जामनक फरके समान एसा मठ उतरे तिसको सनिपातका अती- 
सार जानिये ॥ ६० ॥ 
अथ कृटजाषटकं ॥ 
तुखामथा्द्रागिसिदिकायाः संकृस्य पक्ता रसमाद्दीत ॥ तस्िन्सुपते 
परसंमिते च देयच पिष्टा सहं शास्मरन ॥६१॥ पाठा समद्मतिविषा 
समस्ता विस्वं च प॒ष्णाणि च धातकीनाम्‌॥परक्षिप्य भयां विवन्चेच ता 
वदावीभरख्पः सरपसस्त॒ यावत्‌ ॥ ६२ ॥ पीतस्ततः कारुविदा जलेन मं 
ण्डेन च क्षोद्रयुतेन वापि ॥ निहन्ति सर्वमतिसारमुं कण्णं सितं छो 
हितिपीतके च ॥६२॥ दोषं ग्रहण्यां विविधं च रक्तं पित्तस्य चार्शासि स 
रोणितानि ॥ अशण्दरं चैवमताध्यरूपं निहृन्त्यवध्यं क्जाटकोऽयम्‌६४ 
पेद कृडाका गीखा एर अथवा छार एकं तुराभरटे कृटकर्‌ उसका रस निकारकरं 
छान ठे फिर उस्म मोचर्त ॥ ५१ ॥ सोनापाठ, मजी, अतीश, नागरमोथा, वेटमिरी 
धायको फूट, इन ओपोक रके चुल्टीपर पकावे, जव कडछाको लेप्होनैरगे तव उतारर्‌- 
प्रे ॥ ६२ ॥ जव पी्नका समय आवे) तव पानीके साथ अथवा मंडके साथ, किंवा शह्दृके 
साथ, पिठ यह्‌ रजावटेह भयकरकाटा, सपेद, उछ, पीठारेते अतिसारो न्ट करति 
॥ ९६॥ तथा यहणीके अनेक दृप्‌, रक्त, पित्त, रक्तफे वेवासीर्‌, भोर असाध्य असुण्द्र इन 
रगे अवश्य नष्ट करदेतोय ५९-.५॥ 
 भ्रथ वत्सकेग््धतवटक ॥ 
पथ्यापच्चमृङकायश्चफ़ वारुकन सा\॥ तच क्राथे पनश्रूगभिमानि वौ 
ऽतिसारके ॥ ५३ 


अ०३] भापारीकासमेता. २२५ 


पधानि तु ॥ ६५ ॥ श्ङ्वेरं तथा रक्षा पिप्परी कटुरोहिणी ॥ दाडि 
मफरत्वकूचूणं दावीं सवस्कं विपम्‌ ॥ ६६ ॥ आटरूषकचूर्णानि सं 
क्षिप्याज् निघदयेत्‌॥ आजं दुग्धं तदर्द्धेन घृतं चाशांशकं क्षिपेत्‌॥६५॥। 
दाभ्या विङेपितं ज्ञात्वा गुडस्य षोडशानि तु॥परानि मिधितं तच देधम 
परातराशने ॥ ६८ ॥ चिदोषः सनिपातोष्थ अतितार्व दारुणः ॥ शरु 
मूच्छाभ्रमानाहकामरूनां विपाचनः ॥ ६९ ॥ क्षतक्षीणक्षयाणां तु हि 
तोऽयमसतो वटः ॥ ७० ॥ 
टर, शालवन, पिठवन, छोरी कटेहरी, वहीकटेहखी, गोख, इन्हौको णनीमे उवा 
चोथा रस्ता शेष रहै ठेसा काथ वने ॥ ५५॥ पौठे अद्रक, लाल, पीपर, कुटकी, 
अनारदाना, अनारकौ छार, दारूदख्दी, कूडाकी छार, अतीश ॥ ६६ ॥ वांता, इनसर्वोक। 
दृण वना पूर्वोक्तं मिरे ओर कायस आधा हिस्सा वकरीका दध भौर आठ हिस्ते घृ- 
तको मिला प्कावे ॥ ६७ ॥ जव कडछीमे चिपनेलगे तवजान १६ तोले गड मिखाय सायं- 
कारके भोजनम देवे ॥ ६८ ॥ इससे सनिपातका दारुण भतिशतार, शृ, मूख, भरम, अफा- 


क । 


रा, कामा) ये शाति हेतिहै ॥ ९९ ॥ क्षतक्षीण, ओर क्षयरोगी इर्नहोको यहं अस्तवटक 
हित हे ॥ ७०॥ 
अथ वि्वादिचृणं ॥ 
एकबित्वागुरुरोधच्‌र्ण मध्वादियोजितम्‌ ॥ रक्तातिसारशमनं वाकानां 
स्षीणधातुकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
एक १ वेगिरी, अगर, ॐोद्‌, शन्हेकि वुरणमे शददमिसा याटको चे यह्‌ पतृओंको 
क्षीण करनेवाठे रक्तातिसारको भाशता है ॥ ७१ ॥ 
अथ गुदाके निकसनेको वंधकरनेकी चिकित्सा 

यदा गुद्यं निरस्येत्तु तदा कुरय्याक्रियामिमाम्‌ ॥ सहचर्या बरानां 

च रसो रायो घु पुनः ॥ ७२ ॥ पक्तघृतेन रेपः स्यात्तस्य चेदं भश 

स्थते ॥ अरणीपहवक्राथो वाप्य लोष्टं सचन्दनम्‌ ॥७२ ॥ पतप्तमथवा 

निभं तथा नरस्य निर्वाप्य काञ्षिकमथ विदधीत तद्वत्‌ ॥ सोख्ये च 

स॒म्यगुदूसचनकं भरशस्तं संवेश्य मध्यतो गुदं टढबन्धनं स्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 


` जव गुदाकी कांच निकै तव यह क्रिया करनी पीला करय ओर सैरैहटीके रसे 
२९ 


२२६ हारीतसंहिवा [ वतीयस्थने-. 
ृतको पका लेप करा भरे हे ॥ ७२ ॥ अरनीके पत्तके काथय चुल्दाकी मारी भोर रच 
द्नको गर्मकर यस्व अथवा इसीरीतिसे फांजीको वनाव इन्होसे अदछीतरद गुदाको सेचे 
॥ ७३ ॥ ओर कांचको गुद्कि वीच प्रवेशकर दृदवंधनः करना ॥ ७४ ॥ ` 
अथ अतित्तारविशेषता॥ 
छशुनक्रुणपगन्धं पूयगन्धं घनं वा परुरुजरसमानं पक्रजम्बूनिभं वा॥ 
घृतमभुपसाक्नं तेलशैवारनीरु सघनदधिसवर्ण वर्जयितातिसारम्‌७५, 
भरममद्नमकाशं शूलमृच्छाविदहं श्चसनमतिविवर्णं छर्दिमुच्छाचडात्त 
म्‌ ॥ पिकरूमतिशयेन सोख्यशोफज्वराननिः स परिहरतु दरं सहिधाता न 
ट्टः ॥ ७६ ॥ शोफं शूलं ज्वरं वृण्णां श्वासं क्रासमरेचकम्‌ ॥ छर्दिमू 
च्छा च हिक्रां च दष्वातीसारिणं ल्यजेत्‌॥ ७७॥ दृष्ट्रा शोफं तथाप्मा 
नं हिक्छां छर्दिमरोचकम्‌॥ तथा च पाण्डुरोगात्त॑मतिसास्युतं त्यजेत्‌॥७८॥ 
रस्सनकी गंधके समान गंधवासा ओर मुरदाके समान गंधवाला ओर राद्के ॑धकी 
समान गंधवाटा कृटिनि, ओर मांसके पानके समान तेद ओर शिवाखके समान नीला ओर 
करडी द्हीके समान व्णवाटा एसे अतिसारको वज ॥ ७५ ॥ भ्रम , उन्पाद्‌, ववासीर, 
शर, मुछ, दाह.ण्वास, इन्हे संयुक्त छर्दिं भौर वृषासि पीडित अतिशय करके विकर भोजां 
ओर सरसे पीडित रेसा अतिसार व्जदेना।५६।शोजा, शुख, ज्वर, वषा, ग्वा, ससी, अस. 
चि, छट मृच्छ, हिचकी इन्हे संयुक्त हये अतिभाररोगीको स्यामे ॥ ७७॥ ओर शोज, 
अफारा, हिचकी, छरटि, अरुचि, पाडुरोग, इन्त से पीडितहुये अतितताररोमीको घ्यगे ॥७८॥ 
अथ अतित्तारका भेद संग्रहणीरोगका निदान ओर चिकित्सा 
यदतस्पमस्पं कमशो निषेवितं मरू भगाधारगतं च नित्यम्‌ ॥ इतान्तरा 
धिं कुरुते नरस्य विकारमा्यहणीवि संज्ञाम्‌ ॥ ७९ ॥ निरते चातिषा 
रे शमयति दहनं भूयस्ता दोषिंतोऽपि भुक्त्वा नाश्यं मरांशं वद्घदिनिमनिशं 
सथ्चयिला निसात्ति ॥ वारं वार विग्य सहजमसरर पक्रमानं चन वा दु 
व्याधिर्घोशि मनुजरुजकरः स्यात्तथा प्रहूणीति संज्ञा ॥ <° ॥ 
जो अस्प अतप मछ नित्यप्रति उतरे भर दोप शरीरकी अधिको नष्टकर्‌ विकारो उप- 
जवि तिसको यहणीरोग कहते है ॥ ७९ ॥ अतिसारके नितृ्तहोनेके पवाद दोपे युक्त 
ग्रहणी पेटकी अधिको शात करे ओर भोजन करके संचितहभा मटका अशा बहुत दिने।तक 


अ० ३] भापारोकासमेता, २२७ 


नित्यपरति निरसैरे ओर वारंवार कवज करक प्काडुभा ओर कठिन पर उपरे तिसको परहणी- 
दोष्‌ कते हे यह घोररूप दुष्टरो है मनुष्यौको पीडा देता है ॥ ८० ॥ 
अथ यरहणीके भकार ॥ 

लश्चयेच्वातिसारे च विज्ञेयं यहणीगदम्‌ ॥ वातिकं पेत्तिकं चैव श्छेमिि 

कं सान्निपातिकम्‌ ॥ ८१ ॥ नैव चकेन दोषेण जायते ्रहुणीगदः ॥ ते 

नं संक्षीयते देहमन्तर्दहि विपाकता ॥ ८२ ॥ 

अतित्तास भरहणीरोगको जासना, वातज, पित्तज, कफज, सनिपाततज, रसे प्रहणीरोग 

होता है ॥ ८१ ॥ एक दोष करके यहणीरोग नीं उप्जता तिसकरके मनुष्यका शरीर 
छीजता है ओर शरीरके भीतर दाहं होती है भोर अच नहीं पकता ॥ ८२ ॥ 


अथ ब्रहणीका उपद्रव तथा गुस्मादिकोंकी संभाति ॥ 
तिक्तः कषायः कटुकाम्कविदाहिक्षः शीतास्पश्नोजनपरः ्रमभेधुनेश्॥ 
भाराष्वहृप्तिरथवाहनघावनेन संकु द्धवायुहननेनर्वेगमेनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कभा, करैला, चचरा, खा, दाहकरनेय॥ १०६।।्ह्‌, शा संग्रहणी पहि- ` 
नित्यप्रति सेवसे प्रिभरम ओर भेथुनको ॐ तमक, श्वास उन्माद्‌, पथरी ॥ -१,०७ ॥ 
हस्ती, रथ, घोडा इन्हे ठक भगानेः रे ॥ १०८ ॥ इति वेरीनिवापिवुधशिवपहाय 
तस्मागर्प्भूनिरेन च भि हताभाषायां ठृतीयस्थाने अतीततारचिकित्सानामवुती 


जायतेशः 








॥८९॥ छी, ध 
सततधान्व्पायः 
थु पटुः | ' +; पायः ॥ 9 ॥ 
वं अथ गुल्मचिकित्सा 
तिस्से पप न 
हे #४९ उवाच 11 पच्च "1 स्मा 
उपनता हे पे य उवाच ॥शृणु पु ! भवक्ष्मामि गुल्मानां चैव लक्षणम्‌ ॥ 


। नण 1 
मठ, वेधा ¶ात्तेषां भतीकारमौषधानि विशेषतः ॥ १ ॥ 


मुप्यको इ करत है-ह प! खनुस्ममि रक्षणको कहताहं ओर तिनहकी िकिसा 
गिभी विशेपकर कटवा ॥ १ ॥ 


[र अथ गुरमके भेद ॥ 
च ॥ संभवंसयेते गुस्मा जटरसंरताः ॥ हुक्षौ नाभिबस्तौ च मध्ये 


२२८ हारीतसंहिदा, [ ततोयस्थाने- 


विद्धि ॥ <६॥ यस्यैतानि च लिङ्गानि गुल्मिनं तं विवुधाः ॥ हणी 
नामसाध्यो धस्तस्य वक्ष्यामि रक्षणम्‌ ॥ < ७ ॥ 
ठका शोपहो अंथेरी आवै परशटी ओर ना शरखहो शरीर अव्यत रश होजावि 
ओर्‌ अत्यंत विपूचिका रोग उपने कामं शब्दहो अत्यंत छरदिभवे ओर ग्ठानि, शूल, मोड 
श्वास, गुरमरोग ये उपै ॥ ८६ ॥ ये जिसके रक्षणी तिके गृत्मसशेक ग्रहणीरोग 
जानना यहणीरोग साध्य हे तिभके उक्षण कहताहूं ॥ ८७ ॥ 
अथ वातकी सं्रहुणीका रक्षण ॥ 
चिच सशब्दं सृजतेऽच वर्च॑ः शोफोऽनिरो वचमतीव छक्षम्‌ ॥ 
श्वासा्तियुक्तं तनशेथिरं च स्रावो प्रहण्यानिरुकोपतः स्यात्‌ ॥८<॥ 
चिन्न ओर शाब्दे सहित मछ उतरे ओर वह मछ अत्यंत रूखाहो ओर वाते भोजा 
उपज श्वासरेग ओर शरीसें शिथिरपनाह् ओर सावो ये रक्षण उपने तव वातकी सं- 
सहणी जानिये ॥ ८८ ॥ | 
अथ पित्तकी संप्रहणीका रक्षण ॥ 


समान गंघवाडा करिष्ठः "सके पानीक जन दर्गन्धपीतारुणनीरुकारम्‌ ॥ 
करदी दहीके समान वर्णवाछा रेते अतिसारको (न सा यहणीति संज्ञा ॥ ८९॥ 
शूर, मूख, दाहःस्ास, इन्दे संयुक्त छर्दिं भोर २.५ 0 क वो दव ती 

ओर ज्यते पीडित पेसा अतिसार व्देना॥७दोना, १ 1 ५० 
चि, छर्दि मृच्छ, हिचकी इन्दि संयुक्त हुये अति्ताररोगीको त्यागः ॥७७॥ ® . स 


अफारा, हिविकी, छर, अरुचि, पंड्रोग, इन्द से पीडितहुये अतिसाररोगीको 7 
अथ अतिसारका मेद संग्रहणीरोगका निदान ओर चि ४ 
यदस्पमत्पं कमशो निषेवितं मरू भगाधारगतं च नित्यम्‌ ॥ ध उपने र 
थं कुरुते नरस्य विकारमाद्र्यहणी ति संज्ञाम्‌ ॥ ७९ ॥ निरते हो पिसको क- 
रे शमयति दहनं भूयस्ता दोषितोऽपि भुक्तवा नाश्यमरांशं वद्ध६ि । 
सथयिल्वा निसातति ॥ वारं वारं विग्य सहजमसरर पक्रमानं घः 
व्याधिर्घोरो मनुजरुजकरः स्यात्तथा य्रहणीति संज्ञा 1 ८० ॥ चा ॥ 


जो अस असप मख नित्यपरति उतैरे ओर दोप ारीरकी अधिको नषएटकर विक्‌. ॥ ९१ ॥ 
॥ > ९, रोग न न भ्त हामेके अ, ५३ मो 
न तिक अहणीरोग कहते है ॥ ७९॥ अतिसारे निहोनेके पाव देए अगि ओर 
ग्रहणी पेरकी अयिको शांत करं ओर भोजन करके संचितहुभा मका अंश बहु९३॥ 


त ॥ 


०३] भाषारोकासमेता, २२५ 


अथ्‌ वातग्रहणीका पाचन ॥ 
दारुनागरनिशा सवापस्तका कुण्डी मगवजा शी . चनम्‌ ॥ . 
रास्ना सारं सरखाहपुष्करं पाचनं भवतिं वातिक्रहे ॥ ९२ ॥ 
हख्द, शठ; दट्दी, वासा, गिरोय, पीपल, कचूर, नागरमोथा, रासा, भारंगी, सार- 
क्ष, पोहफरमू, तिन्हका पाचन वातकी संग्रहणी हित है ॥ ९२ ॥ 
अथ पित्त्रहणीका पाचन ॥ 
नरूवेणुकुशानां च काशक्षुणां च मूलकम्‌ ॥ 
निष्काथ्यं पानं हिति वास्य पाचनं पेन्िके ग्रहे ॥ ९२ ॥ 
नरश, वांस, डाभ, काश, ‡ख, इन्होकी जडको पानीरमे ओदावे यह पाचन पित्तकी स- 
ग्रहणी हित हे ॥ ९३ ॥ | 
व्याघ्नीग्रस्थिकचन्यसुरसा शुण्ठी दाडिमम्‌ ॥ 
रजनी घनचिन्कमेवं हिद्थानहणौ हन्ति ॥ ९४ ॥ 
कटेहरी, पीपलामू, च्य, तुरपी, सृद"वि ॥ १०६॥ यहं पित्तकी संग्रहणी षंह- 
इन्तका काथ हिचको ओर कफकी दकौ, तमक, गवास. उन्माद्‌, पथरी,॥ -१,०७ ॥ 
अथ शुणता हे ॥ १०८ ॥ इति वेरीनिवासिबुधरिवसहाय 
शुण्ठी एशारुपङ>्ग्ञनी सलाहेताभाषायां ठतीयस्थाने अवीपरारविक्सानामतृती 


विडद्धः ६ । 











मिश्रितं 3 ह ज 
म्पि र चतुभाऽध्यायः ॥ ७॥ 
धक अथ गुस्मचिकित्सा 
वृ ¢ 


मेयं उवाच ॥शृणु पु ! धवक्ष्यामि गुस्मानां चैव लक्षणम्‌ ॥ 
१ (तस्मात्तेषां भतीकारमोषधानिः विशेषतः ॥ 9 ॥ 

, खुयजी कहते है-हे ए! खन गुस्मेकि दक्षणको काह ओर सिनहकी. धिका 

२१ धकोी विशेषकर केहुताहं ॥ १ ॥ 

व अथ गुस्मके भेद ॥ 

ते प्रा संभवंसेते गुर्मा ज्रसंरताः ॥ ह्कृक्षो नाभिबस्तो च मध्ये 


२६० हारीतसंहिवा. [ दृतीयस्थाने- 


देती हे व्णं ओर दद्रियौको प्रकाशित करती है दुःखको नाशती है ओर सवकर्म कृष्ठको 
ओर भ्रमको नाशी हे ॥ ९७ ॥ 


अथ अभ्यायवरेह ॥ 


ह्रीतकीषदशतानि धीमान्‌ द्रोणेन गोमूचशतेन पांच्यम्‌॥ खद्रयिना या 
वदशेषमेव मरं विजी्णे विधिवद्धिधिज्ञः ॥ ९८ ॥ निर्वाप्य चरणे भति 
शोष्य शीतं छायाविशुष्कान्‌ भविदास्यं चा्टीः ॥ चूण च शुण्दीमग 
धाविषाश्च सुगन्धिम्‌वाच विकान्विताश्च ॥ ९९ ॥ निष्काथ्य कल्क 

टजस्य तावदव्यपरुपी भवतीति भावत्‌ ॥ तस्थाद्धभागेन गुड विम 
थ्या्षीरं तदद्धेन मवाजकं वा ॥ १०० ॥ निर्वापितं तं चृतभाजने च 
संस्थापितं भाल्पुदितेन तेन ॥ सिन्धूर्यवद्धिचिकटुकं चिसुगन्धियुक्तं च्‌ 
णं पोर्गुडयुतं धृतमिश्चितं च ॥१०१॥ चरणेन तेन सकख्यहणीयपा 


अथं पित्तको सो पिष 
पयन्‌ (पवाद क - , (1 दलकः पान लाच ॥ छह यच सा ततु मनवतु ॥ 


करडी दीक समान वणवाा देते अतित्तारकं -<॥ विनाशनः सयस्तथा वराणा 
शु, मृ दाह वास, इन्हे से संयुक्त छद रपा श्हेकादिज्वरनाशनः स्याह 
ओर ज्वरते पीडित देस अविसार वजैदेना॥७८५॥शोजा, ¶‹ -द्योऽ तेर «1 

चि, छर, मृच्छ, हिचकी इन्हे संयुक्त इये अतिसाररोगीकेा सीय ७७ ॥ =. 
अफारा, हिचकी, छर, अरुचि, पाडुरोग, इन्द से पीडितहुये अतितताररोगीको 4 कमर अगि 


को छायाम सखा 
ग्रहणीरोगका ओरं गि 
अथ अतिप्तारका भेद सं्रहणीरोगका निदान आरं (न 


यद्रपमस्पं कमशो निषेवितं मरुं भगाधारगतं च निस्म्‌ ॥. न्ते वाम जव 
धिं करते नरस्य विकारमाद्र्महणी ति संज्ञाम्‌ ॥ ७९ ॥ निरेत्ततेका दूष मिरा . 
रे शमयति दहनं भूयसा दोषितोऽपि भुक्त्वा नाश्यंमांशं वरा रीता, सूह 
सथविला निसात्ति ॥ वारं वारं विगरद्च सहजमसररं पकमनं ८ । ध । ध 
व्याधि मनुजरुजकरः स्यात्तथा ग्रहणीति संज्ञा ॥ ८० ॥ ब! इने 
जो अलप अस्प मर नित्यप्रति उतेरे भौर दोष शरीरकी अधिको नष्टकर दि वाठे ओर 
जयि तिसको प्रहणीरोग कते है ॥ ७९ ॥ अतिसनारके निदृचहोनेके पश्वाद दाप वेह मन 
ग्रहणी पेटकी अधिको शांत करे ओर भोजन करके संवितहुभा मखका अशू व९.३ 


%. 


अ० ३।४.] भापारीकासमेता, २३५; 


अथ द्राक्षादिदूघ॥ 

द्राक्षक्षीरेण पक्वा यावहनं दर्व्धुपरेपि च ॥. रष्वा पश्वाततैः समाछो 
उ्य चेमान्योषधानि मविमान्‌॥ १०४ ॥ परपटातिविषा मूर्वा. पटोलं 
घनचारुकम्‌ ॥ त्था्नयानां चरणं तु समशर्करया युतम्‌॥ 9०.५.॥ तेत 
्षीरेण .संयोज्य विदा््घाः कन्दमेव च ॥ चूतेन नवनीतेन "पिण्डं कला, 
थ भक्षयेत्‌ ॥१०६ ॥ सपित्तमरहणीपाण्डुकामलात्तिषापहम्‌॥ भम 
मृच्छ तधा हिक्कां तमकोन्मादमश्मरीम्‌ ॥ १०७ ॥ मेहुपिन्ताजं फुं 
नाशयत्याशु निशितम्‌ ॥१०८॥ एति द्राक्षादिक्षीरम्‌ ॥ इति आत्रेधभ्ना 
षिते हारीतोच्नरे ठृतीयस्थाने अतीसारचिकरिप्सानामतृतीयोऽध्यायः३॥ 

दासको दुध मिला पकाय जव करडा हके कष्ठे चिप. छो तव.वद्धिमान्‌ धैय श्म 
, ओपधेको इदे.॥.9०४.॥ पित्तपापडा, जती, मरोडफटी),. पलृठ, नागरमोथा, नेनवाा, 
६, इन्दोके चर्ण ओर रावरकी खांडको मिवे ॥ १०५॥ पीछे तित दम वि- 
दारीकंदे ओर नौनीपृत मखा गोटी षनके सवे ॥ १०९॥ यह पित्तकरी संग्रहणी पाह 
रोग्‌, कामला तृषारोग, भम्‌, मृच्छ, हिचकी, तमक, श्वास. उन्पाद्‌, पथरी, -१,०७ | 
पम्‌ रक्तपित्त, फु इन्तोको शीष नाशता हे ॥ १०८ ॥ हति वेरीनिवापितुशिमसहाय 


सनुवेयरमिद्तशा्यनुवारितहारीवसैहिताभाषायां एतीयस्थाने अतीततारदिकित्तानामदती 
योऽध्पायः ॥ ३ ॥ 








चूतुथोऽध्यायः ॥ ७॥ 


अथ गुस्मचिकित्सा 
आत्रेय उवाच ॥ शृणु पुच ! वक्ष्यामि गुस्मानां चैव लक्षणम्‌ ॥ 
तस्मात्तेषां भतीकारमोषानिः विशेषतः ॥ १ ॥ 


भनेयजी कहते है-हे पून! डन गुस्मेकि क्षणक कहपाहं भर िन्लैकी भिक्सा 
ओर ओषधकोभी विशेषकर कतां ॥ १ ॥ 


अथ गुस्मके मेद्‌ ॥ 
पचध संभवं्येते गुस्मा जठरसंखताः ॥ हक्कु्षौ नाभिबस्तौ च भध्ये 


२६२ हारीतसहिता. [ वृतीयस्थनि- 


च पथमः स्तः ॥ २ ॥ हृदयस्थो यकनाम्‌ कुक्षौ सा्टीरुकोच्यते ॥ 
मध्ये छ्ीहा समाख्यातो वस्तौ चण्डविद्धकः॥र॥ नाजौ संलक्ष्यते य 
न्धी नामान्येषां पृथक्‌ पृथक ॥ 
उदसेम फेलेहये गुर पाच भकारे है द्यम एक कुक्षमं दूसरा नाभिमें तीतर वस्ि- 
स्थानम चथा मध्यभागे पंचमा रेते गस हेति है ॥ २॥ दये उपजरनैवठि गुमा 
यरु नाम है कृक्षिमं होनवाटि गृदमका अक्ठीटा नाम है मध्यभागे शीहानामतते वि्यात 
हे व्िस्थानमे चडविदृद्धकनामवाठा हेवा है ॥ ३ ॥ नाभिम थंथिनामसे रक्षित हे. 
अथ गुल्मक निदान ॥ 
अतः पकोपं वक्ष्यामि येन कर्वन्ति वाधकम्‌ ॥ £ ॥ खभ्नावाविनत्तरक्तो 
पये सेविताम्छविदाहिनम्‌ ॥ उष्णं च क्षारमयं वा चोप्णपानातिसेवना 
त्‌ ॥ ५॥ तथा शोकः श्रमोऽध्वानां शोषासंस्षोभनादपि॥ उच्वपाषण 
गनेन धनु्याकिरणेन च ॥ ६ ॥ पृषे मु्यज्िघातेन हदयात्ताडनेन 
वा ॥ ज्नारणोद्धारणाह्वापि रक्तं शोषथते हदि ॥ ७ ॥ तेन गुस्मेतिं नाम 
तु जायते स्कपित्तकम्‌ ॥ कदाचि्िपु दोमेषु सम्भवश्वास्य ` दश्यते 
॥ ८ ॥ वतिनोदीरितथेव कफेन च घनीकूतम्‌ ॥ पित्तेन पाकां भराप्न 
नरिदोषसंखतं यरूत्‌ ॥ ९ ॥ 
नहे पेते प्रथक्‌ २ नाम है अव इृ्हकि प्रकोपको कहां जिकर पीडको 


क अ क 


करते है ॥ ४॥ रक्तपित्ते सभावते, भाम्ठ ओर विदाही पदारथको सेवसे ओर गम पदाथ 
तारा, मदिरा, इन्देको सेवसे ओर गर्मपानको अतिमेवरनेसे ॥ ५ ॥ शोक, श्रम, मार्गमे; 
अत्यंत चना, शोप, क्षोभ, ऊँचा वोखना,ऊंचा मकारे गाना भोर धनुपकी टेकारको कर- 
नते ॥ ६॥ पृष्ठभागमे मुके ठगने ओर दयम चोट दिके ठगने वोक्षको उट" 
नेते मनुष्यके दद्म रक्त सख जाता हे ॥ ७ ॥ तिस्ते रक्तपित्त करक गु्मरोग उपजता 
हे जोर कीक तीन देेिभी गुख उपजा है ॥ ८ ॥ वादतते वढाहजा ओर्‌ कफस 
कठिन हुभा ओर पितते पाकभावको प्रहुआ युत्‌ निदेषतते फैठता है ॥ ९ ॥ 


अथ गुस्मका क्षण ॥ 
लक्षणं तस्य वक्ष्यामि येन त्चापि रक्ष्यते ॥ क्षीयते येन मनुजो 


अ०४] भापाधेकामसमेता, २६६ 


सयुमाश घपद्यते ॥ १० ॥ वमिः छमस्तथोद्ररो दासः श्वसनं चमः ॥ 
दाोऽरुचिस्वेषा मृच्छ कण्ठे दाहः शिरोव्यथा ॥ ११॥ हृच्टूर च 
तिश्याधण््ीवनं कट्केः सह ॥ सशस्यं हदि शरु च निद्रानाशः भर 
पतः॥ १२ ॥ हदये सन्ते दाठ्ममुदरं गर्जति भृशम्‌ ॥ एतेरि्बजा 
नीयायरूकोडान्तचक्षप्ि ॥ १२ ॥ 
तितङे रक्षणको कलग जिस करके वहभी ठक्षित हे सक्ता है इस रोगसे मनुष्य सृ 
नादा है ओर शोषी प्यक प्र होजाता है ॥ १० ॥ छद भवि ग्टानि उपने इकार 
अवै थ॒कथुकीहो श्वा ओर भम उपै ओर दाह, रचि) ठपा, मृच्छ), येभी उपे 
कमे दाहहे ओर शिं पीडहो ॥ ११॥ दद्य शूरहो गुलाम हेजंवि क्डुभा धके 
शर्यस्हित शल ददयमें हेव नीद्का नाशहविं बकवाद्क। कर्‌ ॥ १२॥ अर्‌ हदयम्‌ 
दाहको मान ओर उद्र भ्थ॑त गभ इन रक्षणे कोष्ठके समीप छातीमं यरुप्सत्तक गुस 
जानन्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ शुल्यादिचुण ॥ 
यदि साक्चात्निकटटकं कष्ठ तथा पञ्चमं यवानीम्‌ ॥ षं च सिन्धू 
रथविमिधितं च सृष्ष्मं च चर्ण सह रामठेन ॥ भक्षे तस्योपरि त्रपा 
निष्काथ्य तोयं च पिवेच वाम्म्‌ ॥ १४ ॥ सौवीरकं वा विनिहन्ति 
शीभं यरूदिधानद्रश्ररकासान्‌ ॥ विषुचिकाजीणकफामयघ्न पाण्डुम्‌ 
यान्तियहमी सग्रमाम्‌ ॥ १५.॥ शुण्ठ्यादिचूरण लसितं निहन्ति ॥ 
सुट मिस, पीपल, कट, अजमान, हीम, इन्दोका मिहीन चूण बना सवे उप्र तकर 
गरमपानो, चटारस इन्हेरमाहिसि एककेद्षसेका अनुपान करे ॥ १४॥ अथवा काजीका अ- 
नपान के यह शुंस्यादि वर्णं यरुद्रोग, उद्रशूर, खासी, विप्रचिका, हना, अनीणः कफ- 
लेण, पाडू, संमरहणी, गुखरोग, इन्दोको शध नाश्ता है ॥ १५ ॥ 
अथ क्षारस्टत ॥ 
क्षारं सप्ककर्किशुकार्जनधवापामार्गरम्पातिरा जीवन्तीकनकाहयच 
रजनी कप्माण्डब्ी तथाग्वासासुरणमेव तीव्रतरदहनं भञ्वास्य भस्मी 
छतं तोयेन पतिसेन्य निभरतपथःपानं विधेयं यङ्‌ ॥ १६ ॥ तथाश्रू 


ऊानाहविबन्धकफजागरोगायेक्तामङान्विद्रधीन्‌ हुदिशूषषाण्डुग्रह्‌ 
३० 


२९६५४ हारीतसहिता, [ चतीयस्थाने- 


णीशोफार्शसां पीनसान्‌ ॥ संद्रा्ीनामजीर्ण॑रुम्यरुसगूदग्रशमोहांस्तथा 
क्षतजटद्धिस्तेन सदाहशूलकास्युद्रारता वमिः ॥ १७ ॥ पुयाजः पतते 
ग्छेष्मा पूतिगन्धोऽतिविललकः॥ स्ताजसतच सङ्श्हीवते समृद्धम्‌ इः॥ 
तथातिसार््यते रक्त श्रमः संक्षीयते वपुः ॥ १८॥ क्षतजाः संता गा 
ञे यछद्वक्षसि संसु: ॥ १९॥ श्वाससतृषा वमिर्मोहः शोफः स्यात 
र्षादथोः ॥ रुचिनन्धोऽतिसारश्च यृदुरे परित्यजेत्‌ ॥ २० ॥ अता व 
श्यामि जैषज्यं येन संपद्यते सुखम्‌ ॥ तस्या खद्नं चैकं पाचनं तदं 
नन्तरम्‌ ॥ २१ ॥ शुण्ठ्योपकुल्या तिभिरं शटीनां यवानिकाशीरुहरीत 
कीनापू ॥ कायोथकस्कपाचनके भरशस्त आनाहगुर्मान्ति विषूचिकाना 
म्‌ 1॥२२॥ भद्रोपकुस्याजयशङ्कवेरं पथ्या चिन्नागा च कणा चतुथा।॥२३॥ 
ताटमसाना, मोबृकषः केशू, अनुनदक्ष, षव › ऊंगा, केटा, विर) महूभा, इहूगा, ` 
ठख्दी, खारुतुवी, वासि, जमीरकद्‌ दन्होके। तेजअयित्ते जरा भस्म वना परीमे मि खार 
वनवि तिसको ठेनेसे यखूव्रोग ॥ १६ ॥ शूठ, अफारा, वेधा, कफका रोग, कामला, विद्र 
धि, हदयशुर पाड संग्रहणी, शोजा, ववासीर, पीनस, मंदा, अजीणं, कमि, आस्य, 
गुद्भंश, मोह क्षतजरोग, इद्धिरोग, दाह शल, खासी, अकर, छर्दि, इन्हौका नाश होता 
हे ॥ १७ ॥ रादके समान कफ पह दर्धतते भोर कच्चे गंधे संयुक्त ओर रक्के समान वा- 
रवार थुके ओर रक्तकाही अवी्तार जवे शरसे परीभरम हेव शरीर सूखा जावे ॥ १८॥ 
ओर क्षतसे उपज रोग हवे ये. ठक्षण हेव तथ छातीमें फेटाहुआ यशूदरोग जानना 
॥ १९॥ नवास, तपा, छर्दि, मोह, ये उपने ह्यथ ओर भरम गोजा हेते रविवैध होषै ओर 
अर्त प्रकाश हौव रेते यक्ृदरोगके द्रत त्यामे ॥२० ॥ भव भोपधको क्ता जिस्कर- 
कै सुखदी पराषिहो इसरोगकी आदिमे एक रघन कर पीछे प्राचन देना हित है ॥ २१ ॥ 
सु, पीप, र टाका मे, कनचूर, जजमान्‌, शतावरी, दै इन्टोका काथ भथवा कल्करू- 
पी पाचन हित हे यह अफारा, गुम, पिप्चिका, हेजा इन्दको नाशत् है ॥ २२ ॥ मागर- 
मोथा, पीपल, दरे, अदरक, ये ठन परंतु इन्हमं तीनभाग दरेके चेन ओर पपठ इन्टोका 
पाचन इसरोगको सशता है ॥ २३॥ 
अथ सकृह्ुस्मपथ्य ॥ 
स्तक्षयं यूप चोपवासं च पाचनम्‌ ॥ 
न देयं दिक्संयुक्तं चरणं हितं तदातुरे ॥ २४ ॥ 


अ०४) भापारीकासमेता २६५ 


जो क्षतक्षय रोगे संयुक्त हुये यछत रोगमं टंवन ओर पाचन हित नर है ओर इसरो. 
गवाटेको कगे संयुक्त किया चूरन नहीं देना ॥ २४ ॥ 
अथ निंवादिक्ाय॥ 
निम्बनीपधरवेतसं निशा काश्मरी च तटसी च सिंहिका ॥ क्राथ 
एव ह्दयामयापहः कफ श्रूमाशु यकरूडास्यनाशकूत्‌ ॥ २५॥ 
वकी छा, क्दैवकी छाछ, विनोखाकी गिरी, मननामकं यनकी ओपरधिविशेप, दृ्दी 


कंभारी, त॒टसी, कटेहटी, इन्हका काथ इदयरोग, कफ, श, मुखका रोग इम्होको नाश- 
ता ह} २५] 


अथ सोराद्टिकादिक्ताथ ॥ 
सौराष्टिकासीसमहोषधानि इयारुभाजातिभ्रवाख्कं च ॥ दारवं य 
वानी ककुभं समह काथः ससपियंरूदाशु इन्ति ॥ २६ ॥ 
फटकदी, कसीस, संह, जवांशा, चवेटीकी कोपर, दारूहखदी, अजान, अजुनदृक्षकौ 
छाल, मजीः, इन्हकं क्ाथमें वृत मिरा पनेत्तं यरूतरागक। नाशि हता ई ॥ २६॥ 
अथ धवादिक्राय ॥ 
धवाज्जनकदस्वानां शिरीषवद्रीषु च ॥ 
निष्कराथ्य पानमामघ्रं विपच्याः शूवारणम्‌ ॥ २७॥ 


धवके फट. अर्जन ओर कदंवप्क्षकी छख, शिरस ओर वडवेरकी छार, इम्हौका कथ 
घना पीवे यह आमदोप, विपचिका, हेजा, श्रर, इन्टोको दर करा ह ॥ २५७॥ 


अथ कदरीजरुपानकं ॥ 
कदीक्षारमादाय शङ्घक्नारमथापि वा ॥ पल्लान्य जरपानं तु हिङ्ुसौव 
वखान्वितम्‌ ॥ २८ ॥ आमं हरति विसृष्टं शूरं चाशु नियच्छति ॥ षि 
पचिक्ानां शसनमजी्णँ नरयत्यपि ॥ २९॥ 
~ केटाका खार, शंका खार, हींग, काानमक, इन्दो पनी पिस पीवे ॥२८] यह्‌ 


आमको हरता हे भौर शुटको हरता हं जर विपुचिका हेजाको शातं करता है भोर अ- 
जीणकों जराता ह ।॥ २९॥ 


अथ विजोराादिकरूपान ॥ 
मातलङ्रसं यादं हिरणं तच काञ्जिकम्‌ ॥ 
दिद सौवच॑रुयुतं पानं हन्ति विपूचिक्ाम्‌ ॥ ३० ॥ 


२९६ हारोतसंहिता. [ तृतीयस्थाने 
विजोरके रसम दनी कानी मिवे हग भोर काठानमकते संयुक्तकर पीवे यह विपु- 
चिकाको हरता है ॥ ०॥ 
अथ खारका सेवन ॥ 
क्षारं तोयं च पानाय दाहस्योपरि पाचयेत्‌ ॥ 
शूखाध्मानं निहन्या करुते चाथिदीपनम्‌ ॥ २१ ॥ 
खारक पानीको अभे पकाके पवि यह्‌ शूठ ओर अफाराक हरता है भौर अ्िको 
शध जगाताहै ॥ ३१ ॥ 
अथ आमाजीर्णका उपाय ॥ 
आमेषु वमनं कुय्धाद्धिपक्े चैव लङ्कनम्‌ ॥ 
दिशिष्टसवेदनं निद्रा रसशेषे विरेचनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आमरक्तकं अजीर्मे वमन कराना ओर प्केहये अजीणैमे ठेवन;) पसीना) नीद इन्हे 
को सेमे ओर रसशेष अनी्णैमं विरेषन हित है ॥ ३२॥ 
अथ दिवाश्चापविधान ॥ 
उन्मत्ते चातिसारे च वमिक्रोधातुरेषु च ॥ अजीणं तु विषूच्यां च 
दिवा्वमं हितं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ न हितं श्छेष्मणि चैव हद्ोगे तु शिरोरु 
जि ॥ द्धासे च भरतिश्याये दिवाछ्च प्रं च वर्जयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
उन्माद्‌, अत्तार, छर कोध, अजीणै, विपुचिका, हैना इन्हम दिनका सोना हित है 
॥ १९ ॥ कफ़रोग, दोग, पिरकी पीडा, थुक्शथुकी, जुखाम, इनरोरगोमिं दिनके शयनकौ 
वँ ॥ ३४॥ 
अथ हरीत्यादि अजन ॥ 
फरचयं च्युषकरजवीजं रसं तथा दाडिमिमातुदुङ्ग्यः ५ 
निशायुतं पष्य कता च वत्तिस्तदञने हन्ति विषूचिका ३५ 
टर, वहेडा, आ, सू, मिस, पीपल, करनुभके वीज, अनार, ओर विजोराकःा रस, 
भोर हट्दी, इन्दोको पीस वतो वना नेत्रम अनि यह विपचिका रैनाको हुरती रै ॥१५॥ 
अथ रास्नादिभक्षण॥ | 
रास्ना विशाङा च सुराव्दक्रष्टं शिम वचा नागरक शताहम्‌ ॥ आभेय 
पिराहपुषाविदाय्यः खद्धीं विपुचीषु निवारयन्ति ॥ २६ ॥ 


अ० ४।५ | भाषादीकासमेता, ५६७ 
राला, इन्द्रायन, देवदार नागरमोथा, कृट, सरहौजना, वच सूढ, शतावरी, इाउवेर, विदा- 
रीकैद्‌. इनस्वेको चीतकं ररम पीस खानेसे खछीरोग ओर्‌ विषूचिका रजा दूर हता हं ३५ 
अथ स्वेदका उषयाग ॥ 
छेदो विधेयो चटकस्य वाष्पमेकेर्घसजिर्वसनेन चोप्णः॥ तथोष्ण 
पाणिं भतिसेक एवं जयेद्धिषूची जव्यामयानाम्‌ ।॥ २७ ॥ 
कृठरेमे अधिको घाटि तिस्तकी भापोसे अथवा गरमकियि वससे अथवा गरमक्ि 
ठाथतन पसीना देवै पो विपूचिका देना ओर पेदको रोग दूर हेता हँ ॥ ३७॥ 
अथ्‌ गधकादिभिक्षण ॥ 
गन्धकं सैन्धवं उधूषं निम्बरसविमर्दितम्‌ ॥ आतुरां भक्षयेचच्छीधं विषू 
चीनां निवारणम्‌ ॥ ३८ ॥ इति आचेयभ्नाषिते हारीतोत्तरं तृतीयस्था 
ने गत्मचिकित्सा नाम चतुथाऽच्यायः॥ ९॥ 
गक, संधानम. सट पिरच, पीपर, इन्होको नीके रसम खटकर प्रमाणे रोगी खि 


यह्‌ विपचिकः हेजाको जल्दी दर करता ै॥ २८॥ इति वेरीनिवासिवुधभिवततहायसनुषेधर 
विद््तशास्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने गुख्िकित्ता नम चतुधाध्यायः। ६॥ 





पथमोऽध्यायः।॥ ५॥ 


भ 
अथ कमिरोगके भकार ओर विन्हांके भेद ॥ 

आ्ेय उवाचा क्रिमयो द्विविधाः भोक्ता वाच्चाभ्यन्तरसम्मवाः। वाद्या 

युक्राः परसिद्धाः स्युराभ्यन्तराश्च किश्चुकाः ॥ 9 ॥ सप्तविधो भवेद्धाद्च 

षड पिधोऽन्तःसम द्वः तेषा वक्ष्यामि सम्भूतिं बाच्चानाभ्यन्तरं दणाम्‌॥२॥ 


अनियजी क्ते हे-बाह्च भौर आयैतसदते रमि दोपरकारके कहे है युमभादि 
वादरमि कहते है च्रनेआादि आश्य॑तर रमि कृति ह ॥ १ ॥ बाद्मरूमि सात प्रकारके 
ह आश्य॑तर रमि छःपरकारके है अव दिन्हूके उसत्तिका कुहू ॥ २ ॥ 
अथ जूमकी उसत्ति ॥ 
रोक्ष्यादतिमरार्तेदाचिन्तया शोचनादपि॥ कफधातुसमुद्भूतासतीक्ष्णा यू 


२३८ हारीतसं हिता" [ तृतीयस्थाने- 


का भवन्ति हि॥३॥ यूकाः रष्णाः पराः श्वेतास्तृतीया चर्भणि स्थिता) 
सृक्ष्मातिविकटा रुक्षा चम॑ना चमयूकिका॥ £ ॥ चतुर्थी चिन्दुकी नाम 
वन्तुखा मृत्सम्भवा ॥ सक्ुणा स्या पथमी वाद्यो पद्रवकारिणी ॥५॥ 
यूका सस्तकसं्थाने श्वेता शिरोनिवासिनी ॥ चर्मथक्छा नेचचरमे सक्षम 
रमणि यरिका ॥ ६ ॥ 
रक्षते, अत्यंत मठसे, पसीने, चिता ओर शोचते कफ ओर धातु के उपनेश्ये वी 
ष्ण जूम होते हैँ ॥ ३ ॥ पटी रण्णा, दृपरी शेता, ओर चरम स्थित होनैवाटो ओर 
सक्षम, अतिविकट, रूखी, एसी एसी चर्मसरीखी कांतिवाखौ तीसरी हे॥४॥ ओर चर्मयकिका- 
नामवादी चोथी ओर्‌ ्चिदुकी नामवाटी पचमी हे ओर मूसे उपजी वर्तडानामवाटी छठी 
ओर शरीरके याहर उपद्रव करनेवादी मक्तणा सातमी हे ॥ ५] मस्तकके स्थानम 
युका जुम हती है भर सक्ष्मरोमेमि चमभी जुम होती है ओर नेक चाम चर्मयकरा जम 
हाती हे आर सृक््मरोमेमिं चममेभी जम होती है ॥ ५॥ 
अथ्‌ छपि उत्पन्न होनंका कारण ॥ 
रक्षानयवान्नगाधूष पिष्टगृडन वा प्षीरविपस्यंयेण ॥ दिवाशयानेन सपि 
च्छलेन घमण तापोदकसंवनेन ॥ ७ ॥ संजायते तेन मङाशयेष पि 
मिव्रज कोटटविकारकारि ॥ < ॥ 
रूखाअन, जव गेह, पीट), गुह, दूधका पदाथ, दिनिका सोना, कफकारी पदार्थ घाम, 
गरमपानी, इन्हके सेवनेत्ते ॥ ७ ॥ मृशयमं छमियोका समूह्‌ उपजता है यह कोधे वि- 
कारको करतार ॥ ८ ॥ 
अथ छःप्रकारके अंतर्गतकूमि ॥ 
पट्विधास्ते समुदि्टास्तेवां वक्ष्यामि रक्षणम्‌ ॥ कफकोष्ं मलाधारं 
कष्टे सपन्ति सपवत्‌ ॥ ९॥ पृध॒मृण्डा नवन्त्येके केचििञ्चकसन्नि 
भाः ॥ वान्याङ्करनिजाः केचित्केचित्सुक्ष्मासथाणवः।।9 ०॥सचीभखा 
परिज्ञेयाश्चान्नानि सीदयनि ते ॥ वक्ष्यामि लक्षणं तेषां चिकिपसाश्च 
शृणष्व मे ॥ ११॥ 
जो छः प्रकारके वाद्रूमि कटै तिन्टेकि रक्ष्णेको कहवाहं मच्के आधार 
कफ़के कष्टम आश्यंतर रमि सर्पी तरह चस्ते है ॥९ ॥ कितनेक परथमंडनामतते विख्यात 


न प 


ओर्‌ कितर्नेक चुधमेकि समान कांतिवाठे हेते है कि््नैक अनका अंकरफे समान कं 
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श, 


तिवाञे होति है, कितनक स्म हेति है कितनेक अल्येतसष्ष्म हते है ॥ १० ॥ कितरनक 
स॒चीमख सामे विख्यात है ये आनको शियिर करते हँ, तिन्होके रक्षण ओर चिकि 
स्ताको कहवाहूं मेरेसे खन ॥ ११॥ 
अथ रुमिरोगका रक्षण 
ज्वरो हद्रोगशृं बा वभिह्च्छेदनं भ्रमः ॥ स्चिबन्धो विवणसमतीसा 
रः सफेनिरूः ॥ १२ ॥ गर्जनं जठरे चैव मन्दाथिलवं च जायते ॥ पिपा 
स॒[ पीतता नेच किथुक्षेः पीडितस्य च ॥ १३॥ 
ज्वरहो ददयरोग जर शूल उपजे ओर छर्दि ददाम ग्टानि भम ये उप भोर सुचिर्ध 
हेजवि वण वद्टजवि रगोवाठे मरते सहित अतिरार उपज ॥१२ ॥ परमं श होवे भोर 
मंदा उपज ओर अच्यत वपा होवे ओर नेतेमि पीरपिनह ये स्व रक्षण ह्‌ तथ आ्पं- 
तर रमिरोग जानना ये गंहुपद्‌ रुमिरोगके रक्षण ह ॥ १३ ॥ 
अथ स॒चीमखकूनिका सप्षण ॥ 
सूचीवतघतेऽन्बाणि रक्तं चेवातिसा्यते ॥ यकूदा भक्षयन्स्यन्ये रक्तं 
वा. वमते भृशम्‌ 1 १९ ॥ छदां सुखेऽरुचिजाल्यं मन्दाधिलं च 
वेपथुः ॥ घयत्तष्णा च ज्वरो ज्ञेयाः सूचीमुख क्रिभीरुजः ॥ १५॥ 
सुष्की तरह आनिोंको पीडितकरे भर रक्तको अप्यत गुद्कि द्वारा निक र यव 
स्थानको भक्षणकरे ओर रक्ती भयत छर्दिं भवे ॥ १४ ॥ मुखे ग्टानिहो अरूची ओर 
जइपना उपम म॑दामि ओर कंप उपने ओर भूस तपा ज्वर येभी उपने ये सव रक्षण तव 
सूचीमुखरूमिरोगके क्षण जानिये ॥ १५॥ 
अथ घान्यांकृररूमिका खक्षण ॥ 
ये च धान्याङ्करस्तेषां वक्ष्याम्यथ्‌ च छक्चषणम्‌ ॥ मराशयस्थाः क्रि 
मयो मरं जग्धति ते भृशम्‌ ॥ १६ ॥ तेस्त संपीखयते देहं रुशतविद्र 
धिमेदपरुषताः ॥ तेन गावें सुजल हृदी यवक्रिमसा सताः ॥ १५७॥ 
धान्यका अंकुरके समानरूमिके एक्षणको कदताहं मलाशयमे स्थितहुये ये छमि मखको 
खत है ॥ १६ ॥ पिन्होते संपीडितहये देहम रुशपना, विद्रधि; ह्डफोड; केटेरपना) शूठ 
ये उपज हं ॥ १७ ॥ 
हारीतक्ा भश्च ॥ 
हारीतः संशयापन्नः पादौ संश्च पृच्छति ॥ कथं दहै मनुष्यस्य 


२९० हारीतसंहिता. [ तृतीयस्य 


मलमू्रसाशमे ॥ १८ ॥ संभवन्ति कथं चादौ वदधंयन्ति कथं 
पुनः ॥ कथं च शीर्णेऽननरषे नानाहारविभि्षणे ॥ १९ ॥ जा 
यन्ते केन क्रिमयः सक्षमा वाप्ययोगाभिनः ॥ नानामपक्क्नक्ष्यानं 
दहते वा इताशनः ॥ २०॥ कथं ते क्रिमयश्चान्ते न हचन्तेऽन्तराधिना॥ 
एवं पृष्टो महाचार्णः भोवाच सुनिपुङ्खवः ॥ २१ ॥ 
संशयको प्रापु हारीतमुनि अत्रियजीके पैरोको यरहणकर पठता है हे भगवन! मनु- 
प्यके मृ मृत रस इन्हे स्थानेति संयुक्त हये देहं केसे ॥ १८ ॥ आरि रमि उपजते 
है ओर फिर कैसे बढजति है ओर अनेक भरकारके आहारे उपजेहुये अननरसके क्षय हैनिपे 
रमि केसे हेते है ॥ १९ ॥ सृक्ष ओर नीवेको गमनकरनेवाठे रमि कैसे उपजते है ओर 
अनेक प्रकारके के ओर पठे भोजनक अनन आदिको उद्रका अथि दग्ध करताहै॥२० 
प्रतु वे छमि समीपम स्थितहुयेभी रिती अयित क्योनही दग्ध हेति एसे पृचहुये महा भ- 
चार्यं ओर मुनिेमिं भरेढ अत्रेयजी कहने खमे ॥ २.१ ॥ 
अथ आचेयजीका उत्तर ॥ 
आक्रेध उवाच ॥ श्णु पुच ! महाबाहो ! क्रिमिसम्भवकारणम्‌ ॥ विह 
द्वारैः पुन्न! रक्तं चैवास्य कुप्यति ॥ २२॥ कफेनैकदिनं याति 
शुक्रेण कारणं वजेत्‌ ॥ पथ्चभूतालके कायेते तु जाताः सचेतनाः 
॥ २३ ॥ कोष्टािना न दद्यन्ते न जीय्यैन्ते रसानिि ॥ विपे जातो 
यथा कीटो न विषेण खतिं तजत्‌ ॥ २४ ॥ तथा इताशनोद्रूतं न इता 
भेन जीर्यते ॥ २५॥ भेषजं संप्रवक्ष्यामि येन तेऽपि तरन्ति वै ॥ पत 
सतिवा शमं यानि भेषजानि श्णुष्वमे॥२६॥ 
अनिपजी कतेरै-हे पुत्र! दै महवाहो ! रमिकी उसक्तिके कारणको छन हे पुन! 
विरुद्भन ओर रसौकरके मनुष्यके रक्त कुपित होता है ॥ २२ ॥ कफकरके एकदिनके। 
राते है वीर्थसे कारणको प्रा हेते हे फिर पृथ्वी जर तेज वायु आकाश इन्दोते संयुक्त- 
हये शरीरम चैतन्यरूप होकै उपज ॥ २३ ॥ कोष्ठकी अधितते नहीं दग्ध हेते ह भोर 
रतेकि साथ जीर्णं नहीं होते जैसे विते उपना कीडा विपकरके श्रतयुको प्राह नहीं होता 
॥ २४ ॥ तेते अथि कके उपने छमि अथिसे दग्ध नहीं हेते द ॥ २५ ॥ अव ओपप्‌ 
छो भँ कहताहू जिप्नकरके वे कीडे नहीं उपजते है अथवा गिर पडते हँ अथवा शति होः 
जाता है मुद्ध सो सन ॥ २६॥ 


कः 
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अथं कूमिंपातनका ओषध ॥ 
वचाजमोदा क्रिमिजिघराशवीजं शदी रामठ्कं चरिविश्वाः ॥ उष्णो 
दके तसरिपिण्य पेयं पतन्ति शीं शतधात्तंमरूम्‌ ॥ २७ ॥ 
वच, अजमोद, वायविहेग, केशके बीन, कच, हींग) ये सव एक एक्‌ भाग ओर सए 
३ शग इन्होको गम॑पानीस पीस पै यह सो १०० प्रकारे छमियेको निकास ै।२७॥ 
अथ कूमिन्टकरनेके ओषध ॥ | 
 शदीयवानीपिचुमन्दपुच्रान्‌ विडद्रूष्णातिविषारसानाम्‌ ॥ संपिण्य मूचे 
ण चिदघ्मयुक्तं विनाशनं सर्वरूमीरजानाम्‌ ॥ २८ ॥ मरिचं पिप्पकि 
मूं विडङ्गशिमुजवानिकाचिदतः ॥ गोमूत्रेण तु पेष्यं पानं शीग्रं करि 
मीन्‌ हन्ति ॥ २९॥ मुस्ताविशााच्रिफरापर्णशिपूमुराहं स्रिखेन 
कल्कः ॥ पानं सकृष्णाक्रि मिशत्नुचू्णं विनाशनं सवंकूमीरुजां च ॥२०॥ 
सुरसा च सुरदारु मागधी विडङ्कम्पि्विइदङ्दन्तिनी ॥ चिरन्ताडकरसो 
नकं करिमिहद्रोगहसलिखेन सेवितम्‌ ॥ ६१ ॥ मातुलुङ्गस्य मूलानि र 
सोनः क्रिमिजित्रिटत्‌ 1 अजमोदानिम्बपन्रं गोमूज्रेण तु पेषयेत्‌॥३२॥ 
पानमेतलशंसनिति क्रिमिदोषनिवारणम्‌ ॥ उ्वरपोक्तानि पथ्यानि करि 
मिदोते भदापयेत्‌॥ ३३.॥ इव्याओेयभ्ाभिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने क्रि 
भिचिकित्सा नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
कचूर, अनभान्‌, निंबोरी, वायब्रिईग, पीपल, अतश, शोधापराः निशोत) इन्हको गे- 
मूष पीत सेवने सवपकारके छमिरोग न्ट हैजति हँ ॥ २८ ॥ मिरत्‌ पीप्रमूरः 
पायविहंग, सहजन, अजमान) निशोत इन्हको गोमूनमे पीप पव यह रुमिरोगको शीष 
नाश्ता है ॥ २९॥ नाधरमोधा, ईदायन, हरै" वहेडा, अविल सातविण.सहौजना, देव- 
दार इन्हौका कल्क अथवा पीपर, ओर्‌ वायविडंगका णं सनिं सवभकारके रुमिरोगको 


१ 


` नाशत। हे ॥ ९०॥ वनतुटशी, देवदार, पीपर, वायब्रडंग कषा ओषध्‌) जमाठगौटकीः 


जह, निशोत, चाड, रहस्सन, इन्देके दूैको पाकि साय सेये यह्‌ छमिरोगको ओर छो- 

गको नाशता है ॥ ११ ॥ विजोराकी जड, स्टस्तन, निशोत, अनमोद्‌, नवके पत्ते इनको 

गोमूनसे पीते ॥ ६२ ॥ रुमिदोपको दूर फरनैवले इतत पानको वैय संहरते हं ज्वर क- 

हेये पवको रमि दौम प्रयुक्त कर ॥ ३६ ॥ इति वेरीनिवापिवृधरिवततहायसतुषैय- 

रविद्चशार्यनयादितहारीतसंहिताभाषाया तीयस्थाने छमिविकित्सानामं प॑चमोऽध्यायःौ५॥ 
६१ 


२५२. हारीवसंहिा. [ ठृतीयस्थनि- 
पषटोऽध्यायः॥. ६ ॥ 


09 4 = अ 
अथ मंडयिआदि अधियोके निदान ओर चिकिस्ा॥ 
आभ्रेय उवाच।॥अथिश्वतविधः भोक्तः समो विषमतीक्ष्णकः॥मन्दस्तदापरः 
भक्तः शण चिद्वानि साम्भतम्‌॥ १वातपित्तकफपाम्यातससमः संजायते 
ऽनरुः ॥ तैरेवं विषमं भाप्रे विषमो जायतेऽनरः ॥ ३ ॥ तीक्ष्णपित्ता 
धिकलेन जायते जटराथिकः ॥ 


आ्नेयजी कषम है-सम विषम तीक्ष्ण मद्‌ इन दोसे अधि चारधकारका कराह अव 
तिनहेकि रक्षणोफो खन ॥ १॥ वात, पित्त, कफ, ये समान होवे तव सम॒ अयि होता है 
ओर येही वातआदिक दोष विषमं होजवि तव विषम अथि होता ह ॥ २॥ पित्तं अधिक 
होवे तव वीक्षण अधि होता है 


अथ चारमरकार्के अधिका छक्षण ॥ 
वातश्छेष्माधिकलेनं जायते मन्दसंज्ञकः ॥ २ ॥ यद्भुक्तं भकूतिस्थं तु 
पाचयत्यन्नसंचयम्‌ ॥ स समो नाम निर्दोषः सर्वधातुविवदद्धनः॥9॥ कि 
श्चिखाचयते भक्ष्यं कदाचिदृविपक्तकृः ॥ वातेन वा न विषमं करोत 
पि विषचिकाम्‌ ॥ ५५॥ भक्त्या चाधिकं स्नाति वति न ङभतेऽपि च 
सदाहपीतता नेच तीक्ष्णो वे श्चयकद्ररे ॥ ६ ॥ यद्भक्तं चेव शक्रोति 
यत्तु श्छेष्मवरखाधिकात्‌ ॥ सोऽपि मन्दानरो नाम्‌ गृल्मोदरपरो मतः 
वप्त कफ ये अधिक होजापे तव म॑दायि होताहे॥३॥ भोर जो स्वभ्ावके योग्य 
अनका भोजन कियेहुएको पकादेता है वह सम्‌ अयि कहाता है, संवदेते रहित हे ओर 
सव धातुभोको बढता है ॥ ४ ॥ विषमअयि भोजन कियेदुएको कक पकाता है ओर 
कशी नहीं पकाता है ओर वातसे विषमहुभा अयि विपचिका अर्थात्‌ हैजाविशेषकों कर- 
ताहे ॥ ५ ॥ अपनी प्ररूतिसे अधिक भोजन करे तबभी ति नहीं हवे ओर सदा पीठे 
नरह दहह, बडका चाशहो वेह वीक्षण अथि कहाता हं ॥ ६ ॥ कफके भधिकं वट हानेपे 
जो भोजन करनैको समथ नरे वह मंदायि कहात्रा है ओर गुरमोद्ररोगको करता हे 
अथ चारभकारके अयिका परिणामविशेष ॥ 
समेन समता देहे देहधातुबलेन्दरियैः.॥ दृटः संपूर्णगाचस्तु सचेष्टो वन्तं 
तै नरः ॥ ८ ॥ विषमे वानिलायाश्च ्रहुणी . चाति्तारकाः ॥ छीहा ग 
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स्मो विषुव च शरूरोदावर्तसंज्ञकः ॥ ९ ॥ आनाहो मन्दचेष्टल जायं 

ते बिषसाथिना ॥ वात्तकफातुभौ क्षीणो तवो भवति पित्तकः ॥ १०॥ 

भोजने रते प्रीतिं भुक्ता चैव च जी्यैते ॥ तेन भस्मकसंकज्ञस्तु जा 

सते जघरानरः ॥ ११ ॥ पाण्डुः पित्तातिसारस्तु राजयक्ष्मा हटीमकः॥ - 

भ्रमः @मोऽतिवेकस्यं यकूदापि प्रमेहकाः ॥ १२ ॥ श्रूलमर््च्छा रक्त 

पित्तं पित्ताम्छ मृचररुच्छ्रुकम्‌ ॥ तेन संक्षीयते गारं जायतेऽन्नस्य 

ल्यता ॥ १३ 1 भक्षिताः काष्टपाषाणा जीर्यन्ते तस्य देहिनः ॥ इति 

भोक्तं निदानं च नरस्याथिभ्कोपनम्‌ ॥ १६ ॥ बटधापिन वोक्तं तु च 

न्धविस्तारशल््या ॥ १५॥ 

समान अथि होवे तव शरीरे धातु वर द्रिय इन्हकी समानता रहै ओर सदा प्रसन 
रहे शरीरको सथ वेष्टाओंसे यक्तहुआ विचरता रहै ॥ ८ ॥ विषमअभि होये तव वातभादिकं 
रोग आर प्रहणीरोग. अतीसार दीह, गहमरोग, विपविका, शख, उद्व ॥ ९ ॥ अफ 
रा, ये रोग होते है ओर मंद चेष्ठा रहती है, ओर वात कफ़ ये दोनों क्षीण पित्त ीकष्णहो 
॥ १० ॥ ओर भोजने प्रीति रहे भोजन कीयाहुआ जरजापे वह भस्मामि अर्थात्‌ भसमक 
रोग कहाता है ॥११॥ तिस भसमकरोगसे पौडुरोग, पित्ता अतिसार, राजयक्ष्मा, हटीमक 
भ्रम, ग्नि, अतिविकटपना, यरतरोग प्रमेह ॥ १२ ॥ शूट, मृच्छा, र्कपित्त, अम्टपि्त 
मू्रुल, ये उपद्रव हनति है ओर शरीर क्षीण होने अनम अव्य॑त इच्छा रहै ॥ १३॥ 
ओर तिस भसमरोगवाटे मनष्यके भक्षण कियेहुए कृष्ट, परत्थरभी जरयते है इसप्रकार 
मनुष्येके अथिकोप होनैके रक्षण करे ह ॥ १४ ॥ यंथके विस्तार होनेकी शंकते यहां 
वहुतसा विस्तार नहीं कहा है ॥ १५ ॥ 
अथ जहरा्चिकी चिकित्सा ॥ 
अतो वक्ष्ये समासेन भेषजानि पृथक्सपृधंकई ॥ 
पाचनं शरसनं चैव दीपनथं तथोपरि ॥ १६॥ 
अव वित्तारसे नुद २ ओपधोको कहते है पाचन, अर्थात्‌ पकानेवारी शमन दीपन 
अर्थात्‌ अधिको दीषकरनैवारी एसी ओप्ोको ऊहते है ॥ १९५॥ 
अथ विषमाथिकी चिकित्सा ॥ 


रासा शदी प्रतित्िषा उरसा च शुण्ठी सिन्धूुत्थ्हिद् मगधा च दुव 


२४५ हारीतसरिता. [ वतीयस्थाने- 


र्वं च ॥ चरणं कतं सगुडमोद्कनक्ष्यमाणं वातात्कन्तु विषमाथें स 
मीकरेति ॥ 9७ 1 श्रुखनजीर्णविषमायिविषूचिकास्ु वातादयःसक 
रगुस्मधिनाशनं स्थात्‌ ॥ शुक्तोपरि कथितमेव पिवेत्सुखोपणं प्रं तथो 
परि समस्तरसानुभोज्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


राक्ला, कचर काटाअतीश, सैफ, संह, सेंधानमक, काटानमक हींग, पीपल ईन्टोका 
चर्ण व॒ना तिके गड मिटा गोदी वना खाने वाते उपनाहआ विषमाधिरोग दूर होता रै 
॥ १७ ॥ ओर शूर, अजीर्णं, विपमाधि, विपचिका, इन रोरगोको तथा वाते उपजेहुए 
रोगोको ओर गस्मरंगको नाशती है ओर इसके खानेके उप्र ओटायाह्‌ज सुखसे शहा- 
ताहुभा गरम २ जको पौव ओर सके उपर सवपरकारे रस साने शरे ह ॥ १८॥ 


अथ तीक्ष्णाधिकी चिकिसा ॥ 


द्रा्चानया तिक्तकरोहिणी च विशरिक्रा चन्दनवासकं च ॥ मुस्ता पटो 
टं च किरातकानां कष्णा वका च विंकचाविषाणा ॥ १९॥ पलाल 
वद्रुसपन्नकं च योज्या च भृङ्खी धनिका समांशा ॥ चृणं सखजुरति 
तासमेनं घतेन तदवाद्धवरख्पमाणम्‌ ॥ २० ॥ भक्षन्ति पयसा मनु 
प्यो निष्काथ्य पाने सचृतं विधेयम्‌।करोति तीवाधिप्तम भ्रूं रुशस्य 
पि तनुतेऽपि नूनम्‌ 1 २१ ॥ छमभमशोषविनाशनं स्याततृष्णातिर 
स्यशमनं करोति ॥ सरक्त पित्तं क्षयपाण्डुरोग हरीमक कामरूमश्चु न 
श्येत्‌ ॥ २२ ॥ 
दाख, हरे, कुटकी, विदारीकंद, चदन, वासा, नागरमोथा, प्रव, रायता, पीपर 
सेहरी, मोरखमंही, अतीश, ॥१ ९॥वाखछड, ठग, पद्माक, भगरा, धनियां, नुया, इन्हे - 
को समानभागसे चणेवना तिस मिस्री मिखा पीछे षुतके संग इस चणका आधी माना प्रमाण 
॥२०॥ प्रातःकर्म खवि ओर इसके ऊपर ओंरायाहुआ दुधको घृतके संग पीवे. यह्‌ वीक्षण 
अधिको समान करता हे ओर रशशरीरकफो अर्य॑त पृष्ट करवा है ॥ २१॥ आर ग्डानि 
भम शोषं इन्हको द्र करता हे ओर अव्यत दाहको शाति करता है रकपरित्त, क्षयरोग 
प्रट्रोग, हटीगक, कामा, इन्देफो शीवही नाशता रे ॥ २२ ॥ 
तण्ड्रारक्तशारीनां भागद्येन धीमताम्‌ ॥ भृष्ठा तिङश्च संकुस्य तद्‌ 
दधन विमिभितान्‌॥ २२॥ भृष्वा त्सममुद्रश्च चेकीरूत्य तु साधयेत्‌॥ 


अ० ६] भापाटोकासमेता, २४५ 


सिद्ध च कुशरं सम्यम्चृतेन सहं भोजयेत्‌ ॥ २४ ॥ एकाह न्तसिो 
यस्तु ती्राधि्तस्स नश्यति ॥ २५ ॥ 
राट चावल २ भाग, शनहुये ती १ भाग दरन्लको कूटि फिर इनके परावर भूनंहुए मूग 
मिदा ॥ २३ ॥ इन्टको पकाके खिचडी यनावे पीठे तिसको पृतके संग भोजन करे ॥२५॥ 
टसको एकदिन खपे भौर एकदिन नदीं सरवि इस करमसे खाते तीक्ष्ण अनि शति होती ३९५ 
अथ हरीतक्यादिवटी ॥ 
हदीतकी हरिहरतुस्यषङ्णा चतुर्गुणा चतुरविशारपिप्पङी ॥ हृताशनं हि 
हमेन्धवसंयुतं रसायनं कुरुपवह्वि दीपनम्‌ ॥ २६ ॥ 
हरे ९ भाग चारभाग पीप चारामं गजपीपर चीता, हींग) संधानमक इनटेको 
एक जगह परनोमे खरठकर गोटी वांधेवे यह अभिक दीप करम्‌ रसायन कहता है ॥२६॥ 
अथ यवानीखांडवचूण ॥ 
दीप्यकाथिर्हरीतकी विडो नागदद्धि विनियोञ्य चूणितम्‌ ॥ अम्ल 
वेतथ तथा च कोर दाडिमं तथाच तिन्िडीकम्‌ ॥२७॥ समानि चेमा 
नि च कर्षमाचं कर्णाहिागेष्ितरे वसानि ॥ जाजी वराद च सुवचं ` 
च कणाशंतैकं मरिच तददद ॥ २८ ॥ पानि चलारय्थपि शकरायाः 
समं विचरण्याथोदसन्‌ पमाष्टि ॥ नेक्षेयदेदं रुचिरृद्धिवन्धं स्ठीदशं 
जयते सकासम्‌ ॥ २९ ॥ श्वासं विनश्येद्दयामयधघरं जिहवाकण्डामय 
शोधनं भ्वेत्‌ ॥ बाहम्रहण्वार्शीविकारमन्दानलस्य सन्दीपनमेव चूण्‌. 
॥ २० ॥ यवानिकासंडविकाभ्निधानमरोचकानां शमनं परशस्तम्‌॥३१॥ 
अजमान १ भाग चीता, २ भाग ह्र, ३ भाग रेते इन्सकेो, यथेोत्तर वृद्धि भाग चके 
र्णं बनव ओर अम्टयेत, वेर, अनासदाना, अमी, ।। २७ ॥ ईन सव भोपर्धोको समान 
गाग एक एक तोटा परमाण लवे ओर जीरा दाखचीनी, काटानमक, ये सव दौ २ तोखा 
परमाण्वे ओर षीष्ट १०० सो काटी मिस्व ५० टे ॥ २८ ॥ मिसरौ १६ पले पेत 
टन सव ओप ठे एक जगह चूं बनवि इ चरणके लाने उद्रोगोका नाण होता ६ 
ओर यह रुचिको कलवार हे मखका वधा, तिद, शृ, ससी ॥ २९ ॥ श्वासरोग, सदय 
रोग, जन्हारोग, कंटरोग इन्र करता ह ओर संग्रहणी, ववासीर इन्टेको दूर करता 
ह. मंदाथिको दीप्करता हे ॥ २० ॥ यह यथानीसांवनामवाला चूर्णं ` अरोचकरोगके दर 


ऋक केष = नि 


कर्मं भ्रट कहा हे ॥ २१ ॥ 


२४६ हारीतसंहिता, [ तृतीपस्थने- 


अथ अरोचकचिकितसा ॥ 

यवागूः पश्चकोस्य कुरुत्थाटक्यपृषकम्‌ ॥ मूद्रयुपेण वा सम्थम्भ 

क्तानां जनं हितम्‌ ॥ ३२ ॥ सहिः उयूपणाय्यं च व्यञ्जनं संश 

सयते ॥ अगस्तिघुतवच्छे् भोजनारोचकेप्वपि ॥३६॥ करें पोर 

श पलाण्डुः सूरणं शढी ॥ रवणं धान्यकं शरेष्ठं भरेह्शव कटुकम्‌ 

॥ ३४ ॥ शटी सर्षपवास्तुकं शतपुष्पा काश्चनमाचिका ॥ तुण्डीरकस्य 

मूकानां शाकं मेषं परशस्यते ॥ २५॥ गोधूमपोखिकाः ्रेढा भरा 

दुमरररोचके ॥ जाङ्गकानि च मांसानि भोजयेद्भिषगुत्तमः ॥ २६ ॥ इ 

त्याचेयक्नापिते हारीतोत्तरे तृती धस्थाने मन्दाभ्निचिकिसता नाम षष्ठोऽ 

ध्यायः ॥ ६॥ | ॥ि 

पदको अथाव पीपठी,पीपलामूटः च्य, चीता नटोकौ यवागृकत। तथा कुटथी अरहुरकी 
दाङ इनके युपो भोजन केरे अथवा मकि रूपकेसंग चावरछका भोजन करना हित हे 
॥ २२ ॥ दही, संद, मिरच पीपल इन्टेति संयुक्त कियाहुजा शाक भोजनकी अरुचि 
अगलिस्तक पुतकौ तरह भरे कटय हे ॥ २३ ॥ भोर करेला प्रवर, प्याज) जमीकद, 
कवृर, इन्हका शाक मरे हे ओर नमक धनिया, सट, मच्‌, पीपल इन्दृकी चटनी भे 
३॥ २४॥ ओर कसूर, पिरसम, वथुवा, सैफ मको, मीरीतोरी, मूटी, दन्दोका शाक 
अरोचक रोगमे श्रे कटा हे ॥ ६५॥ भोर अंगारेपे सेकीहईं गीहू्वोकौ रोरी जांगख्दे- 
धके जीविका मास इन्दको वैयजन्‌ अरोचकरोगवटिको भोजन . करवाव ॥ ३६॥ इति 
वेरीनिवासिधुधभिवसहायस नुप द्रविदत्तशाख्यनुवादितहारीततंहितिभापायां तृतीयस्यानेमंदा- 
भिचिकित्तानाम पष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


1", "गीष 





सुप्तमोऽध्यायः। ऽ ॥ 


व 
अथ शूरुनिदान ॥ 

अनयं उवाच ॥ व्यायामपाननिरिजागरणन्यवायशेकातिनारगतिधा 

वनकश्चमेण ॥ चेषम्यपानशथनेन च भोजनेन शीतेन वायुः कुपितः घ्र 

करोति श्रम्‌ ॥ 9 ॥ 


अ०७। भोपारीकासमेचा* २४७. 


आगेयजी कहते है-कपरत, परान, राधि जागता, मेथुन करना, शोक, अतिेोन्ष 
उठाना, गमन कृरना, भाजना इन्हौके भ्रमसे ओर विपमपान, विप्रीतशणन, विपरीत भोजन, 
शीतर वस्तुका सेवन इन्हमे ऊपितहुभ वायु शरक करता रै 19 ॥ 
अथ वातश्रूरुकी उसत्ति ॥ ` 
विदम्निरक्षयवमापकरायमुद्रनिष्पावकाच्चिपुटक्रोद्रवका मसूरः ॥ 
गोधूमश्चु्रकफरक्षविभोजनेन चेैतव्च पानमख्रो धनमून्चरोधेः॥ २।॥ वा 
युस्त्वधोगतपथं भविरुद मूरं वाताप्मको भवति चाग्तरवद्धिमांश्च ॥ 
तस्मादिति भवरूताकुपितः भको शूं करोति गुदमाग॑निरोधितैऽपि ॥ 
॥ ३ ॥ गाचेऽपि तोदविरतिमंछिनातिदीना वातात्तिपीडितनरस्य . महा 
मते स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
ओर्‌ विष्ठंरी अर्थाद्‌ मख्को वंद करेनैवाटा, सखा भोजन, जव, उद्‌, मोठ, मूग, मर, 
` कोदधान्य, चौरा, मसर, गहं, कफको पैदा करनैवाडा, अन एसे भोजने ओर्‌ जटपान, 
मल, मूर, इनके रोकनेसे ॥ २॥ वायु अधोमार्मके मूरमागेको रोक देता है यह वातसे ऽ 
पनरह शूर कहाता हे ओर उद्रके भीतर असिदाह केता है के्स्थानमं पवरहोके 
कुपिहुआ, शूको उपजाता है ओर गुदाके मागेको रोक देता है ॥ ६॥ भोर शरीरें घ- 
भका, ग्टानि, मठीनता, दीनपना ये उपद्रव वाते पीदितहुए मनुण्यके उलन हैति है ॥ ४], 
अथ पित्तशरूखनिदान्‌ ॥ 
करोधातपादनलसेबनहेतुना च शोकाद्रयात्तिगतिधावनधमयोगात्‌ ॥ 
्षाराम्छमयकटुकोप्णविदाहिक्षसोवीरशुप्कपरुरेखनराजिकाभिः।॥५। 
संकुष्यतेऽनिरुसमीरितं तन्न॒ पित्तं शूरं करोति जठरे मनुजस्य तीव 
मू ॥ तेनाद्दाहारतिघर्मतृषानिम्‌ च्छा नाभ्यन्तरे दहति शोषः सपीततास्ये६ 
कोधे, घाम ओर असिके सेवनेसे शोक, भय, पीडा, गमनकरना› भाजन, पसीन।न्द - 
& योगसे, लारा, लदा, मदिरा, चचरा, कठुकगर्म, विदाही, रूपा पदार्थ, कांजी, सवा पदाथ, 
मासि, ठेखन पदारथ, र, ॥ ५॥ दन्दके खनसे वायु कुरितहोके पितो कुपितं करता है 
फिर वह पित्त मनुष्ये उद्भ दारुणशूट उन करता है तिस्ते अगमं दाह, गानि) पसीना) 
तृषा, मुच्छ ये उपद्रव हेते है भोर नाभिकेसमीप दाहहो शेषहो ओर पृख पीला रहं ॥५॥ 
अथ कफशूरुकी उप्पत्ति ॥ 
अन्यायामेऽक्लिग्धससेवनेन रोर्याहारे चेश्ुतेकपयोभिः ॥अस्पराहारे 


२४८ हारीतसंहिता, [ वतीयस्थान- 


च 


 निद्रयाःसेवनेरतु योगेरेतैः कोपयेच्छ्रेप्मकस्तु ॥ ७॥ मापातिशीतरूप 
` योदधिभ्िः सशीतैमस्त्येस्वनृपपरलैरतिसेवितैस्तु ॥ श्छेप्मा भशं शम 
यतेऽनरमाशरु शूरं कोहे करोति मनुजस्य विकारमुयम्‌ ॥ < ॥ हास 
कापवमिजाडयशिरोगुरुलं स्तेमिःयशीतरतनरुचिवन्धनं च } भक्तभते 
कमधुरास्थं तथाभिरामं सिग्धं मुखं भवति यस्य कफामकोऽसौ ॥ ९॥ 
म्छ्मा भवस्येव भवन्ति यस्य चिद्वानि स भवति च सशरः ॥ सपैत्ति 
कानीव भवन्ति यस्य तमाद्गरजीणेऽपि नराः सशूम्‌ ॥ १० ॥ 
फसरत नरह करना, चिकना नही खाना, पिच्छट भोजन करना, शखका रस. तेद 
दूध; इन्द्का भोजन्‌ करना, अस भोजनं करना, निद्राका सेवन करना, इन योर्गोकरके 
कफ कृपित होता ह ॥७]॥ भर उडद, अध्येत शीतल पदार्थ, शीतच दध, दृही, मच्छी भौर 
अनुपदेशके जी्वोका मासि इन्देके सेवन करने कफ है जटराधिको शांत करदेता है 
ञ।र शीघ्रही शरूखको उस्न करदेता ह मनप्यके कोष्ठस्थान्मे अतिउय विकार करता है 
॥८॥ भर दास अर्थात्‌ थुकथुकी, खासी, वमन, जडता, शिरार। मीखापन, शीवट- 
शरीर हीना, सुषिवधहाीनी, भोजन करपी थूकओना, मीटामुख रहै, रमण करनेकी इच्छा 
रहै, चिकना मुख रहे, जिसके ये उगद्रवरह वह्‌ कफम उपजा शल जानना ॥ २ ॥ जि्तके ये 
ठक्षणह्‌। वह्‌ कफका शख होता है अ।र जिसके पित्तके ठक्षण मिरखतेहौ उसको वेयजन 
अजीणसे उपजाहृजभी शख कहते ह॥१०॥ 


अथं द्विदोषजशूरुकी उत्ति ॥ 
` ह्कण्ठपार्े कफः पेत्तिकस्तु हुनाभिमध्ये कफ पिन्तशूरः॥ वस्तौ 
च नाजौ दधतः पदेशे विरोरमानः स तु वातपिन्तात्‌ ॥ ११ ॥ 
कफे उपजा शुर, ददथ, कठ) पशौ) इन्टेमि पीडा करता हं ओर पित्ते पजा ग्ट 


हदा नाभि इन्दम्‌ पीडा करता द अ।र्‌ कफपित्ते उपजाशृर वस्िस्थान, नाभि इन्हेमिं 
पीडा करता है ओर जो सथ शरी पीडाहो वह वातपित्ते उपजा शू जानना ॥ ११ ॥ 


अथ दशभकारके श्रू ॥ 
अथ शूरांकी साध्यासाध्य परीक्षा ॥ 
एकोऽपि सुखसाध्योऽस्तौ इन्दः कटेन. सिध्यति ॥ 
निदोषजस्वसाध्यस्तु वहूपद्रवसंयुतः ॥ १२ ॥ 
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एक दोपे उपन्रहुभा शूट खखसाध्य होता है, दो दोपोंते उपनाहुभा शूर कष्टसाध्य 
कहाता है, विदेपते उप्रनाशू असाध्य कहाता है भोर बहुवसे उपद्रवे संयुक्त हैताःहै१२ 
अथ श्रूलोकी संख्या ओर पृथद्छरण ॥ 
निदानेः कुपितो वायुर्वत्तते ` जछरान्तरे ॥ तेनेति संज्ञा दश स्युः शूरस्य 
परिगीयते ॥ १३ ॥ चथो वातादिका ज्ञेया हन्धजास्तु पुन्यः ॥ साम 
निरामको हौ च शूखाश्वा्टाविमे स्ताः ॥ १४ ॥ अजीणीनवमः भो 
क्तो दशमः परिणामजः॥ एवं दृशभकारेण श्रूं संवते नृणाम्‌ ॥१५५॥ 
भुक्तोपरि भ्रवेयस्तु सोऽपि ज्ञेधः कफात्मकः ॥ जीर्णेऽन्ने च भवेयस्तु 
स ज्ञेयः परिणामजः ॥ १६॥ 
कारणस कुपित्हुभा वायु उद्रके भीतर वर्तता है फिर तिसके कियेहुए दृशप्रकारे 


शू उसन होजाति हँ ॥ १३ ॥ तीन शूर वाच आदिक दोपेके ओर दो २ दोपि मिरुहुए 
शू ओर १. साम अर्थाढ जमत्हिव शूर, ओर्‌ 9 निरामशूच देसे आए प्रकारके तोये ह 
॥ १४ ॥ ओर्‌ नवमा ९ अजीर्णे उपजाशुर ओर१ ०मा प्रिणामजशृल पेते मनुष्येके दृश 
प्रकारके शूर कहे हँ ॥ १५ ॥ जो भोजन करनमे पीटेशूर होता है वह कका शुर कहा- 
ता है ओर्‌ भोजन कियाहुभा अन जरजवि तव शूर उपनै वह परिणाम शू कहाताहै १६ 
अथ वात्ूका रक्षण ॥ 
आध्मानमूष्व च विवन्धनं च जृम्भा तथा वेपथुमार्जनं च ॥ उदरी 
रणं खिग्धमुखातिजिह्वा वातेन शुरं श्रजे विधिज्ञः ॥ १७ ॥ 
परल गेम अफाराहो, भौर मटका वंधाहो जंशाई भवि अत्यंत कोपे वमन अवे, 
मुख ओर जिब्टा चिकनी, यं लक्षण वातकी शूल्के है ॥ १७॥ 
अथ पित्तशुरूका छक्षण ॥ 
दाहो रतिमाहिस्तथेव तृष्णा कच्छ्रेण मूच्रं कटुकास्यता च ॥ खेदाति 
शोषो वदनं च पीतं पित्तासकोऽतो भवदन्ति धीराः ॥ १८ ॥ 
ओर दार्हो, ग्ठानिहे, मोहो, दपाहोकषटते मूत्र उतर, मुख कडु रै, पीना अचि, 
अत्यंत शोपहो, मुख प्रीखा रे ये रक्षणं उस्तको पैयनन पित्तका शूल कहते है ॥ १८॥ 
अथ कफशृलका छक्षण ॥ 
छदिंस्तथा कासवरासमोह आरुस्यतन्द्रा जडतातिशैव्यम्‌ ॥ 
३२ 
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छर्दिहो, खाती, कफ, मोह, आदस्य, तदा, जडपना, अर््य॑त शीतस्ता, ये है उसको 
कफ़से उपजा शूट कहते है 
अथ हंहजशृरुका क्षण ॥ 
कफालकं तद्विषजां वरि ! शुरं भवेद्न्द्रजरोगसंज्ञेम्‌ ॥ १९ ॥ 
चिभिस्त॒ रोषेस्त चिदोषजः स्याद्रक्तन चैकादश एवमक्तः ॥ पि 
तास्कानि प्रभवन्ति यस्य चिह्नानि यस्यारगछदनं च ॥ २० ॥ शो 
षस्तृषा दाहस्तथव कासः श्वासेन रक्तभरभवोऽतिशरुः ॥२१॥ विना वा 
तेन नो शृ षिना पित्तेन नो भ्रमः॥न कफेन विना छदिर्न रक्तन 
विना तमः ॥२२॥ 
जर जो ददिरे उपनाहो वह द्रुदनशख कहाता है॥१ ९॥तीनदोपोसे उपजाहुज विदो- 
पजशठ कहता है ओर रक्तसे उतवनहुञा ग्यारवां शूख होषा हं, जिसके पित्तके रक्षण 
ओर रुधिरकी छर्दि करे ॥ २० ॥ शोपहो, ताहे, दाहो, खासी श्वासहे, वह रक्तसे 
उपजाहुआ शृ कहता है ॥ २१ ॥ वातके विना शूख नह होता हं भर पित्तके विना भ्रम्‌ 
नहीं होता है कफके विना छदि नह हेतीहं ओर रक्तके विना अंधेरी नही होती ह।२२॥ 
अथ सव भरकारके शखकी चिकिसा ॥ 


इति शरूपरिज्ञानमतो वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥ येन श्रूखात्तिशिमनं शरी सं 
पयते सुखम्‌ ॥ २३ ॥ टटा शरू छङ्कनं पाचनं च विरेचनं वानििसंस्वे 
नं वााक्षारं चण चापयेच्डूखुशान््ये पानाभ्यङ्गान्कासमाने मनुष्ये।॥२४॥ 
इसप्रकार शृखका निदान तो कहदिया है अव इन्हकी भंपर्धोको करगे जिस्मे शूटकीं 
पीडा शात होती है आर शूटरगवाखा पर्प इख हाता ह ॥ २३ ॥ देधजन शूखको देखि 
ठपन, पाचन, विरेचन, वमन, संस्वेद्न इनकर्मोको करववि ओर शृरुकी शांतिकेवास्ते 
क्षारचर्णको देषै ओर जो मनुष्यके खाँसीसहित शूखदोवे तो पान, अल्यंग अथात्‌ मादि 
इन्ट्को करववि ॥ २४ ॥ 
अथ शुरु तथा गुस्मपर रहि्वादिकाथ ॥ 
हिङ्ग नागरशरीखुवच॑रुं दारुपोष्करचनापुननवाः ॥ काथपानमिष् 
शखिनां हितं पाचनं जब्लुस्मिनामपि ॥ २५ ॥ 
ओर हीग, संठ, कचूर, कारानमक, देवदार, पोहकरम्‌ड, नागरमोथा, .सांटी, इन्होका 
क्राथ वनाके पान कराना शृूररेगशरेको हित है भर उद्रगृहमरोगवालोको यह क्राथ 
पाचन हं ॥ २५॥ 
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अथ वतिशृरषर हिम्वा दकाथ ॥ 

हिङक पौष्करशदीखवर्चरं कराथमेवमपि शूलिना हितम्‌ ॥ वातश्रुरुश 

मनाय शस्यते पाचनं निगदितं च वत्तते ॥ २६ 

हींग, पोहकरमठ, कचूर, काखानमक, इन्दोका काथभौ शूटरोगवारांको हित ह यह्‌ 
काथ दातशखको शात कसेकेवासते शरे कहा हे ओर यही काथ प्चनभी कहा रै॥ २६॥ 

अथ सेधवादिचृण ॥ 

सिन्धूर्थहिङ रुचकं च शटी यवानी पथ्यायवक्षारसमं विचृणम्‌॥ देयं 

सुखोष्णेन निहन्ति शरं वातासमकं वाप्यचिरेण शृम्‌ ॥ २७ 

ओर सेधानमक, हींग, कालानमक, फचृर, अजमान, हरेह, जवखार, इन्टको समान 


कि 


भागरे चूणवना सखसे सहाताहुआ गरम २ जखकं सग देनसं वाते उपजाहुभ शूर शौघहा 
नष्ट होजाता ह ॥ २७॥ 
अथ रिग्वादिचूणं ॥ 
हिङ्‌ सौवर्चरु पथ्या यवानी सपूनर्नवा ॥ वङतरण्डो बृह्यौ हे तुषं 
ज्युबणान्वितम्‌ ॥ २८ ॥ क्षारसोवचरूपेतं काथो वा चूणितस्तथा ॥ 
सदयो वातासकं शूरं हन्ति सयो विषूचिकाम्‌ ॥ २९॥ 
टीग, काठानमक, हरै, अजमायन, साठी, नेत्वा अरंड, दोनों करेरी, सफेद शि- 
रस, सु, मिरच, पीप, ॥२८ ॥ जवासार, कालानमक्‌ इन्हका काथ अथव चूण वातसे 
उपज शूको ओर विपूदिकाको शीषही नाशब्देवा है ॥ २९॥ 
अथ तुतुरुञादिं चूण ॥ 
तम्बुरूपोष्करहिङ यवानी च्यृषश्च वा चिवृहतीगुणेन ॥ 
युक्तमिद्‌ रवणा्टकनचूणं भवति शृकूनिवारणक्षमम्‌ ॥ ३० ॥ 
ओर्‌ धनियां, पोहकरमख, हींग, अजमायन, सूह, भिरच, पपर, तीनोप्रकारकी केटेह- 
री नमक, इनसओौको युक्तकर चण वनावे यह्‌ टवणाटकचूणं कहाता है शूको शीध्रही 
निवारण करदेता हे ॥ ३०॥ 
अथ एरंडादिक्राध्‌ ॥ 
काथो निहन्ति मरुतोद्रवशूरुसंघानेरण्डनागरुवर्च॑रुरमञेन ॥ 
पथ्चावचेन्द्धयवनागरतोययुक्तं हिङ्ग खव च॑रुयुतं च निंहनिि शृरूम्‌ ३१ 


२५२ | हारीतसहिता, [ततीयस्थने- 


अड, संह, काटानमक) हीग, हरे, वच, ईदजव, सूट, दग, काटानमक्‌ इन्हका काथ 
वना दुर्नसे दाते उपजेशूखके समूहका नाश होता हे ॥६१॥ 
अथ बरहद्धगुचृण ॥ 
हि नागरषड्धन्था यवानी अश्नया चित्‌ ॥ विडङ्गं दारु चन्यय तुम्बु 
सकु टमुस्तकाः ॥ ३२ ॥ हपुषा कुरगी - रास्ना वत्का सहराखुभा ॥ 
सितारवी बृहत्यो च रागी पश्चजीरकम्‌ ॥ ३३ ॥ पष्करं तिन्तिडीकं 
च टक्चाम्ट चाम्खवेदत्तम्‌ ॥ द क्षाश प्चरुषणं समं चेकनच मिश्रयेत्‌ 
॥ २४ ॥ मृचण भावनां दला लछयाविशेषिताम्‌ ॥ वीजप्रक 
तायेन भावये दिनचयम्‌ ॥ ३५ । विडारूपरिकां माचां यञ्जीत 
शूरशान्तये ॥ वातनोप्णोदकेनापि सिततशक्रयान्वितः॥ ३६ ॥ चिफला 
चाथा मदन च्छप्मर्‌गं परशस्यते ॥ शृरूनाहविवन्धानां मन्दारो गुस्म 
विद्रधीन्‌ ॥ ३५ ॥ ्ीहोदराणाथ पाण्डुज्वरिणां च विशेषतः ॥ निह 
न्ति देहसद्घातं मेचटन्दं मरयथा ॥ ३८ ॥ 
हग, स, वच, अजमान, हर .निशेत, वायविडिम, देवदार, च्य, धनियां, कूटः नाग्‌- 
मोथा ॥ ३२ ॥ हडकेर, पिठवण, राला, कृडा, जवास), सफेदगोकर्णी, दोनेकिरेहरी, करहा- 
री, पचिजीरे) ॥ ३३ ॥ पोहुकरमृट, विजोरा, अम्त्वेत, जवाखार, साजीखार, पचानमकं 
इनसवाके। समानभाग ठे एक जगह चृणं वना ॥ ३४ ॥ गोमूजमे भावने छायमें सखासि 
पीछे विजोराके रसे तीन दिनत्तर भावना दरे ॥ ३५ ॥ पीछे एक तोखा प्रमाण इतत चणका 
देनसे शूखरोग शत हता हे वतसे उपजी शूलम गरमनरके संग देवे ॥ ६६ ॥ ओर कफसे 
उपजी शम सफंद्‌ खाडमं अथवा त्रिफरके कराथके संग अथवा मदिराके संग देना हित है 
आर शू, अकारा) मखका। वधा, मदायि, गुलरोग, विद्रधि॥३ तिद्ध, उद्ररोग, पांडरेग 
स्वर्‌, देहकामृराया इनसव रोको यह्‌ चूण नाशताहै जैत मेेकि समृहको वायु तैस।२८॥ 
अथ पित्तशूरखचिकिलसा ॥ 
धाचचीफरु रहुरजश्च पथ्या च्यु समांशेन विभाव्य तं तु ॥ रसे 
न वा दाडिममातुदुङ्ग्याश्रूणं सितास्यं च सपित्तशङे ॥ ३९ ॥ 
धानरीफरादि चूण भंवरा, रोहका चण, हरडे, व्योप सट, मिर्च, पीपटी इन स्वको 
समानभागरे अनरकं रसम अथवा विज।रके रसम भावना देवे पीछे इपचूणैमं मिसरी मिल 
दने पित्तशुख शति हेहि ॥ २९ ॥ 
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अथ दाडिमारिचिणं ॥ 
विडालकं दाडिमपूतनां च धा्रीसमेतं विदधीत चूर्णम्‌ ॥ तम्मा 
प्य रसेन भावितं सपित्तशरुशमनाय भक्षेत्‌ ॥ ४० ॥ 


अनारदाना, हरडे, आंवला, इनसवोको एक २ तोला प्रमाणे चणं वना फिर विजोरके 
रमे भावना देवे यह दूरणं पित्तशूठको शांत करता हे ॥ ४० ॥ 


अथ जीवत्यारि चृत ॥ 
जीघन्त्यायं घृतं पाने क्षीरं वापि सितान्वितम्‌ ॥ 
कन्तेन्य रेचनं नित्यं पित्तशरनिवारणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जीव॑तीभआदि ओपधगणमै सिद्धकियाहुभा घृत अथवा मिसरोसे यक्त द्ध इन्टका पान 


नियो 


करके जुराव ठेनैसे निश्वय पित्तशूखक। निवारण हता है ॥ ४१॥ 
अथ पित्तशूकका दूसरा उपचार ॥ 
शिशिरसरसतोयागाहूनं चन्दनानि विशदपसितमध्ये खछापनं वे निशासु ॥ 
केनकरजतकांस्याम्भोजहैमं तुषारं कूतमिति विधिना वै पैत्तिके शङ 
हेतोः ॥ ४२॥ 

७।र सरोवरके ठंढाजरसे सान करना, चंदन खगाना, उत्तम चौगरदे पेरवाटा मकानमें 
रा्रीमं शयन करना, ओर सुवण, चांदी, कांशी, कमल, इन्टे।फी ठंकसे शीतरता करनी 
ये विधि पित्तशूमे करनी चाहिये ॥ ४२॥ 

अथ पित्तशूकमें भोजन 
सितशाल्योद्भवा रुजाः सितामधुयुतं पयः ॥ दाहं पित्तज्वरं छि सयः 
शूरं निहनि च ॥ ४२॥ जाङ्गखानि च माप्तानि भोजनार्थे भशस्यते ॥ 
घृते क्षीरं समधुरं परशस्तं पित्तशूलिनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


सपेद साठी चावलंकी खीर, मिसरी, शहद इन्हसि यक्त दध ये दाहको ओर पित्तज्वरको 
छर्दिको भोर पित्तशखको नाशती ह॥४२॥ ओर जागच्देशके जोकका मांस भोजनके बासते 
र्ठ क! रै ओर घृत, दुध, शहद ये पित्तशूखवादोका हित है ॥ ४४ ॥ 


अथय कफशूरुचिकिःसा ॥ 
कङ्कनं वमनं चैव पाचनं श्लेप्मशूकिनाम्‌ ॥ 
न घनातिमधुराणि शयनं च विधेयकम्‌ ॥ ४५॥ 


२५१५ हारीतस हिता. [ वरतीयस्थामे- 


कफशूठवालको रघन कराना वमन कराना `पचनओपध देना हिति है, ओर कर- 
इ(पदारथ, अ्त्यतपमीटा। पाथं नहीदैवे ओर शयन नहीं करते ॥ ४५॥ 
अथ वित्वादिकराथ ॥ 
बायिमन्धटषचिचकनागराश्च एरण्डहिङ् सहसेन्धवक समांशम्‌॥ 
काथो निहनि कफजाद्रवस्तयःशृरु सयो निहन्ति जव्रानलवर्द्धनं च ४६ 
आर वेरगिरी, अरणी, वासा, चीता, संट, अरंड, हीग, सेधानमक इन्होको समानभाग- 
ठे काथ वना देर्नसे शीव्रही कफे उपने शृखकों दर करता हे ओर जरराथिको 
वटाता हे ॥ ४६॥ 
अथ मातुरगारिरस ॥ 
मातुरङ्श्स धाच्ीरस सन्धवसयुतम्‌ ¶ शाभाञनकमरुस्य रसं च मरि 
न्वितम्‌ ॥ ४७ ॥ सक्षरमधुनोपेतं शछप्मशूनिवारणम्‌ ॥ कतक्षयो 
द्रव कास नाशयत्याशखसशयम्‌ + ४८ ॥ 
विनैराका र्त भंवखाका रस इन्टेमं सधानमक मिखा ओर सक्ौजनाकी जडे रसम 
काटी पिरच मिखा ॥ ४४७ ॥ फिर नवाखार शहद इन्ोसे यक्तकर इनके देने कफ़का शट 
दर होता है ओर क्षयरोगतसे उपजीहुईं खांसीको शीवही नाशता हे ॥ ४८ ॥ 
अथ तुवरादिचृणं ॥ 
तुवरं म्रन्िकैरण्डा व्योषं पथ्याजमोद्कम्‌ ॥ 
सक्चारखवणोपेतं चर्ण शरे कफामके ॥ ४९ ॥ 
सफर शिरस, पीपठमूट, भरड, सट, मिर्च पीपर, हरडे, भजमोद्‌, जवाख।र, नमक, 
ृन्होका चृ्णं कफे उपने शूखुको दर करता हे ॥ ४९ ॥ 
अथ एरडारिकराथ॥ 
एरण्डविस्ववुहुतीहयमातुूङ्ग पाषाणभित्रिकटुमूरुरूतः कषायः ॥ सकचा 
रहिङ्खुवणोपेततैरमिभ्र श्राण्यसमेद्ृहदयस्तनकश्षिदेयम्‌ ॥ ५०॥ ` 
अरड, वेटगिरी, दोनोकटेहटी, विजा पापाणभेद्‌, विकट, संह, गिरय, पीपट, इन्दि 
कियाहुजा काथमं जवाखार, हीम, नमक, तेर इन्दोंको मिला फिर कटि, कंधे, दिगि हद्‌ 
कुक्षि चुंची, इन स्थानेमे इसकी माठित्त करनी चाहिये ॥ ५० ॥ | 
अथ चतपित्तशुरुचि किरा ॥ 


पटारारिटपन्राणि अिफङरक्षयुतानि च ॥ क्ाथमधुयुते पानं शे 


५५ 
५ 
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भ, 


पेत्ते समीरण ॥ ५१ ॥ पित्तज्वरदरषादाहरक्तपित्तमिवारणम्‌॥ ५२॥ 
पटोटादि काथ, प्रवर, नीव, इन्होके पते निफठा इन्हेका काथ वना तिस शहद्‌- 
मिला पान कराना वातपित्तिशूखको शति करत है ॥ ५१ ॥ ओर पिततच्वर, तृषा, दाह 
रक्तपित्त इन्दको निवारण करता हे ॥ ५२. ॥ 
अथं इरारुभादिकत्क ॥ | 
दरारुभा पर्प॑टर्क च विश्वा परोरुनिम्बाम्वुदतिन्तिडीकम्‌ ॥ सश 
कर कर्कमिदं भयोज्यं सपित्तवातादरवशरुशान्त्ये ॥ ५३ ॥ 


ओर जवांसा, पित्तपापडा, स, परवल, नीव, नागरमोथा, अमी, इन्टोका कल्क घना 
तिमे खांड मिखा दैनसे पित्तवाततते उपजा शृ शांत हेता है ॥५३॥ 


अथ वातकफशरुचिकिंस्ा ॥ 
सोवचंङं समर्शंटी सहनागरा च शुण्ठीथुतेन कथितेन जखन चर्णम्‌ ॥ 
पीतं निहन्ति मसुतायुतन्रेष्मिकाणां पारश्वात्शिरजटरानरुहुल्नशस्तम्‌ ५४ 
सोावचंटादि चण, कारानमक, कचूर, नागरमोथा, सह, इन्टोका चण वना ओरायाहुओं 
जलके संग ठेते वात कफे उपजा आ शूर शात होता हे भोर परशरी, शल म॑ंदाधि इन 
रोगेके हरनमे श्रे कह है ॥ ५४ ॥ 
अथं दार्वादिक्राथ ॥ 
दारु नागरं वासा हिङ् सोवर्चरान्वितम्‌ ॥ 
काथो वातकफे शुर आमे जीर्णे विवन्धके ॥ ५५॥ 
देवदार, संह, वासा, हींग, कालानमक, इन्दे उपजाहुभा काथ, वततकफसे उपना शूल 


क-म 


आमराग, अनीण, मटका धधा इन्हमे देना श्रे ह ॥ ५५ ॥ 
अथ चिदांषशुरु चिकिसा ॥ 

पराशकदरीवासापामार्गकोकरिङाह्यम्‌ ॥ गोमू्ेण भितं तत्तु हिद 

नागरसंयुतम्‌ ॥ ५६ ॥ हितं चिदोषजे शूर कामराविद्विवन्धके ॥ गु 

स्मोद्राणां शमनं सदा्रीनां नियच्छति ॥ ५७॥ 

पटाश।दिषत-ऊशु, केखार्वा्ता, ऊगा, कोटिस्ता, हीग.सं€, इन्दोको गोमन पका कथं 

पना देने ॥ ५६ ॥ तिदोपसे उपजा शूर, कमखामखका बंधा, गुरमरोगः उद्ररोगमेदायि, 
इन्ट्‌को द्र करता है ॥ ५७ ॥ 


२५६ ह्ारीतसंहिता, [ व॒तीयस्थने- 


अथ सर्वश्रुपर उपाय ॥ 
एक एषे कृवेराक्षः सवं शरू पहारकः ॥ 
किं पनः स चिभिर्युक्तः पथ्यार्चिकरामटेः ॥ ५८ ॥ 
एक केखा सागरगोटी सरवशखौको दूर करता है, फिर उसके साथ हरडे, संचरसार 
ओर हीग होवे तैं क्या कहना अर्थाद्‌ अवश्य शूको टूर करता है ॥ ५८ ॥ 
अथ शंखक्षार ॥ 
शङकक्षारं च उवणं हिङुग्योषस्तमन्वितम्‌ ॥ 
उष्णोदकेन तत्पीतं हन्ति भ्रूरं दोषलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ओर शंखका खार, नमक, हींग, व्योष, सु, मिर्च, पीपल, एन्टौका चण गरमजलकरे 
संग पीनसे त्रिदोषे उपना शृर.नाश होता हे ॥ ५९ ॥ 
अथ सामान्ये सवश्ररुकी चिकित्सा ॥ 
छङ्कनं वमनं चैव विरेकश्यानुधासनम्‌ ॥ 
निषूहो वस्तिकर्माणि परिणामे चिदोपजे ॥ ६०॥ 
` बिदोपसे उपने परिणामश्रूखमे छरषन, वमन, नुखाव, अनुवासनवस्ति, नि्तहवस्ति, इन 
कर्मक कविं ॥ ६० ॥ 
अथ चिचकादिमोदक ॥ 


चिचक चिद्ता दन्ती विडङ्ग कटुकचयम्‌ ॥ समं चणँ गुडनाथ कारथं 
न्मोदेकान्‌ सुधीः ॥ ६१ ॥ श्नक्षयेल्ातरुत्थाय पश्चाटुप्णोदकं पिवेत्‌ ॥ 
धररिणामोद्रवं श्रूं हनिते श्रं नरस्य च ॥ ६२ ॥ 


ओर चीता, निशोत, नमारगोराकी जड, वायविहंग, संठ, मिर्च, पीपल, इन्हको संमानं 
गरे चूर्णं वनां फिर देधनन तिसकी गमं गोटी बाधते ॥ ६१ ॥ प्रातःकाच उषके 
सका भक्षणकरे ओर अपरे गरमनख पीवे यह परिणामशूठको नशिता ₹॥ ६२ ॥ 


अथ यचवान्यादिचूणे ॥ 
यवानी हि तिन्धूत्थक्षारं सोवर्वरुभ्या ॥ 
सुरााण्डेन पातन्या परिणामे धिदोषजे ॥ ६३ ॥ 


ओर अजमान, ₹ीण, संधानमक, जगाखार, काछानमक, हरेह, इन्देको मदिरिफे सग 
पोर्न त्िदोषते उपजा परिणामशरू, शाति देता हे ॥ ६३ ॥ 
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अथ रहिग्बादिगुरी ॥ 

हिङ्न्योषवचाजमोदहपषा पथ्या यवानी शटी जाजीपिप्परीमृखदा 
डिमटकीचन्याथिकं तिन्तिडी ॥ तस्माचाम्छस॒वचरूपि च यवक्षारं त 
था सर्जिका सिन्धृव्थं विउचर्णकं समकूतं स्याद्रीजपृरे रसे ॥ ६४ ॥ कु 
य्याचर्णगृरी समक्षफरुदामक्षभरमाणाभिमामाकस्को वातविकारिणां भ 
दरतः शङा्श॑स्ीहकान्‌ ॥ कासानाहविवन्धमेहद्दयश्ररं निहन्त्याशु 
वै' 1६५५] एष हिङ्ग्वादिको नाम सवशृूात्तिनाशनः ॥ सववातविका 
र्धः सर्वक्षयनिवारणः ॥ ६६ ॥ 

र हग, सं मिरच, पीपर, वच, भनमोद्‌, हाउवेर, हरं, अनमान, कचूर, नीरा 
पपलामल, अनारदाना, कस्मीरीपाटा) चभ्य, चीता, आमरकी, वृका, वासी, जवाखारःसाजी 
सेधानमक मनियारीनमक इन्हको समानभागले चृणवना विजोराके रमं इसवचृणंकी तोला 
प्रमाण गोरी वनवि अथवा इन्हका करक वना देनेसे ॥ ५४ ॥ वात्तके विकार, शख, वेवा- 
सीर, तिष्ी, खाँसी, अफारा, मका वधा, प्रमेहं सदयशृर इ्टेको शीप्रही नाशता ६।६५॥ 
यह दहि आदिक सामवाला ओषध सप्णशूखकी पीडाओंका नाश करता है ओर सवपरका- 
रके वातविकारेको नाशता है सवमकारके क्षयरोगेको निवारण करता है ॥ ६६॥ 

अथ शृरोगके उपद्रव ॥ 

अतीसारसतृषा मूरच्छ.आनाहो गोरवोऽरुचिः॥ श्वासकासो वमिहिक्ा 

शूरस्योपद्रवा दश ॥ ६० ॥ शङ सोणद्रव वृष्णां भिषग्‌ दूरे परिष्यजे 

त्‌ ॥ अनपद्रवे क्रिया भरक्ता भिषजां पिद्धिमिच्छता॥ ६८ ॥ 

ओर अवीसार, एषा, मृच्छ, भफाशः भारापने, अरुषि, श्वास, खासी, वम) हिचकी 
मे दशशूलके उपद्रव है।६ उपवे युक्त ओर दपि सयुक्त शूको वे्यजन दृरसे त्याग 
वे ओर उपद्रवरहितशूस पिदधिकी इच्छा करनंवाटे वेने चिकित्सा कए्नी कहा ६॥६८॥ 
शूरम पथ्यापथ्य॥ ~. 

वर्जयेद्धिदरुं शरी तथा सघनशीतरम्‌ ॥ पिच्छलं च, देधि चैव दि 

वानिद्रां च वर्जयेत्‌ ॥ ६९ ॥ शाकिषिकसिन्धूष्थदिङसाकीरक तथा ॥ 

तुरा वा गृहश्चुण्ठी वा पाने श्रेष्ठा िषग्वर्‌ | ॥ ७० ॥ शतपुप्पावास्तुक 

च हिते घाक्तं भरशस्यते ॥ ०9 ॥ एणतित्तिरिरावाश्च कोचेशर रसा 
` इवसक्रचसमाना्लि। ` 


३३ । पृर् 
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साः ॥ एषां मासानि शस्तानि कथितानि भिषग्वर ॥७२॥ इति आयेय 
भाषिते हरीतोत्तरे वृतीयस्थाने शूकचिकित्सा नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ 
शरुठरोगवाख पृरूप दाख्फो वजं दैवे ओर करडा शीपर सर्गोवाया एसा दहीको त्याग- 
देवे ओर दिनम सोना वर्थदेवे ॥ ५९ ॥ ओर शाटीरक्नक चावर, साठी चावस, संधानम- 
क, हींग, कांजी, इनहोका सेवना हित हे ओर मदिरा, अथवा गुड, संर, दन्तका पान करना 
वेयजननि हित कहा है ॥ ७० ॥ ओर सफ, वथुआका शाक, ये शटरोगमे हित कहे ह 
॥७१॥ जर श्रग, तीतर, रावापक्षी, कजीपक्षी, शृता, सारसपक्षी, इन्देकि मांस श्रेष्ठ के है 
॥ ७२ ॥ इति वेरीनिवासिवुधरशिवसहायसनुवेयरविदत्तशाछ्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां 
ततीयस्थाने शृरचिकित्सानामसपमोऽध्यायः 1 ७ ॥ 


अषटपोऽध्यायः॥ ८ ॥ 


अथ पांडरोगचिकिपसा ॥ 
आचेय उवाच ॥ श्रणु पुत्र! भवक्ष्यामि पाण्डुरोगमहागदम्‌ ॥ पञैव पा 
ण्डरोगास्ते सम्भवन्तीह मानुषे।॥१॥ वातिकः वेत्तिकश्चैव -केष्मिकः सा 
च्निपातिकः ॥ पथमो रक्षणः पोक्तो वक्ष्ये चैषां त॒ सम्भवम्‌ ॥ २॥ 
आत्रेयजी कहते हरे पूव ! सन पाडुरोगकौ चिकित्साको कलते है मनुष्यकं पच- 
प्रकारके पाुरोम होते ह. ॥१॥ वातसे उपजा १ पितसे उपना २ कफसे उपजा ३ सनिपा- 
तसे उपजा ४ सक्षणसंज्ञक ५ पचवा एसे ५ है इन्टकी उत्चको कहते है ॥ २॥ 
अथु. चांडुरौगका निदान ॥ 
दीघाच्वना पीडिता वा रेण रक्तस्रावपौडितो वा बणेन॥ चिन्तायासा 
द्राधनाद्धं मनुष्य ! यं पाण्डजायते सेवते यः ॥ २ ॥ क्षारं चाम्छं क 
स्यभरंयसंवा अन्धायामान्मेथनार्तिश्रमेण ॥ निद्रानशिनाविनिद्रा दिवा 
पि योगश्वतेरत्तिकाभक्षणेन ॥ £ ॥ पयि शिधिरशरीरे रोगसंपीडिते 
वा रुनणकटुकषायासेवनाम्खेन द्धिः ॥ अतिसुरतमजसं सेवनातिकमे 
ओर नस्त स्धिरंशोषं तेन वे पाण्डुरोगमू ॥ ५ ॥ 
पीनसे बिदोपसे माके चरनत अथवा ज्वरसे पीडितं होने रकतललावसे भोर त्रणते हिति 
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शुण्ठ्यादिमिन्नितरोहू्ण ॥ 

उ्यषणं चिफरा मुस्ता विडङ्ग चिचक समम्‌ ॥ १६ ॥ भागमेकं रोह 

तृणमपि वेक्षरसेन भावयेत्‌ ॥ सप्तकाहमरूोपि खल्वितं पुनरपि भवं 

ष्यात्‌ ॥ १७॥ शीकिति तु सधुनामि घृतेन पाण्डुरोगह्दथामयापहम्‌ ॥ 

कामछार्शोहिरीमकहारि कथितं सुमतिभिश्वपण्डतिः ॥ १८ ॥ 

सह, मिरच, पीपर, तरिफटा, नागरमोथा, वायविहंग, चीता, इन्हौकों समानं भागे 
॥ १६ ॥ एकभाग छोहाका वणं इन्टोको ईखके रस्मै भावना देवे अथवा इमे सेहेका 
मेख सातद्नितक सरल्कर मिवे तो अतिश्रेढ हे ॥ १७॥ इस चूणैको शहदमै अथवा 
यतमे भि खाते परडरोग, ददयरोग, कामला वथासीर, हठीमक रोको नाशृता है रेते 
उत्तमदुद्िवाटे पडितजनेनि कहा है ॥ १८॥ 
अथ मण्डुक्तवटी ॥ 

यूषणं जिफया सहं चित्रकं मेघचन्यसरदारुमा्षिकम्‌ ॥ मन्धिक्त 

च शिखिभरङ्गगजकं योजयेखदिकभागिकानिमानू ॥ १९ ॥ चिता 

दविुणमेव योजयेहोहतृणमपि कजनरुभभम्‌ ॥ अ्टभागसममूजकस्पि 

तं पाचितं पुनरहो वरदम्‌ ॥ २० ॥ सेवयेद्धरमुपक्रमं तथा तच सं 

युतभिहास्ति शोभनम्‌ ॥ नाशयेच्च कफकामलान्छमीन्पाण्डुकुषगुदजा 

न्ख मकम्‌ ॥-२१॥ 

सड, मर, पीपल, विफला्चीता, नागरमोथा, देवदार, सोनामाघी, पीपठामूर, मेथी, 
भेगरा, इन्होको चार चार तोरा भमाण उवे ॥ १९ ॥ ओर श वर्णते दूना २ भाग कल- 
रके समान वासक रहेका चृणं मखे इस सव चूते अट < भाग गोमूमै इसको 
पकवि फिर पकायाहुभ यह चूण वको दैनवाटा ह ॥ २० ॥ पदुरोगमे वके अनुसार 
सेवन कियाहुआ यह तूणं उत्त्‌ हे ओर कफरोग, कामण, किमिरोग, परह, कुठ, गुदार 
रोग, हरीमक, इन्होको नाश॒ता है ॥ २१ ॥ 
अथ वन्नमडूकदटक ॥ 

पुनर्नवाव्योषन्िष्तसुराहुवं निशाहयं चन्यफलचसं तथा ॥ थना थवा 

पिक्तकरोहिणी समा द्विभागिकं रोहुरजो विमिश्रयेत्‌ ॥ २२॥ गवां प 

यो वा द्विगुणं वियोच्यं दर्व्या षलपं धणिधाय धीमान्‌ ॥ छायाविश् 

ष्का गुटिका विधेया क्षोदेण मूतेण गवां च भक्षयेत्‌ ॥ २३ ॥ ज्ञात्वा 
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वरं रोगवं नरस्य पाण्डामये कामरुसवेमेहे ॥ गस्मोदराजीणविषुचि 


कानां शोफातिस्ारयहणी विवन्धान्‌ ॥ शरुक्रिमीनशविकारहृतोः ॥२४॥ 
सारी. संठ मिर्च, पीप, निशोत्, देवद)र' हरदी, चव्य, तरफ, नागरमोथा, ईद्रजव 
कुटकी, इन्टको समानक्नागले ओर दोभाग खेहिका वणमिला॥२२॥ फिर इस सववेद 
ना गोका दृधे इसचर्णको प्रकावे जव चरनंकी कडछीमे चपंकनँ उगजवे तव उतार छाया- 
म घुला गोरी वनाच्वे फिर शहद्के संग अथवा गोमृ्रके संग भक्षणकरे ॥ २३॥ भनुप्यके 
वको ओर रोगके वको जानके पाडुरोगमे कमि संपणं पमेदरोगेमे इसको भक्षण 
करे ओर गुसमोद्र, अजीर्णं, विप्चिका, शोजा, अतीसार, यरहणी, मका वंधा, शू, क्रि 
पिरोग, ववासीरके विकार. इन्होको नाश्ता हं ॥ २४॥ 
अथ दसरा वज्वमंडइकवटकं ॥ 

पथकोरुककट्चिक घना देवदारुकूमिशन्कोरुकम्‌ ॥ एष भागसहितो 

वियोजितो मिश्रयेन्तद्नु चायं रजः ॥ २५ ॥ तच चा्टगुणमृञ्चम 

ध्यतः पाचयेद्भवति यावदरषिका ॥ कारयेद्रदरमा्चया पुनश्छाय 

या पिषितच विशोषणम्‌ 1 २६॥ कारयेप्ुरभिमयितेन च पानक 

च शमयेपकामरम्‌ ॥ पण्डुमर्शीमतिसारमन्दभुक्‌ शोषमेहगुदजान्‌ क्रि 

मीनपि ॥ २७॥ 

( प॑चकोट ) पीपर १ पीपठामृ २ चव्य ३ चीता ¢ सट ५ कटुत्रिकं अथात्‌ सह, मि 
रच, पीपल, नागरमोथा, देवदार, वायविडंग, कंको, इन्होफो समानभागरले मिटे पीछे 
इन्देकि समान रोहेका चूर्णं मिखवे ॥ २५, ॥ फिर सवचृणंे आदगुने गोमूतमं इसचृ्णको 
पकवि जव प्कजापे कडछीमे नहींचपके तवतक उतार छायाम सुखा फ़िर पीसटेवे ॥२६॥ 
पीठे गायके नोनीधुतेमं इसका पन्ना वना सेवनकरनेते कामटा, पाडुरोग, ववासीर, अतीसार) 
मंदायि, शोप, प्रमेह, गुदकि खमि इन्हको. नाशता हे ॥ २७॥ 

अथ अगशटतवटक ॥ 


धाचीफरानां रसपरस्यमेकं शस्यं तथा चेश्चुरसं बिद्ध्यात््‌ ॥ परस्थं त 
कृष्माण्डरसभरदिष्टमाक रसं पस्थविमिश्रमेकम्‌ ॥ २८ ॥ एकीरूतं म 

इताशनेन पाच्यं भ्वेद्यापदशेषमेति ॥ विमिश्रसेदोपधस्तघमेतघ्परै 
कमाचं विपचे पश्चात्‌ ॥ २९ ॥ भृङ्गी सुराहुं शतपुप्पधान्यं सुगन्धशु 


१ भयमेकच्र्णोऽपिकीऽस्ति. 
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धुकं विशाला ॥ सपिप्पलीकं सकटुचयं च विउङ्मुस्ता हपुषाद्‌ 
श्रमाट्र ० ॥ भूरिहरिद्राकटुरो हिणीनां इरारुभापोष्करवसकानाम्‌ ॥ 
रतयानमोदासुरसादरानि चर्ण तमीषां विनियोजनीयम्‌ ॥ ३१ ॥ गुं 
प्सा ए द्विगुणं तु म्ये गोचूतेन वटिकां विवन्धयेतत्‌ ॥ शेक्चषणाज्नयति 
न्द्स्वरु शसं पाण्ड्रोगमतिदारुणज्वरान्‌ ॥ २२ ॥ शोफशोषय्रहणी वि 
भ्रम्‌. ॥ वातातिसारक्षयकासगुर्मान्‌ ॥ २२ ॥ 
भतिरमणृडोका रस ५४ तोते ओर कका रस ६४ तठ कोहटाका रस ९४ तेरे आक- 
र्य ६४ तोटे ॥ २८ ॥ इन्हको एक जगृह मिखा मेद्‌ २ अचिते पकावे जव चतुर्थांश 
१५५२ वव इनभागे करीहईै ओपर्धोको चार २ तोठे भमाण मिक फिर पके ॥ २९॥ 
"भरा, देवदार, सफ, धनिया, रोहिसदण, संह, मुखहरी, ईदरायण, पीपटी, कटूबय अर्थात्‌ 
सुर, मिरच, पीप, वायविहंग, नागरमोथा, हावृेर, ॥ ३०॥ ओर दारुहरदी, कुटकी, ज- 
वासा, पोहकरमूल, कूडा, इन्होके पत्ते इनस्ोको पृहे करैहये प्रमाणके अनुसार ठे चूर्णं घ्ना 
मिरदवे ॥ ३१ ॥ ओर इस वरणसे टूना प्राना गुड मिखवे किर धृतम गोटी धांधस्वे ६- 
सके भक्षण करसे कमरा, ववार, परहुरोग, अतिदारुणनच्वर ॥ २२ ॥ शोफ, शोष, 
ध्यहणी इन रोगेका नाश होता है भोर वातरोग अतीसार, क्षयी, खारी, गुखरोग शृनहको 
नाश्ता ह ॥ ३३ ॥ 
अथ पाहुरोगका पथ्यापथ्य ॥ 


गोधुमशाछियवषष्टिकमुद्रकानां श्यामाटकीघृतयुतं पयसा सतक्रम्‌ ।॥ 

माण्डीववास्तुकमथो शतपुष्पवत्तापिण्यं हितं निगदितं मनुजस्य पाण्डौ 

॥ ३४ ॥ जाङ्गरानि च मांसानि भाजने च प्रशस्थते ॥ ३५॥ तिक्ता 

¦ चे रुक्षाणि च कटुकानि तीव्राणि दाहान्धपि काञ्चिकानिं ॥ सुराम्छ 

सोवीरकवीजपूरान्‌ तैरानि घर्ज्यानि च पाण्डुरोगे॥३६॥ इल्यनेयभाषि 
ते हारीतोत्तरे दतीयस्थाने पाण्डुरोगचिकिससा नाम अष्टमोऽध्यायः ॥९॥ 
ओर महू, शारीसंज्ञक यावर, जव, सादी चावल, मूग, शामक, अरहड इनअनेौको 
धृतके संग, जथवा। धके संग अथवा तक्रके संग भोजन करना हित है भोर अ्नवृकषफे 
पतते, वथुवा, गफ, 'रतताङ्‌ इन्दोका शाक पडरोगवाले मनुष्यको हित हे पथ्य हे ॥ ३४ ॥ 
जांग्देशके जीवको मा भोजनमें हित है ॥ ३५॥ ओर पांहुरोगम, कए, रकष, चर्भरे 
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दाहकरनवाछे एसे काजीके भेद, मदिरा, खटाई, काजी, विज, वेट, इन पदे कि य 
भिदेव ॥ ३६॥ इति वेरीनिषासिदृषिवसहायसनेवेधरवित्तशास्यमुवादितहार ४) +) । 
पायां वरीयस्थाने पडुरोगविकित्तानाम मष्टमोऽध्यायः॥ ८ ॥ 





गि, 
नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
अथ क्षयरोगकी चिकित्सा ॥ ॥ 


कि) 


= पण्‌) पि 
आनेय उवाच ॥ श्रु च भिषम्बरिष्ट ! व्याधिर्घोरो नराणां भवम्ल- 4 


दितचे्ो वातरुपाणिना वे ॥ चिरनिचयकरोऽयं करनैः कर्मपाक, रह 
परिभवकरो मानुषस्य क्षयोऽयम्‌ ॥ १ ॥। , - 
अभियजी कलते हहे मेमं उत्तम! यह क्षयरोग मनुष्य घोर ध्याधि हीता हे पि. 
सको सन वाके खभराववारे पराणियेकि यह्‌ रोग होता चेटको इव करदेवा है ओर पष 
जन्मे कमविपाकसे नरकको कलवार है ओर इस रंसासें दुःखको करनैवासा है ॥ १॥ 
अथ क्षयसेगमें पापहपी कारण ॥ 

देवानां भकरोतिं नङ्मथवा भूणस्य सन्तापनं गोपृश्वीधरविभवारुहनन 

मारामविध्वंसनम्‌ ॥ सोऽयं स्थानविनाशनं च कुरुते घीणा वर्धयोन 

रस्तस्येतगुर्कर्मिः क्षथगदो देहार्थहारी महान्‌ ॥ २ ॥ देवानां दहतो 

धन॑ च दहतो भूणमपातेऽपि च देवलं हरतो विषं च ददत आरामे नि 

रतः 1 तैनाती नियमेन सम्भवति वे नृणां च तीव्रा रुजा धातूनां क्षिय 

कारिणी च सनुजस्या्मापहा दारुणा ॥ २ ॥ क्षयो द्शतिधश्वेव विज्ञा 

तभ्यो भिषग्वरः ॥ ४॥ । 

सौ पष देवताभोकी मू्तिको तदेता हे ओर जीवको संताप्देता है गो, राजा, कर्ण, 

वादक, इनतंकी हत्या करता है, ओर बगीचाका विध्वंस करता है किसीके स्थानका विनाग 
करता है भौर जो खियोका वध फरता हे तिके इनकमेपति देहको नाशकरलेषाला महान 
्षयीरेग सेवा है ॥ २ ॥ जो पुरुप देवताभेको दण्धकेरे फिसीके धनको दण्यकरे ओर गभै- 
को गिरमे देवकि दरयको है, विषदेवे वाम वभौचेका नाशकरे इन विप्रीतकमेतति मनुष्य- 
के अतितीव्र पीडाहोती है घातुको क्षय करनैवाटी ओर आसाको नाश करनवाटी दार- 
णरक्षयव्यापि होजाती रे ॥ ६॥ वे्जनेनिं दृशपरकारका क्षयरोग जानना ॥ ४ ॥ 
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` अथ क्षयरोगके हेतु ॥ 
श्रमाह्वाभाराद्वाविषमशयनेदीघचरनैरजीर्णे भोज्याद्ा सुरतरतिसे बाप 
रतया ॥ ज्वरेणातिक्तान्ताष्टिषमशयनाच्छीतकरूतेरेः क्षयं याति ्छे 
पमा पठनमथ पित्तञ्च तनुषु ॥ ५॥ रोगाक्रानतादिषमशयनात्तस्य म 
न्द्ज्वराद्वा श्लेष्मपि्त्च मरूदथवा याति देहक्षयं वा ॥ 
भम्‌, भार, विषमशयन, दीषेमागेमं गमनकरना, अनीर्णमे भोजन करना मेथुन 
भतिरमण करना, ज्वरसे आकरविरोना, विपमशयन करना अतिशीतरपदार्थका सेवन 
करना) इन्दो कफ़ कोपको प्रपरहोता है किर शरीरे वायुको ओर पि्तकोभी कुप 
करदेता है ॥ ५ ॥*ओर रोगे आक्रति होने अथवा विपमशयनकरोेमै अथवा मृद्‌ 
ज्यरसे यह क्षयरोग होजाता हं भोर कफसे पित्तसे अथवा वायुस इन तीनपका रे "देहम 
क्षपरोग होता है, 
अथं क्षयरोगके भकार ॥ 
रसरक्तमासमेदश्वास्यि मजा च शुक्रमिति सप्त ॥ एवं दशति 
धा ज्ञेयाः क्षया भवनि णां शरीरेषु ॥ ६ ॥ पुनरपि लक्षणमे 
पां तक्ष्यते ते शृणु लम्‌ ॥ ७॥ 
ओर रस, रक्त, मांस, मेद्‌, अस्थि, मन, वीय, इनसातधातुओंमि होता है एते मनु्योके 
शरीर दशप्रकारके क्षयरोग के रै ॥ ६ ॥ अव फिरभी इन्टोके रक्षणोको कहते खनो ॥ ७॥ 
अथ वातक्षयका निदान ॥ 
अतिखेतिघर्मेण चिन्ताशोषभयादिना ॥ 


वाताः सेक्तैश्वापि जायते मारुतक्चषयः ॥ < ॥ 
अत्यंत परतीना, अति घाम, चिता, शोप, भय इत्यादिके से ओं वायुको करभवाठे पदा- 
थाको सेवनेतते वायुत्ते उपनाहुआ क्षयीरोग होता है ॥ ८ ॥ 
अथ चातक्षयकरा छक्चण ॥ 
तेन तन्द्ाङ्गदाहश्च पिपासारुचिवेपथुः ॥ 
तमः छमो श्रमश्चैव भवेच मारुत्षये ॥ ९ ॥ 
तिस्े तदा, अगमं दाह, दृषा, अरुषि, कंपना, अपरौ; ग्डानि, प्रम, ये उपृद्रव वातकफे 
क्षयरोगमे होते हं ॥ ९ 
२४ 
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वातक्षयमें सेन्यपदुर्थः ॥ 
तस्मादनृपानि सेव्यानि रसानि परुलानि च ॥ 
रसानादिककल्कच पेवयेद्वातनाशनम्‌ ॥ १०॥ 
तहां वातको नाशकरनेवले रसं ओर अनूपदेशके मांसोका सेवनकरे ओर उस्सनआ- 
दकि भोपूधोका कल्फके सेवनसेभी वातका नाश होता ३ ॥ १० ॥ 
अथ पित्तक्षयके हेतु ॥ 
पिंत्तक्षेयेऽयिमान्यं च जाथतेऽसुचिजाड्यता ॥ 
कासटह्धास्षशोफश्च जायते मन्दृचे्टता ॥ ११॥ 
पित्ते शषयरोगमे म॑दायि, भरुषि, जडता, ये रोग हते है ओर खासी, शव, भुकथुकी, 
भोफ, म॑दचेष्ट, ये उपद्रव होति है ॥ ११ ॥ | 
अथ.पित्तक्षयकी चिकिसा ॥ 
सयेदाभ्यङ्न्नपानानि दीपनानि भयोजयेत्‌ ॥ 
जाङ्गरानि रसान्नानि सेवयेवित्तरक्षये ॥ १२॥ 
पहा सवद, मारि, रीन अर्थाद्‌ जठ्राधिको दीप्करवाटे अनपान, इन्होको पयुक्त 
करे भोर पित्रे उपमे क्षयरोग जांग्देशके जीवे मापिका र्न हित है ॥ १२॥ 
अथ कफक्चयका लक्षण ॥ 
व्यायामे च व्यवाये च छक्षानाहारसेवनैः ॥ 
सन्तापक्रोधनैश्वेव जायते कफसम्भवः ॥ १६॥ 
ओर कर्त करना, मधुन, रषा अनक भोजन, संतापकरोष इन्हे सेवने कफका 
क्षयरोग वठता है ॥ १३॥ 
अथ कफक्चयका छक्चषण ॥ 
तिन दाहोऽथवा पाण्डुः शोफो निःशखसनं भ्रमः ॥ 
विनिद्रता क्षुत्तृषा च घछीसङ्गेनामि नन्दति ॥ १४॥ 
तिस्े दाह अथवा पारि, भोजः, श्वास्रोग, भरम, निद्राका नाश, शुषा, स्रीसगते 
प्रसत ये रक्षण होते है ॥ १५॥ 
अथ कफक्षयकी चिकिसा ॥ 
तस्य शीतानपानानिं कन्दशाकार्कि स्तैः ॥ 
अनूपेदधिड्गधरवा सेवनं न समीहितम्‌ ॥ १५॥ 
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तिसको शीतर अनपान, कंदशाकआदिकेके रस, अनुषदेशके जीका मांस दहीदुषः 
इन्देक। सेवन हित नदीं हे ॥ १५ ॥ 
अथ चिदोषजक्षयकी चिक्किस्ा ॥ 
िभिदोदैः श्यं भपिस्तदा हि मरणं ध्रुवम्‌ ॥ 
तस्य क्रिया प्रयोक्तव्या साधारणा महामते ! ॥ १६॥ 
ओर जव त्रिदोषे उपजाहुभा क्षयरोग होता हे तब निश्चय मरण हेनाता हं ह हारी- 
त ! महामते ! तिसकी साधारण चिकिसा कही हे ॥ १६॥ 
अथ धातु-रस-भदिसात ७ धकारके क्षयरोगके छक्चषण ॥ 
अथ धातुक्षयं वक्ष्ये हारीत ! श्यणु स्ाम्पनम्‌ ॥ 
रसरक्तभांसमेदाः पल्येकं श्चयखक्षणम्‌ ॥ १७॥ 
हे हारीत ! भव धातुके ्षयरोगको कहते है सुन. रस, र्त, मांस, मेद, इनसेकि 
एक्‌ २ के उक्षणको कहते हं ॥ १७ ॥ 
| अग्‌ रसक्षयक्ा रक्षण ॥ 
रसक्चयेऽतिशोवश्च मन्दाथिवं च वेपथुः ॥ शिरोरुग्मन्दचे्टत्वं जाय 
ते च छमथमो॥9 < रक्तक्षये क्षयः पाण्डुर्मन्दचेष्टो भवेन्नरः ॥ श्वासो 
मिष्ठीवनं शोषो मन्दाधिलं च जायते ॥ १९॥ 
रसके क्षय होने अत्यंत शोपहो, मंद अथिहो, केप्नाहि.गिसे पीड, मंदचेशहे.गल- 
निहो, भरमहो ॥ १८ ॥ ओर रकक्षय हेमे क्षयरोग हवे तो पांडरोग होजावे, मंद्चे्टा हो- 
णुके, श्वासहो, थकथुकीहो, शोपहो, संदायि ॥ १९ ॥ 
मासक्षयकरा सक्षण ॥ 
मासक्षयेऽतिकुशताचे्टनं चाङ्गभङ्ता ॥ 
निद्रानाशोऽतिनिद्रास्य विसंज्ञो लघुविक्रमः ॥ २० ॥ 
मांसके क्षय हनम माडापनहो, चेश नरीह, अंगभेगहो, निद्राका न(शहो अथवा इसको 
अत्त निद्रा अवि ओर सन्ता नहीं रहै अखवख रहे ॥ २०॥ 
अथ सेदक्षयका छक्षण ॥ 
मेदश्षये मन्दबरो विसंज्ञता चाङ्गभङ्गो गमनं परुषता ॥ शासा 
तिकापसरारुचितायिमान्यं विशोपस्तेन तनुशोषो जायते ।॥२१॥ 
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न, इन्टके कथका जर हित है ॥ २७॥ ओर मिरवेमिं परकायाहा दथ राजी पीना 
रित है' तिस्मे रोको बृद्धि होती है शीवही पिके क्षयरोग दुटनति है ॥ २८ ॥ ओर 
गहु, जव, शीतक चावट, जांगर्देशके जीवोका मांस, ये वेधजनेनिं श्रे कहे है॥२९॥ 
अथ रक्तटद्धिकारक ओषध ॥ 
घृतदुग्ध्तिताक्षोदमरीचानि च पिप्परी ॥ 
पानं शस्तं मनुष्याणां रक्तटद्धिकःं परम्‌ ॥ ३०॥ 
ओर धुत, दृध, मिस्र, शहद, मिरष, इन्दोका एना वना पीना हित हे मनण्येके रककी 
बृद्धि करेवा हे ॥ ६० ॥ 
अथ मेदोरद्धिकारक ओषध ॥ 
नृपान च धान्यानि रुघुनामानिं कल्पयेत्‌ ॥ कस्यांश्व घूतदुग्धादी 
न्सवयन्मधुराणि च ॥ ३१ ॥ रसाश्च जाङ्गरानि रयः सेवनार्थे भिषग्व 
र !॥ ३२ ॥ सितोपरादिकं चृणमजाक्षीरं सकोरुकम्‌ ॥ हितं पानं क्ष 
ये चेव कस्थमपातराशने ॥ ३३ ॥ 
अनुपदेशे जीरदोका मांस, हच्केअन, पुप, दूध, कस्यसं्तक मदिरा, मधुरपदार्थ. इन्हे 
का सेवन हिति ह ३१॥ ओर हे वेमि श्रे ! जांगख्देशके जीका रसं सेवना हित हे 
॥ ३२. ॥ अ)।र पितोपटा भादि तृणं, पीपठीपे संयुक्त कियाहुजा वकरीका दध, पीना हित 
है साय॑काख्म भोजनके समय ओर्‌ कल्यकटिये प्रभातकासमे करे ॥३३॥ 
अथ अस्थिरद्धिकारक ओषध ॥ 
पक्तानि चृतरशस्तानि क्षीराणि विविधानि च ॥ चन्दनानि च द्राक्षादिच्‌ 
णानि च भिषग्बर्‌ | ॥ ३४ ॥ जाङ्कखानि च सर्वाणि सेवनीयानि पत्र 
क | ॥ अन्नानि च मधुराणि सवांणि च प्रयोजयेत्‌ ॥३५॥ 


पकेहुए घृत ओर अनेकपकारके दष ये शरेष्ठ ह ओर हे उत्तमे ! चंदन, ओर दक्षा 
दिक चरणं हित है ॥३४॥ ओर हेपुतर ! सवप्रकारके जांगख्देशके जीवोके मापन सेकेन हित 
ओद्‌ सवपृकारके मीठे अमं सेवने हित है ॥ २५५॥ 


अथ शुक्रदद्धिकारक ओषध ॥ 
शुकक्षये भपाकानि रसानि च विशेषतः ॥ नवनीतं तथा क्षीरं सधुराणि , 
च सेवयेत्‌ ॥ ३६ ॥ कक॑रीमूरुपयसा विदारीकन्दशास्मी ॥ षिवा. 
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ठयपानं च हितं शस्यन्ते मधुराणि च ॥ ३७ ॥ शुक्रक्षथदद्धिकरणमिं 
दानीं चूर्णानि वक्ष्यते ॥ ३८ ॥ 
्यकरके क्षयेम अच्छीपरह पकायेहुए रस देन हित है ओर नैीनीषुत दृध, मधुरपदार्थ, 
ृन्होका सेवनकरे ॥ ६९ ओर काकटीकी जड, विदारीकंद्‌, शाटवन, इन्हौको दूधके संग 
मिसरी मिला पान करना हित है ओर मीठे पदार्थं हित ₹है॥ २७ ॥ अय भगे वौर्यकी 
वृधिको कर्सैवखे वर्णक के ॥ ३८ ॥ 
अथ बरादि चूणं ॥ 
वा विदारी छपुपचमूरी पञैव क्षीरटूमलक्‌ भयोज्या॥ पुनर्नवामेचतु 
गायुतं स्यात्सञ्जीवनीयेमंधुकेः सर्माशेः ॥ २९ ॥ अक्षभमाणानि समानि 
तानि सर्वाणि चैतानि विचूर्णयिला॥ विमिश्येन्तच कणाशतानि यवान 
गो धूमयर्वांश्च पिघला 1 ० ॥ तुगा्षमाशं सिततण्डुरानां सेयं सुभृद्गार 
कमिश्रितं तु ॥ भाकणंकाद्धन वियोजनीयं सर्वाशकेनापितिता रयो 
ज्या ॥ ४१ ॥ विजावयेच्चामरुकीरसेन वार्यं गोपयसा विभाव्य ॥ 
ततोऽस्य सर्वैश्च सशर्करर्वा घृतेन चैवं पुनरेव भाग्यम्‌ ॥४२॥ तं भक्षये 
सषोदरयुतं पराद्धं जीर्णे च नोच्यं कटुकाम्छवर्जम्‌ ॥ क्षीरं चतं वासि 
तशकरां वा यवान्नगोधुमकशादिशक्ष्यान्‌ ॥ ४२ ॥ ज्ञालाथिषाकं 
जठरे नरस्य देयो षिधिज्ञेः क्चययेगशान्ये ॥ पथ्यक्षये श्रान्तचिराभिता 
पसंपीडितानां च तथा शिरोऽ्तो ॥ ४४ ॥ पित्तातुराणां रुधिरक्चयाणां 
श्रमाव्वसंपीडितकामलनाम्‌।॥श्वासातुराणां मधरुमेहिनां च क्षीणेन्दिया 
णां वरुकारि शस्तम्‌ ॥ ४५५॥ गर्भो गृहीतश्च यया चया च तस्याः 
परशस्तं तु वछादिचूर्णम्‌॥ ४६ ॥ इति वलादिचूणम्‌ ॥ 
एरेहटी, विदारीकेद, उपुपंवमृ अर्थाद्‌ सावन, पिढवन, कटेहरी, वहीकरेहटी, गो- 
खत, ओर पीपर, वड, गूटर, पिटखन.आंध, इन पाबृकषोकी छार प्रयुक्त करनी चाहिये 
ओर सुट, नागरमोथा, वंशखोचन, ओर जीवनीभादिक गण ओषध मृखहरी इनसर्वोको 
समानभाग ॥ १९ ॥ एक २ तोला पमाणे फिर नस्क वर्णं वना तिसमें सो १०० गी- 
परी मरा ओर जव, गेहूं जव ॥ ४० ॥ उत्तम सफेद चाव, दन्हेको वंशरोचनके समान 
भागे पीके मिदिमे ओर पीठे कही प्रकरणकी सव भोपर्धेते आधाभाग भंगरा भौर 
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इनसथेकि समान मसरी मिला ॥ ४१ ॥ फिर इसचूर्णंको आवतेके रसम भावनादे पीछे 
तीनवार गोके दृधं भावनदि फिर इस सवचूर्णके समान सराह मिला फिर पूतम भावनदि 
॥ ४२ ॥ किर २ तोढा परमाण तिसचुर्णको शहदके संग खव ओर यह चूर्णं जरजावे तव 
भोजनकरे ओर चर्चरा तथा सा भोजन नहीकरे ओर दृध, घु, सफेदलांड, जव, गहु, 
शादिसंप्कचावर इर्का भोजनकेर ॥ ४१ ॥ ओर मनुष्यके जटराधिपाकको जानके 
विधिके जानवर वैनं क्षयरोगकी शातिकेवासे देना कहा है ओर मामे क्षीणहभा, 
हाराहभ, वहतकारतते संताप्वारा इन्हे पीटितहए पुर्पोको ओर भिरफी पीडामें ॥४४॥ 
, गर पिततसे आतुर, सोधर क्षयि, भम, माग, इन्हे पीडित, कमलारोगवाठे, श्वास- 
वारे, मधुपरमेहरः <, श्षीणङद्वियवाठे इन पुरुषको यह्‌ चण भे्ठ कहा ह ॥ ४५ ॥ ओर 
त तीके गर्भं एहररहाहो तिसको यहं वरा दिवं शरे कहा है ॥४९६॥ 
अथ च्यवनघाशननामकं अवरुह्‌ ॥ 
वित्वा्िमन्यशोणाकाः काश्मरी पाटी तथा ॥ शाछिपर्णी पृक्षिपणीं 
शदंटटा वृहतीहयम्‌ ॥ ४७ 1 भृङ शीता चामर्की जयन्ती पृष्कराह 
यम्‌ ॥ द्राक्चा्याखता मेदा चन्द्नागुरुपस्रकम्‌ ॥४८॥ वरूहयास्तु क 
णे ह जीवकक्रषभ्नावुभै ॥ काकोरी क्षीरकाकोरी विदार्य्याः कन्दमां 
सकम्‌ ॥ ४९ ॥ सर्वेषां पररिका माचा योजय द्भिषजां बरः ॥ धानी. 
फलं पथ्चशतं उपक्ररससंयुतम्‌ ॥ ५० ॥ जरद्रोणे विपक्तव्यं चतुभागे 
च शोषितम्‌ ॥ तथा निर्वाप्य मतिमान्‌ करकानि समुद्धरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
तत्कार्थं कत्कयेत्तावयावदर्वीपभररेपकः ॥ पुनस्तेरेन चाज्येन पक्ता चा 
मरुकीफखान्‌ ॥ ५२ ॥ पाचिताश्चूणितान्सवान्समशकरयायुता 
नू ॥ चतुष्परातुगाक्षीयोजयेद्भिषजांवरः ॥ ५३. ॥ पिप्परी 
नां सहस्रैकं त्वगेरापचर्क तथा ॥ एषां द्िपलिकां माचां विदच्यान्तच्र 
सत्तमः ॥ ५४ ॥ स्वै भाक्रथिते हे योजयेच पिचूणितम्‌ ॥ आदं 
रेण समं छिद्याननराणां च रसायनम्‌ ॥ ५५॥ शास्कासक्चयपाण्डुका 
मानां विशोषणम्‌ ॥ क्षीणक्षतानां बारानां टद्धानां देहरक्षणम्‌ 
॥ ५६ ॥ सखरभङ्गपिपासानां इट्रोमे पित्तशोणितम्‌ ॥ शुकरदोषं शिरोरो 
गं पीनसं चापकर्षति ॥ ५७ ॥ जीर्णज्वरश्चे मन्दाथ कुषं इटं भगन्दर 
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मू ॥ मेह. कच्छराश्मीं हनि तथा रोचनवारणम्‌ ॥ ५८ ॥ ह्धोगशूरमा 
नाह्‌ं नाशधल्यविप्षशयम्‌॥वन्ध्यानां पुचरजननं टद्धानामस्परेतसाम्‌॥ ५९ 
षण्डोऽपि जायते चैव सदा ऋतुकरः परः ॥ मेघारछती तथा तेनो वर्ध 
यस्याश्ु निधितम्‌ ॥ ६० ॥ तोख्यसोजनाग्यदशीं च रद्धोऽपि तरणाय 
ते ॥ क्षयरोगविनाशाय कथितं चाचिणा महृत्‌ ॥ ६१ ॥ च्यवनप्राशनं 
नाम रूष्णाचेयविभाषितम्‌ ॥ ६२ ॥ इति च्यवनप्राशनं नामावलेहः ॥ 
` , वेटगिरी, अरणी, सोनापाठ, खंभारी, शाट्वन, पिठवन, गोखरू, छोरी कटेहटी, वही- 
कृटेडटी ॥ ४७ ॥ भाग्‌, गंगेरनः भूमि आंवला, जयंती अर्था अरणीभेद, वडीभरणी पोह 
करमूर, दाख, हरै गिखोय, मेदा, चंदन, अगर, पश्चाक, ॥ ४८ ॥ सेहरी, दोभाग दाट- 
चीनी, जीवक, कपभक, काकोरी, क्षीरकाकोरी, विदरीकंद, ॥ ४९ ॥ इनको वैधजन 
चार २ तोखा प्रमाण भोर पकेहुए रके आवल पंचं चवे ॥ ५० ॥ पीछे इनस 
ओषधको एकहनार रो्ठ १०६४ तोठे जलम पके फिर चतुर्थोशि वाकी रहे तव घु- 
दधिमान्‌ पृष तिन ओपर्पौको निकाट कल्कवना ॥ ५१ ॥ काथ वनवि फिर कंडी चपक- 
रनम रगे तव उतारे भोर तेलमे अथवा पुतम तिन आंवछोको पकाये ॥ ५२ ॥ पीछे पये 
हुए तिस दूरम वरावरकी खांड मिटे ओर १९ सोठह्‌ सोरे वैशठोचन मिरे ॥ ५३॥ 
भोर उत्तम वैय इसीकहैहुए अधरे हनारपीपटी, दाठचीनी ८ तोद, तेजपरात ८ वेले 
इन्दका चण मिखदेवे ॥ ५४ ॥ पीछे यह ठेह मनु्योको आद्रसे चाटना चाहिये यह म~ 
ष्योको रसायन कहा हे ॥ ५५. ॥ ओर श्वास, खासी, परडरोग, कामला, इन रोरगोकतो ना- 
शृता हे ओर क्रीणरोगसे क्षतहुए वालक, इृद्धनन, इन्दकि देहकी रक्षा करैवाडा ६ 
॥ ५६ ॥ स्वरभंग, पिपासता, ददयरोगः पितरक्त, शुक्रदोपः शिरोरोगः पीनसः इनरोर्गोक दूर 
करता हे ॥ ५७ ॥ जीर्णववर, मंदाधि, दकु, भगंद्र, प्रमेह, मूनरुच्ू, पथरी,जरपि, इन- 
रोगोको दूर कर्ता है ॥ ५८ ॥ ओर हदयरोग, शूल, अफारा, इन्टको नाशता है इम 
सदेह नहीं यह चूण व॑धयाक्ियेको पूवको देनैवाया हे.ओर असवीरयवा, वरद, ॥ ५९ ॥ 
नपुंसक इन्हेके वीर्यको वढनिवाखा हे ओर वुद्धि, स्छति, तेज, इन्तैको शीघ्र निश्चय ब- 
ठता है ॥ ६० ॥ इसके खा्नसेद्रदधपुरुपभी सत्र सोभाग्यके दलता है भोर जवानकीतरह 
आचरण करता है यह महाय व्ण क्षयरोगेके विनाशके वासते छृष्णव्रेयनी हाराजने 
कहा ह ॥ ६१ ॥ यह रुप्णात्रयमुनि्ने च्यवृनपराशननामक अवटेह्‌ कहा है ॥ ६२॥ 


अथ अगस्तिहरीतकी पाक ॥ | 
भाङ्ीपुष्करमूलचिच्रककणामूरं गजाहा शी शहूहद्शमृरूचि्नकवे 
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रायास्नल्मगुप्तास्तथा ॥ एतेषां हिपरुशकी जषण्वरभोक्ता च पश्चा 
के पथ्यानां शतकं विपाच्य बद्धा मन्दाधिना संततम्‌ ॥ ६३ ॥ निर्वा 
प्य पुनरेव पूतसरसं चोद्धृत्य पध्याशतं संशुष्यामातिशीतठे सुभवनक्ता 
यः भशसलः पुनः ॥ द्त्वा जीरणगुडस्य देकतुरुया कुडव षोद्रं घृतं 
स्ेहस्याद्धंमथाक्चकेण मगधा योज्यं शतं पञ्चकम्‌ ॥ ६४ ॥ चर्ण तच 
निधापयेत्पुनरपि संघटसेदुखकं पथ्ये दवे मधुना सह हितिकूत्सवांमय 
्ठदनः ॥ पाण्डुकासहरोमकगुदरुजा ह्धोगरहिक्छाश्रमान्‌ हन्यापीच 
समेहपित्तरक्तकुष्टं च ग्रहण्यामयम्‌ ॥ ६५॥ पुष्पं चैव तनोति शोफ 
मरचिगुस्मात्तिराजक्षयमेहानाहविवन्धरोगशमनं श्चीणेद्धियाणां हि 
तम।मन्दा्ः पशम करोति वडवातुस्योऽरुचिवन्धको नाश्वं वा विदधाति 
देह॒सुखदागस्तिभणीताभया ॥ ६६॥ 
भारगी, पोहकरमूढ, चीता, पीपलाम्ट, गजपीपरी, कचर, शंखपष्पी, दशम, चीता 
एवरेहटी, जवांसौ; कोच, इन्हको आढ आठ तोखा प्रमाणे ओर सौ १०० हरै चवे 
पीठे इन्देफो १२८० तोटे जलम म॑द्‌ > अथिसे अच्छे प्रकारे पकावे ॥ ६३६ ॥ फिर 
पकजावे तव पर्णरसवारौ पहले कटीहुई सो १०० हरडोको निकासल्े भर शीतरुहआ 
काथमाद्से तिनह्रडोके निका पिर ४०० चारसो तोट प्राना गड १६ तोठे शहद ओर 
१९ तोले अथवा ८ तो घृत मिखावे ओर चत्तरेयको पचतो ५०० पीपी परखानी 
चाहिये ॥ ६४ ॥ इन सवओषरथोका वर्णको एकजगह्‌ कटके मिखदेवे फिर शहदके संग 
दोहरड खानेसे सवरोगेका नाशहोतहि. पांडरोग, खासी, हटीमक, गदाका रोग, ददयरोग 
हिचकी? भम; इनरागाका नाश होता है ओर पीनस, प्रमेह, रक्तपित्त, कुष्ट, संग्रहणी, इनरो- 
गकि नाशता ह ॥ ६५ ॥ अ।र सखीके पुष्पको वाता है, शोजा, अरुचि, गस्म, राजयक्ष्मा 
मूनरोग, आनाह, मटका वधा इनरागका नाशता हं र क्षीण द्वियवाखोको यह हरीतकी 
प्रक हित है ओर मृदाथिको शात करता है ओर अरूचिरोगके नाशके वासते अधिके समान 
कहा है ओर अगसिक्रपिते कहाहुजा यह्‌ हरीतकीपाक देहको खख देनेवारा है ॥ ६९५॥ 
अथ वरङाक्राथ॥ 
व॑सखाहयं गोष्चुरको वृहवयो निष्काथ्य दुग्पेन कणास्तमेतम्‌। पानं हितं 
स्यान्मधुना सितादयं विनागानं कामरृकं क्षयं वा ॥ मेहस्य वष्णाशस्‌ 


नाशकारि क्षीणेन्द्ियाणां वरूमातनाति ॥ ६७ ॥ ` कर्निसे 
३९५ 


१७५ हारीतसंहिता [ दतीयस्थामे- 


ओर सहरी, गोखरू, छोरी कटेहरी, बहीकटेहरी, पपरी, इन्दोको दुग्धे क्राथवना 
फिर शहद ओर मिस्तरी मिखा पीना पथ्य है कामा, क्षयरोग, प्रमेह, ठा, इनरोगोका 
नाश होता है ओर क्षीणदद्रियवलि परुपोके वको वटोर्ैवाला हे 1 ६७॥ 
अथं पिप्पिरीवद्धमानम्‌ ॥ 
पिप्परीं वर्द्धमानं वा कारयेद्ग्धत्रषिषा ॥ आयः पश्च पुनः सत्त पुनरेव 
नव क्रमात्‌ ॥ ६८ ॥ एकादशस्रयोदशः पचदशस्तथा सप्तदशः स्खतः॥ 
एकोनर्विश एकविंशः पथक्पृथग्यथाक्रमम्‌ ॥ ६९ ॥ एवं कमेण रद्ध 
स्थाकाश्येच्छतमाचया ॥ ततः क्रमेण पुनः पश्वायावन्च्छेषं च पच 
कम्‌ ॥७०॥ भोजयेतखरिकान्नं तु मुद्धेन सपिषा युतम्‌ ॥ एवं वाश्व 
दश्च नरो नागवरो भवेत्‌ ॥७१॥ पिप्परी वरद्खमाना तु जवे जीर्णे भर 
शस्यते ॥ मन्दानो पीततमेवाथ गुदजे वा. तथा पुनः ॥ ७२.॥ ॥ इति 
पिप्पलीवद्धमानम्‌ ॥ 
दगध ओर घृतके संग पिप्पटी वदमान वनाया जाता है सिसको कहते ह कमे पठे 
पाच फिर सात फिर नव पीपरको दृधम पका घृत मिटा पानकरना चाहिय ॥ ६८ ॥ ओर 
पीछे दिन ग्यारह, फिर १३ पीछे १५ पीछे १४७ पीछे १९ पीछे २१ रेपे बठतीहूई 
॥ ६५९ ॥ एसे दिन २ प्रतिदो वहतीह सां पीपरठोतिक बढा्ेनी चाहिये ॥ ६९ ॥ पीठे 
कमसे घटतीहूई जवतकं पराच शप रहं तवतक सेवनकरे ॥ ७० ॥ ओर इसमे साठी चावर्ञो- 


कों मृग ओर घुतके संग भोजन केरे वाखक अथवा वृद्धजन इसप्रकार इसका पान करता- 
हुआ हस्तीके समान पराक्रमवाखा हौजाता हं ॥ ७१ ॥ ओर यह पपी वद्धंमान जीण 


वि क 


ज्व॒र्‌भ शर कहा ह आर मंदाधिमे तथा मुदकं रोगे पीना हित हे ॥ ७२ ॥ 
अथ शिरखाजतुच्चृणं ॥ 

हे परे माकंवं धातु माक्षिकं च-पुनन॑वा ॥ तुगा पृद्छा शालपर्णी वास 
कं च इुराङुजा ॥ ५३ ॥ चृणांद्धेन समं योज्यं चिगन्धं मरिचानि च।॥ 
तारीसं मगधा चैव तद्धन शिरोद्रवम्‌ ॥ ७४ ॥ शिरुगदं तदर्धेन स 
व चेक मिश्रयेत्‌ ॥ समेन तिरुचूरणं तु शर्करथाः समायुतम्‌ ॥७५॥ 
भक्षयेश्षीरपानं वा शस्यते घृतसंयुतम्‌ ॥ तेन क्षयो राजयक्ष्मा कामा 

पविनश्यति ॥ ७६ । अपस्मारो जयद्याश वरवी््याधिको भवेत्‌ ॥ 


अ०९] भरापारोकासमेता २५७५ 


शाम्यन्ति च महारोगाः शुक्राज्यो जायते नरः ॥ ७७॥ ॥ इति शि 
छजतचर्णम्‌ ॥ 


भंगरा ५ तोर, सोनामांसी ५ पठे, साट ५ तोद, वंशंसोचन ५ तोखे, प्रकासन्ञकवू- 
्षकी छाल ८ तेे, वासा, ८ ते शाण ८ तेठे, जवाक्ता ८ तोठे ॥ ७३ ॥ 
जौर तरे तरिग॑ध, अर्थात्‌ इटायची, दाखचीनी, तेजपात, मिस्व ४ तेखे भर तारीक्तपत् 
पीपी. शिाजीत ये दोदो पोरे ॥ ७४ ॥ पापाणकेद्‌ १ तटा एसे इन ओपधको मखा 
चर्ण वनाठेवे ओर इसचूर्णके समान तिर्लोका चृणं ओर साड मिरवि ॥ ७५॥ पछ इ्चूण- 
को घतके संग भोजन केरे अथवा इसके ऊपर दृधको पीवे इसचर्णसे क्षयीका रोग, राजय- 
मा, कामला इनरोगौका नाश हेता रै ॥ ७९॥ ओर भ्रगीरोगको शीषही दूर करता ह वट 
वी, इन्हको वटाता है ओर महरिग शांत होजाते टै ओर इप्कं खनित मनुष्यवीर्स युक्तं 
होजति हे ॥ ७७॥ 


अथ जीवत्यादिघृत ॥ 
जीवन्तिकावत्सकयषटिकानां सपोष्करं गोश्वुरकं वरे हे ॥ नीरोत्परु चा 
मलक्ी यवासं सच्रायमाणा मगधा च कुटम्‌ ॥ ७८ ॥ द्राक्षामरुक्या 
 रसभस्थमेकं भस्यद्रयं छागरूकं पयश्च ॥ भ्यं दधिषु पचेद्धुतं वद्धि 
वातं पनि भशस्तमेव भोग्ये ॥ ७९॥ नस्ये च वस्तावपि योजयेत्तं 
विनाशमेत्याश्च च राजयक्ष्मा ॥ हलीमकः कामलपाण्डुरोगो मूर्च्छा म 
मः कम्पसितेऽन्िशलम्‌ ॥ ८ ° ॥ मह्‌ाश्मरी वा गुदकीरुकुष्टं शिरोगतो 
नाशमेति रोगः ॥ तस्य प्रदानेन वियोजितेन पानेन पाण्डामयराजय 
शष्मा ॥<१।॥ नाशं शमं याति हरीमकों वा वस्षिप्रदानेन गुदो द्ववाश्च ॥ 
रोगो विनाशं समुपेति पुसां विस्षपविस्फाटकमाक्षणेन ॥ <> ॥ 
गिखोय, कूढाकौ छाल, मुखरी, पोहकरम, गोखरू, छोरीकटेरी वडीकटेहखी, नी- 
टाकमर, भूमिावा, जवास; चायमाण) पीपी, कूट) ॥ ७८ ॥ दसि ईन्ट्‌क। समनि- 
भागछे फिर आवरटोका रस ६४ तोटे वकरी द्ध १२८ तारे, दही ६४ त) घृतं ९६४ 


ठे इन्तमे मिखा अधिे पकवि यह घृत प्राम ओर्‌ भोजनम हित कहा है ॥ ७९ ॥ भौर 
नस्ये तथा वस्तिकैमेभी यक्त करना हित कहा हे ओर राजयक्ष्मा) हटीमक, कामा 


[व न प 


प्डिसेम. मच्छ. श्रम, कंपरोग, शिरडी पीडा, श इनरोगेको नाशता ह ॥ ८ ० ॥ महप- 
थरी, गृदकीर, कृष्ट, गिरका रोग इन्टोका नाश हेता है सर ईस पृतका पन करानैसं 


२७६ हारीतसंहिता, [ वृतोयस्थाने- 
५ ५५, 9 क भ, ५९ 
पाडुरोग, राजयक्ष्मा, ॥ ८१ ॥ इटीमक, इनरोगोका नाश हता हं भरर ईस पृक यस्ति- 
कर्मे वते गुदाके रोग द्र होते है आरे इ पृत्के मोक्षण अर्थात्‌ शरीरपे छिडकरनसे 
विस, विस्फोटक, इनरोगोका नाश होता ह ॥ ८२.॥ 
अथ पिप्पलीआदि चृत ॥ 
कणा पाशः पञ्चगुणं पयश्च आयं घृतं वे विपचेत्समांशम्‌॥ पा 
नेऽथवा भोजनके प्रशस्तं देयं च रालक्षयनाशहतोः ॥ <३ ॥ 
पीपी, केश, इन्देके समानकागले इन्हे पचगुना देम इन आओपधूकि समानभाग 
गोके घुतको ओर ईनपधोको पकवि यह धृत प्रानं ओर भोजनम शरे हे ओर राजय- 
५4 न, 
मा, क्षयरोग, इन्हका नाश करता रै ॥ ८३ ॥ 
अथ पचकोरुआदि चृत, ॥ 
पश्चकोरु यवा श्चीरं दधा घृतं पुनः ॥ सर्मांशेन तु योज्यानि भाङ्ग 
कुष्टं तु पोप्करम्‌ ॥ ८ ॥ शतं तच हरीतक्या जरे चेव चतुर्गुणे ॥ का 
थं चैकचयं योज्यं क्राथयेन्दडुवद्धिना ॥ ८५ रडुपाकं घृतं सिद्धं पा 
ने नस्ये च वसतिषु ॥ गुणाधिक्यं भवेन्नृणां पाण्डुरोगे हरी मके ॥< ६॥ 
राजयक्ष्मणि क्षये चैव शस्तं चोक्तं भिषम्बर ! ॥ <५॥ 
पेचको अथांत्‌ पौपट, पीपलमूर, चन्य; चीता, सट) जवाघार्‌, दूध, दही! वृत, 
भारंगी, कूठ, पोहकरमुख ॥ ८४ ॥ इनसरवोको समानभागठे ओर सो ३०० हुरैटे फिर 
इन ओषधि चोगुनैजल्य मंद रअथिसे काथ नवि म॑द्र्अिसे पकायाहुभा ॥ ८५॥ 
यह घृत पाने, नस्ये, ओर वसिकर्मम युक्त करना शरेष्ठ है ओर पाडुरोग, हटीमक 
॥ ८६ ॥ इनरोगेमिं मनप्येक अधिक गुण करनंवादा है ओर हेउत्तमवैय ! राजयश्मारोगमे 
यह्‌ घृत श्रेष्ठ हे ॥ ८७ ॥ 
अथ पाराशर घत ॥ 
यष्टी वङा गृहूची च पचचमृर समांशकम्‌ ॥ काथेन सदशं धाचीरसं 
चेक्षुरसं तथा ॥ ८८ ॥ विदाय्धाश्च रसं चेव चृत समनागिकम्‌॥ 
क्षीरं दधिस्षमं चाच नवनीतं तु तत्समम्‌ ॥ <९॥ द्राक्चाताटीससषयुक्तं 
यथाराभेन योजयेत्‌ ॥ सिद्धं चूतं च पानाय नस्ये वस्तौ पद्‌पयेत्‌॥ 


अ०९] भापायेकासमेता, २७७ 


॥९०॥ जयति राजयक्ष्माणं पाण्डुरोगं सुदासणम्‌ ॥ हरीमकं चार्शं सं 
च रक्तपित्तनिवारणम्‌॥९१॥ खेपेन ्टवैसपपित्तदग्ध तणापहम्‌॥९२॥ 
मुरही, सरेहटी, मिखोय, पैचम्‌, इन्हंको समानभागरे क्राथ बनावे जर काथके 


समान ओआंवलाका रस, ओर ईसका रस्त ॥ ८८ ॥ ओर विदारीकंदका रप्र मिखवे श्न 
ओपधेकिं समानभाग पुप भोर दृध, दही, नैौनीषत इनसर्वोको समानभागठे ॥ ८९ ॥ ओर 
दार, तारीसपन इन्टको अनुमानमुवाफिक मिला फिर दत्त पुतको सिद्धकरि पानम ओर 
नस्यमे वसतिकममे देना शरेष्ठ है ॥ ९० ॥ ओर राजयक्ष्मा, पाडुरोग, हरीमक, ववासीर, 
रपि, इन्दोका नाशहोत। है ॥ ९१ ॥ ओर इसत ठेष॒ करने दुष्टिसप॑रोम, पि्- 
रोग, दग्ध, तरणः इन्टोका नाश्ता है ॥ ९२ ॥ । 


अथ वसदि चृत ॥ 


वरा श्वदषटा चृहतीहयं च पर्णयं गोक्षुरकं स्थिरा च ॥ परोरनिम्ब 
स्य दलानि मुस्तं सचायमाणा च दुरालभा च ॥ ९३ ॥ तवा कषा 
यं च यदावशेषं पृतीकनेतूर्णइदं पयुञ्यात्‌ ॥ द्राक्षा शदी पुष्करमूल 
धाची तमारृकी इग्धस्तसं कषायम्‌ ॥ ९४ ॥ सपिःभयुक्तं नवनीतकं. 
च सपिसलदरद्धन नियोजनीयम्‌। सिद्धं घृतं पानमेव बस्तौ नस्ये तथाभ्य' 
जनभोजनेन ॥ ९५ ॥ जघन्यकासक्षथकामखानां राजक्षये श्चीणबरे 
द्द्ियाणाम्षतेषु शोफेषु रणेषु शस्तं शिरोऽन्निपाश्वानतिगदामयघनम्‌ ९६ 
खरेहदी, गोलरू, छोरी कटेहरी, बडी केरी, मापपरणी, मूगपर्णी, गोरर, शासपणीं 
परवल, नीके पतते, नागरमोथा, चायमाण, जवासा ॥ ९३ ॥ इन्हका क्राथ वना जव चतु- 
थी वाकौरहे तच उतारि वसरमांहके छानि पठे दाल, कतृर, पोहकरमूल, आवा, भूमि- 
आवा इनटोका चरणं मखे ओर इतस क्ाथके समान टूषमिा ॥ ९४ ॥ ओर्‌ नूनीधुत 
ूनीपृतसे आधा ओर घृत मिला पीठे {धृतो तिस काथ पकवि फिर यह धृत पीने 
वस्विकमेम नस्यमं मालिक भोजनमे वर्तना शरेष्ठ कहा है ॥ ९५॥ अत्यंत खासी, क्षयसे- 
ग कामला, राजयक्ष्मा, इनरोगको नाश्ता है ओर क्षीणदुद्ियोवाले वथा क्षीणवख्वाठे 
पर्प हित कहा हे क्षतरोग, शोगा, तरण, धिरक पीडा, पशाटीपरीडा, गुदाका रोग इन्त 


नाग करता है इ णगह्‌ गोखरू दोवार रिसा है सो दोभागरेना इसीतरह अन्यनगहभी 
जानटेना ॥ ९६ ॥ ` ` 


१७८ हारीतसंहिता, [ व्रतीयस्थने- 


अथ चंदनारि ते ॥ 


५, फ क 


चन्दनं सर्टं दारु यध्येखा वारक शदी ॥ नरशैरेयक पृद्धा पस्रकं 
वनकेसरम्‌ ॥ ९७ ॥ कट्रल मुरामांसी शेरियं द्विहरीतकी ॥ रेणुका 
लक्छङ्कमथ सारि द्वे तिक्तागुरः ॥ ९८ ॥ नकिकावरे तथा द्राक्षा 
कषायं ुपरिसुतम्‌ ॥ तैखमस्तु तथा राजा रसेन समभागिकम,॥९९॥ 
मन्दाथिना पचेत्तैरं सिद्धं पाने च वस्ुप्‌ ॥ नस्ये चाभ्यञने चेव यो 
जयेत्तं भिषग्वरः ॥ १०० ॥ इनि पाण्डुक्षयं कासं प्रह वरवणं 
छत्‌ ॥ मन्दज्वरमपस्मारकुटपामाह्रं पूनः ॥१०१॥ करोति वरुपुस्यो 
जो मेधाभज्ञायुर्वद्धनम्‌॥ कूपसेोन्नाम्यद्‌ भक्तं स्वभूतयशस्करम्‌।॥१०२॥ 


चंदन, सरल, देवदार, मटहरी, नेनवाटा, कवर, नड, शिराजीत, एक संजनकशृक्ष, पममक) 
वनकेशर, ॥ ९७ ॥ कंकोठ, मुरामांसी, लोबान, दनेप्रकारकी हर, रेणुका, दाखचीनी, 
केशर, दोन परकारकी सारिवा अनंमूर, कुचको, अगर ॥ ९८ ॥ नदीशाकः, खरहरी, र- 
त, दन्तका काय वनवि ओर पीठे विकराथमे तेर, दीक मस्तु, धानकी सीरखका स्त, 
इन्ोको समान भागल मिखवि ॥ ९९ ॥ इसतेटको मंद २ अयिमे पकावे सिद्धं कियाहुा 
यह्‌ पृत वैचजनको पीनमै, वस्तिकर्म नस्ये तथा माटिमे वरताना चाहियि ॥१००॥ यह्‌ 
पत पाड्रोग, क्षयरोग, खांसी, यहदोप, इनको नाशा है भोर वर! वण इन्दोको करता 
है मंदभ्वर, अपस्मार, कुष्ठ, पाम, इनरोगेको नाशता हे॥ १०१॥ ओर व, पृष्ट, प्राकमः 
मेष, बुद्धि वायु, इन्दको वदाता हे रूपसोभाग्य इ्दोको करता है शपू भतपीडाको दूर 
करता है ॥ १०२॥ 


अश्च राजयक्ष्मारोका निदान ॥ 
प्वामिजा्याभिममने गुरुपल्यभिराषणात्‌ ॥ राजखहेमचौ्यादा रा 
जयक्ष्मा भ्वेद्रदः ॥ १०३ ॥ अथवा इष्टरोगेण जायते श्णु पुच्रक ! ॥ 
चतुभिर्हतुभिर्थक्ष्मा जायते श्वणु साम्भतम्‌ ॥ १०४ ॥ न्यायामयानसु 
रतागतिपीडिताङ्रेगेण वा व्रणनिपीडितक्षीणदेहात्त्‌ ॥ कोधातिशोकान 
रानादनियोपवासैः संजायते च मनुजस्व महागदोऽयम्‌ ॥ १०५॥ वा 
थं प्षवति हननोप्पात 
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बन्धेन युद्धात्‌ ॥ दृराघ्मानाकद्शनवशाच्चिन्तयातिव्यवाथात्सम्भूतिः 
स्थान्मनुजवरुहद्राजयक्ष्मेतिसंज्ञः ॥ १०६ ॥ 
स्वामीकीं तीते संग करसे ओर गरुकी चीकी अभिखापा करने राजाका दव्य ओर 
सुवर्णकी चोरी करसे रजयक्मा रोग हेत्ता है ॥ १०३ ॥ अथवा दुष्टरोगसे होता है 
सो हे पुन ! चारहेतुभोकरे यह्‌ राजयक्ष्मा रोग होता है सो खन ॥ १०४ ॥ कसरत, अत- 
वारी, मेथुन, गमन, इन्हेसि पीडित अंग होनैसे रोगसे ्रणसे पीडित होने क्षीण देह हेनेसे 
कोध्‌, अतिशोक, छंघन करना, भ्य, चरत, इन्दौसे मनुष्यके यह महान्‌ रोग होता ३॥१०५॥ 
निरतर धनुष्यके द्वीचनैसे वृढापा होजता ह तिस्ते भर अत्यंत भार उगनेसे चोर 
आदिके उत्माततते युत्त दूरमे अधिको धमान बुरा भोजन करसे विता करनेसे अत्मिथु- 
नतत मनुष्यके धठको दसेवाटा साजयक्षमासंस्रकरोग होजाता है ॥ १०६ ॥ 
अथ राजयक्ष्माके रक्षण ॥ 
्षतक्षथाच्छ्रमाह्ापि सहसोपछ्ठवादपि ॥ व्यवायातिनसद्तेन तथा कक्षा 
तिसेवनात्‌ ॥ १०७ ॥ तेन संक्षीयते गां ज्वरो मन्दश्च जायते ॥ जवश्च 
नते जायते शोफो मरविद्‌ चातिमूचता ॥ १०८ ॥ अतिसारश्वं भवति 
भक्षणेनातिशेषते ॥ कासते छीवतेऽव्यर्थं शोषच कुरुते भृशम्‌ ॥ १०९॥ 
धियोऽभिराषतास्यर्थं वात्तांयाद्िषता पुनः॥ राजयक्ष्मेति विज्ञेयो गद्‌: 
साध्यो न वियते ॥ 9१० ॥ सपनो पादो भवेतां तु मासश्च बड़ मन्यते ॥ 
शब्दे च पटुता यस्य राजयद्ष्मा न जीर्यति ॥ १११॥ 
ओर उरकषतसे, क्षयहोनेमे अथवा भमसे एकवार जोरसे कूदे अत्यंत सीम करमते 
ठ्पा भोजके सेवने ॥१ ०७॥ शरीर क्षीण होजाताहै भौर मेदन्वर होजाता है ओर स्वर. 
के अतम भोजा होनाता है ओर विष्ठा मूत्र अत्येत उतरता है ॥ १०८ ॥ ओर अतिभार 
हवा है भोगन कियाहभा जरता नहीं है अयत घपतता है ओर अव्यत थूकता है वहुष- 
सा शोष होजाप्ता ६ै॥ १०९ ॥ स्ीकी अभिछापा अत्य॑त रहती है ओर वाता नहीं खनी जा- 
ती है देसा यह राजयक्ष्मा रोग कहाता है यह्‌ साध्य नहीं कहा है ॥ ११०॥ जिसके पेर- 
शून्य जवं ओर एकगापत भोजनको भी वहुत माने ओर निकी बोरी नप्रहो रेते पुरुषका 
राजयक्ष्मा रोग शांत नहीं होता हे ॥ १११॥ 
अथ राजयक्ष्माका इङाज ॥ 


यदन्नं यत्समाहारं यादृशं भतियाचते ॥ तत्तस्य च भदातव्पं मधुरं घ 
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नमेव च ॥ ११२ ॥ यथ्यदाहारमिच्छेद्रा नरं वा राजयद्िमिणम्‌ ॥ त 
स्य॒ तस्यास्य साजेन क्चीयन्ते तस्य धातवः ॥ १.१३ ॥ यदा सरक्ताः शो 
फाः स्युः पाकरतां याति मानवे॥तदा पुननेवाक्राथः सरेशः भविधीयते9 १४ 
जर जो अन अथवा णो पदाथ राजयक्षमारोगवटेको देवे वी उस्रफो मधुर ओर क- 
रडा देना चाल्यि ॥ ११२ ॥ ओर राजयश्मारोगवाटेको निसरभोजनकी इच्छा.होती हे 
उसी २ भोजनत्ते इसकी धात्‌ क्षीण हेती है ॥ ११६३ ॥ जो यदि राजयक्ष्मारोगवाले पुरूषकं 
रक्तसहित शोजा होवे ओर पकजवि तो साटिका काथ किचिव्मातर देना चाहिये ॥ ११४॥ 
अथ राजयक्ष्मावारुकी आयुष्यमयांदा ॥ 
सञ्जीवेच्चतुरो मासान्पण्मासं वा बलाधिकः ॥ उच्कदेश्व भरतीकोरैः स 
हसराहं त॒ जीवति ॥ ११५ ॥ सहसराप्परतो नास्ति जीवितं राजयदिम 
णः ॥ गतप्राणेजोवी््यश्च स्षीणश्च विकरेद्धियः ॥ ११६॥ न भवे 
सपुनरुच्छरायो याप्यरोगश्च मुचति॥ यस्तदायासस्म्पन्नो भूयोऽपि कास 
ना जवेत्‌॥ ११७ ॥ तस्य पाणापहारी स्याद्राजयक्ष्मा निदारुणः॥ चि 
भिमासिश्व षण्मासेवर्धेश्वापि चिभिः पुनः ॥ ११८ ॥ 


राजयक्षमारोगवाटा प्रुष चारमहीरनोतक जीवता है ओर वल अधिकषोवे तो छमही- 
तौतकं जीवता हे ओर अर्य॑तकछान हपिरह तो हजारदिनेतक जीवता है ॥ ११५॥ 
राजयक्षमारोगवाटे परुपका जीवना हनारदिनोसे उपरांत नही हता है भर प्राण. वट वीयं 
नटि हीनहोजाता हे क्षीण होजाता है दंद्रियविकल दोजाती हे ॥ ११५॥ ओर जे। रोग 
फिर नहीं वदता है वहं याप्यरोग दुटजाता है ओर जो तिसरोगके परिभरमसे युक्तहुजा 
पिर खासी यक्त होजाता है ॥ ११७ ॥ तिसपृरुपका तीनमहीनेमिं अथवा छहमहीर्नेमिं 
प्राणेका नाश होता ह ॥ ११८ ॥ 


अथ अगतघाशनयृते ॥ 
शतमूीरसे भस्थं गुह्चीकत्कभस्थकम्‌ ॥ ह्रीतकीशतानां च कुट 
जस्य लचा तुखास्‌ ॥ ११९ ॥ निष्काथ्य च पृथक्लेन पूतनाचैकच 
मिश्रयेत्‌ ॥ दार्वीभरेपनं कला गृडानां शतपश्चकम्‌ ॥ १२०॥ सिता चा 
मरुकीचू्णं लगेखा वि्रकं शदी ॥ द्राक्षा कुं शिरुजिच शिकभेद 
स्तु तारकम्‌. 1 १२१ ॥ योग्यं तचाक्षमानेनः भक्षयेच्छुदसपिंपा ॥ 
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१ पिवेः (५ श 
तस्यापरि पिवेरक्षीर भोजनञ्च ततः परम्‌ ॥१२२॥ राजयक्ष्मी रुभे 
सख्यं पाण्डुकामरुकाञ्जयेत्‌ 1 अतीसारं विनश्यति वडे नागबलो 
भवेत्त्‌ ॥ १२३ ॥ 

. शतावरीका रस॒ ९४ पीडे गिलका कल्क ९४ तेरे, वही सो १०० ह्रहोकी छार 
ओर कृडाकी छाल ४०० वोरे॥१ १२।न्हका जुदा २ काटा वना फिर छानिके एकज- 
गह मिखादेवे पीछे अथिपे पकवि जव कडछीके चपकनें खगजवि तय५०० पानौ मुनक्ता 
दा॥१२ ०।मिसरी) आंवलाका चूण; दारचीनी, शृटायची, चीता, कचूर, दास, कूट शिख- 
जीत, शिखाभेद, हरताट ॥१२.३॥ इन्हको एक २ तोला प्रमाण गेरे पीडे इसको अच्छे 
पतक संग खविं इसके ऽपर दध पीवे पीछे भोजनकरे ॥१२२॥ इसके खानेसे रजयक्षरे- 
गवाटा परप सुखको पाप होताहै ओर पाडरोग, कामला अवीर इन्होका नाश होता रै 
इस्तीफे समान वल होजाता हे ॥ १२३ ॥ 


अथ तरुकामात्क ॥ 


तारकं च शिरुगेदस्तथा चैव शिराजतुः ॥ श्षीरके दे समङ्गा च कर 
छं नागवला वा ॥ १२४ ॥ एटापचरकतारीसं तमार हरिचन्दनम्‌ ॥ 
मुस्ता दक्षा च राल्ला च मुण्डी शेरुेयकं पुरः १२ “सुरसा चेच संयो 
ज्या तिरा: कृष्णा द्विजागिकाः ॥ चृणं सूक्ष्मं पयुञीत गडेन सधुना 
युतम्‌ ।॥ १२६ 1 पश्वादरोक्षीरपानं स्यापीरेण सह्‌ भोजनम्‌ ॥ राज 
यक्ष्मादिज्िः स्नीणा प्रहुणीपीडिताश्च ये ॥ १२७॥ घातुश्षीणवखा ये 
च तेषां संयोजये दृशम्‌ ॥ टद्धोपि तरणो भूत्वा नरो नाभिनन्दति 
॥१२८॥ वन्ध्यापि रभते पुत्रं षण्डोऽपि पुरुषायते।तारुकामातकं नाम 
कष्णात्रे यवि्नाषितम्‌ ॥ १२९॥ 
हरताल, पाषाणभेद, शिठाजीत, काकोटी, शीरकाकेोटी, मंजीठ, कूट, वदीसेहदी, स्ै- 
सटी, ॥१२४॥ इलायची तेजपात, ताीसपन्, तमाटपच, खारचंद्न, नागरमोथा, दास, रा- 
ला, गोरखमुडी, टोवान, गृग, ॥१२५॥ तुप, ओर कषितिर, दो भाग, इन्तोका सूषम 
चर्णं बना तिमे गड ओर शहद मिखा भक्षण करे ॥ १२६ ॥ ओर पीठे गोका दधको 
पीवे ओर दुधके सेगही भोजन करै, जो पर्ष राजयक््माआदि रोगे पीञ्ति है भोर जो 


ग्रहणी रोगे पीडित है ॥ १२७ ॥ ओर धातृक्षीणरोगवासे इन्होको यह्‌ चृणै देना चाहिये 
३९ 
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ओर सके खनसे दृद्धपुरपभी ज॑वान हके सके संग रमण करता दै ॥ १२८ ॥ वधया 
ती प्रको भ्रा हेजाती है ओर नधुस्कभी पूरुपकी तरह अचिरण करता है यह्‌ ताटका 
प्रातकनामवाटा ओपध रुष्णत्रेयजीने कहा रै ॥ १२९॥ 
अथं गृहच्यादिचूण ॥ 
गृहनचवी च वरे हे च धाची च मरिचानि च ॥ 
र्ण गेन संयुक्तं राजयक्ष्मापह्‌ं नृणाम्‌ ॥ १३० ॥ 
ओर्‌ गिखोय दनो परकारकी सही, आंवटा, मिरच, इन्होका वण ुढमे मिटा लानसे 
राजयक््मारोमका नाश होवा है ॥ १३० ॥ 
अथ क्षयरोगपर्‌ पथ्यापथ्य ॥ 

शाकिपिकमोधूमवास्तुकं जाङ्ृलानि च॥ मुद्राश्च गोपयश्चैव शशेकेण 

क्रङ्िणाम्‌ ॥ १३१ ॥ तित्तिरकौधरावानां वीन्ताकपिच्छकच्छागर। 

नां हि ॥ कथितानि मांसादीनि धरेपकानि जगति च ॥ १३२ ॥ 

विभोजये्चीरसर्पिः क्षये वा राजयक्षि्मिणः ॥ क्षाराम्ककटुकं तीक्ष्ण 

तिर सौवीरकं सरा॥ राजिकार्वाजिताश्चेते क्षये वा राजयक्िमिणः।१३३॥ 

इत्यात्रेयभाषिते हारीरोत्तरे चृतीयस्थाने क्षयरोगचिकिसा चाम 

नवमोऽव्यायः॥ ९॥ 

ओर शाटीरन्नक वथा तांदीचावड) गेह, वथुवाका शाक, जागर्देशके जी्वाका मसि 

मृग, गोका दृध, ओर शसा, कारादिरन, हिरन ॥ १.३१ ॥ तीतर, कनि, खवा, कतक, 
मोर वकरा, इनका मांस, इनसरवोका भोजन करना श्रे कहा है ॥ १३२॥ भोर रानय- 
शमा सेगमे तथा क्षयेगमे इथ ओर पुतका भोजन करना शरेष्ठ कहा ह ओर खारा, खटा 
चर्चरा. तीक्ष्ण. रेता पदार्थ, तेख. कांजी, मदिरा राई ये क्षयम तथा राजयक्ष्मा रोगर्मे वचं दुर्ने 

दिये ॥ १३६६ ॥ इति वेरीनिवासिवुधरिवसहायसनुषेयरविद्त्तशा्यनुवादितहारीतसं- 
हिताभाषायां वृततीयस्थने क्षथरोगिकित्सानाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


अथं दशमोऽष्यायः ॥ १०॥ 


1111 न क 
। छथ रक्तपित्तका निदान ओर चिकिसा ॥ 
अतिघर्मतक्म्‌ ॥ भनीक्णोणकटुसेवनात्‌ ॥ क्षरार ` 


क, 
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पानादिसेवनात्‌ ॥ १ ॥ अतिन्यवायाच्छीतेन शुष्कशाकादिसेवनात्‌ ॥ 
एतैस्तु कुपितं पित्तं रक्तेन सह मूचितम्‌ ॥ २ ॥ पुरस्तु संशयापन्नः 
पप्रच्छ पितर पुनः॥ ३॥ | 


# 
क 


आत्रेयी कहते है-अव्यंत घामसे ओर तीक्ष्ण तथा गरमवस्तुके सेषनैसे ओर खारा 
खदा प्दाथेके सेवने तथा मदिराके सेवनेसे ॥ १ ॥ अत्यंत भेथुनके सेवने, शीतरपदा- 
थंके सेवने कुपितहुभा पित्तरक्तके संग मृच्छको प्रपहजाता है ॥ २॥ से खन संशयमे 
यक्तहुभा हारीत आत्रेयजीसे छता है ॥ ३ ॥ 
हारीत उवाच ॥ कथं पिन्तं पकरपितं केन वापि प्रचास्थवे ॥ तद्द्र 
क्तं भकरुपितं जायते केन हेतुना ॥ £ ॥ युगपदृश्यते केन कथं वापि 
भवत्तते ॥ एवं पृष्टो महाचार््यः पोवाच मुनिपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
हारीत कहते है- पित्त कैते कुपित होता हे ओर किस्से चायमान होता है ओर तै- 
स रक्तका कोप किस कारणसे होता है ॥ ४ ॥ एकवार किसहेतुसे दीसते है ओर कैसे प्रद 
होते हे पेते परेहुए महाचा्यं उत्तममुनि कहते भये # ५॥ 
आच्रेय उवाच ॥ शृणु भाज्ञ ! महातेजश्िकिपसागमपारग ! ॥ येनैव 
कुप्यते पित्तं तेनैव कुप्यते तथा ॥ ६ ॥ तावल्धकरुपिते कोषे वायुर 
रयते भृशम्‌ ॥ ऊव च नयते भाणश्वापानोऽपानमीरति ॥ ७ ॥ मध्ये 
समानः कुरते रक्तपित्तस्य कोपनम्‌ ॥ एवं युगपवित्त्े रक्तेन सह्‌ कु 
प्यति ॥ < ॥ चतुर्धा दृश्यते कोपो गतिश्वास्य द्विधा मता ॥ ऊरध्वैन्छे 
प्मणि संृ्टं नासस्ये कर्णरन्धथोः ॥ ९ ॥ रक्तं भवत्तते यस्य साध्या 
स्त॒ विजिगीषुणा ॥ अधोयातेन सृषं गुदेनापि भवत्तेते ॥ १० ॥ स 
ज्ञेयो रक्तपित्तस्त॒ रुच्छरेण सिद्धिमिच्छति। उभ्ाभ्यामधऊच्वौभ्यां वात 
ग्केप्मणि वत्तेते ॥ 9१ ॥ तमसाध्यं विजानीयात्छच्छरेण यदि सिध्यति 
॥ १२] एकमार्गवरूतो वा नाभिवेगेन चोषितः ॥ रक्तपित्तः सुखेनापि 
सान्यः स्यानिरुपद्रवः॥ १२ ॥ एकदोषानुगः साध्यो द्विरोषो याप्य उ 
च्यते॥ असाच्यस्तु चिदोषेषु रक्तपित्त भवर्तते॥४॥ ऊध्वंगरक्तपित्तेषु 
विरेकं कारयेष्छुधीः ॥ अधो्नागमते रक्ते तदास्य वमनं हितम्‌ ॥ १५॥ 


>८४ हारीतसंहिता, [ तृतीयस्थाने- 


आनेयनी कहते है पराक! महातेजवारा वै्कशाखके परारको जाननेबाटा ! तं सुन 
निस्कारणसे पित्त कुपित होता है तिसीकारणसे रक्त कृपित होता है ॥ ९॥ पहठे कोएस्था- 
न्मे पित्त कृपितहोके वायुको अव्यत फदेता हे प्राण वायु उपरको पराप होजत्ता हे अ।र 
अपानवायु गुदृकि स्थानम कुपित होनाता है ॥.७॥ ओर मध्यनाभिमें स्थितहुआ समान 
वायु रक्तपित्तको कोपकरदेता है इसीतरह एकटीवार पित्त रक्तक संग कुपित टोनाता ₹॥८॥ 
रक्तपित्तका कोप चारपरकारसे दीखता हे ओर इतकी गति दोधरकारकी कही हे जिसके कफे 
उ््वभागमे प्राह भोर नासिककि आगे तथा कनिकि चिरम ॥ ९ ॥ रक्त परधृत्त होजवि 
वह्‌ साध्य कहा है. ओर जिसके अधोमागेमं रक्तकोप होजावा है उसके गुदाके दारा रक्त 
निकसता है ॥ १.० ॥ वह्‌ रक्तपित्त कष्टसाध्य कहा है ओर जो ऊध्वैमाभेमं प्रपहे अथवा 
अपेोमागेमे परापे ओर वात कफ़ अधिक वैते हा ॥ ११ ॥ वह असाध्य जानना अथवा 
केष्टसे सिद्ध होता है ॥ १२ ॥ एक मागे उढहुज अथवा नाभिके देशसे उगहुजा रक्त 
पित्त साध्य है ओर उपद्रकँसे रहित है ॥ १३ ॥ ओर एकंदोपसे उतनहआ साध्य होता 
है दोदोपौते उतनहुआ याप्यरोग"होवाहै ओर तीनदोपेसे उसन हुआ रक्तपित्त अता- 
ध्य कहाता हे ॥ १४॥ ओर जव रक्तपित्त उध्व॑भाग पापतहेवि तव जुखाव दिवावे ओर 
जव रक्त अधोभागे स्थितहो तव वमन कराना चाहिपे ॥ १५॥ 


अथ रक्तपित्तके उपद्रव ॥ 
रोगक्षीणे छविरविकर हीनदोरव॑स्यकाये मन्दाधिवा क्षदथुरथवा पाण्डु 
ता दाहशोषः ॥ तृण्णा छर्दिः शवसनमधूृतिर्भक्तपिद्वेषमोहो हषीडा स्या 
दूममथ भवेद्रक्तपित्तोपसर्गात्‌ ॥ १६ ॥ अशादश इते भोक्ता रक्तपित्त 
उपद्रवाः ॥ उपद्रवार्वेना साध्योऽसाध्यः सापद्रवस्तथा ॥१७] रक्तनिषठी 
वनोपतो रक्तनेचा भ्रमातुरःास्कतमूचश्च चमते रक्तमूज्ची न जीवति॥१८॥ 
रोगसे क्षीण होजवि ओर कांतिते रहित होजविशरीर हीन हेजवि ओर दुर दोनपेः 
मेद अचि होजवि, छीको, पडुरोगहो, दाहो, शोपहो.ठपाहो, छर्दिहो, श्वास्हो, धीरन नहीं 
रह, गोजनसे वैर रहै, मोह रहै, ददाम पीडा रै परमहो, एसे ये ॥१६॥ अशर्‌ रक्तपि्तफे 


उपद्रव कहे हँ उपद्रवे रहि रकरपित्त रोग साध्य फहा है ओर उपद्रवं संयुक्त रक्तपित्त 
असताध्य कहा हे ॥ १७॥ ओर रक्तके शुकसे युक्तो रक्तनेचहौं भमसे आतुरहो भोर र. 


कतमुनयाला पुरुप वमन करता है, वहं जीवता नई है ॥ १८॥ 
अथ रक्रपित्तका छश्चण ॥ 
एवं भोक्तो निदानार्थस्ततो वक्ष्यामि भेषजम्‌॥ सृङक्षणस माथुक्तं रक्तपि 
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त्ंसुरवावहम्‌ ॥ १९ ॥ यस्यारणं पवनफेनयुतं च तावपित्ताति 
रूष्णमथ पीतकुसुम्भकाञम्‌ ॥ पित्तेन पिन्तमिति तं भवदन्ति धीराः सा 
द्रं सपाण्डु रतिजं सघनं कफेन ॥ २० ॥ 
इतत प्रकार मिदान तो कहदिया हे अव ओपध कैग सदरटक्षणेसे युक्त रक्तपित्त 
सुखसाध्य कहा है ॥ १९ ॥ जो श्षगों सहित थुक वह वाते उपजा रक्तपित्त जानना ओर 
पित्त अधिक होते तो काटा ओर कसंभाके उहटके समान थुक, तिसको पित्ते उपना र- 
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पिच कहते है ओर कफसे होवे पो करडा ओर पीछा सफेद्‌ चिकना देस थुके ॥ २०॥ 
अथ रक्तपित्तकी चिकित्सा ॥ 
क्षीणमांपं रूशं दद्धं वारु चा ज्वरी डतम्‌ ॥ 
शोषमच्छाधिमापन्नमतिरेचनमाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
क्षीणमांस्तवाला, छश, दृद, वाक, ज्वरसे पीडित शोप, मृच्छ भरम, इन्ससे पीडित 
परुषको जुखावं दिववि ॥ २१ ॥ 
अथ ऊर्व्वरक्तका उपाय ॥ 
निष्पीड्य वासारसमाददीत क्षोदरेण खण्डेन युतं च पानम्‌ ॥ ना 
सास्यकणें नयनभटत्तं स्तं तु शीरं शमतां पयाति ॥ २२ ॥ 
अथवा दांसताके प्तोका रसो निरो तिमे शहद ओरं लांड मिखा पीना बाह्ये रिस्ते 
नासिका, मुख कान इन्हे प्दृचहुआ रक्त शीवही शंत होजता हे ॥ २२ ॥ 
अथ वास्रादि क्राथ ॥ 
वासाकषायोपरुख्खियङ्गरोध्रानाम्भोसहकेसराणि ॥ पीला 
समध्वा सिता योज्या पित्ताश्रयं चेवसुदीर्णमाश्ु ॥ २३॥ ` 
भोर वांसाका काथ, कमखकी जडकी मरी, माठकांगनी, रोह, काखासरैजना, कमर- 
केशर, इन्देमं शद्‌ ओर मिसरी मा पीर रक्तपित्त शाति होता है ॥ २३॥ 
अथ निंवक्राथ अथवा अड्ूसाका क्राथ ॥ 
परविययमानं पिचुवासकेन कथं नरः सीदति रक्तपित्ते ॥ क्षये 
च कासे श्वसनेऽपि यक्ष्मे वैयाः कथं नातुरमाद्रनि ॥२४॥ 
अथवा नीव ओर वांपाका काय देने रक्तपि्तवाछा मनुष्य दुःख नहीं पाता है ओर 


` २८६ हारीवसंहिता, [ चतीयस्थाने- 


क्षयरोग, खासी, श्वास, राजयका, इनरोगेमिंभी वेघजनेको यही काथ देना चादिये॥२४॥ 
अथ वासाकी भरशसा ॥ 
भिषम्भिषजां माता या पुरा कृत्यक्रिथा यदि ॥ क्रियायतते रक्तपित्ते क्ष 
ये कासे च सिद्धिदा ॥२५॥ वास्रायां वियमानायामाशा्यां जीवितस्य 
च ॥ रक्तपित्ती क्षयी कासी किमर्थमवसीदति ॥ २६॥ 
जो यर्‌ पहर कीहुईं चिकित्सा हे यह सववे्योकी माता हे रक्तपित्तं क्षयीरोगमं खा- 


+, चककि 


सी यह चिकित्सा सिद्धिको देनवाटी है ॥ २५, ॥ जवतक वाना ओपध है तवतक इस्‌ रो- 
गवाठेकी जीेनैकी आसा है सो रक्तपित्तरोगवादा भोर क्षयरोगवाला तथा साप्रीवारा 
परुष किसवास्ते दुःख प्रता हे ॥ २५ ॥ 
अथ तारीसच्‌णं ॥ 
तारीसवचर्णं टषपच्रसेन युक्तं पेयं समारभ्य पुनः कफपित्तकासे ॥ 
हन्ति मरमं श्चसनकासतासङ्रोप्यं शङ्गश्वरे तवरितमाशु सुखं ददाति२७ 
ओर कफपित्तसे उपजीहुईं खा तीम बासाके पत्तोका रसम तारीसप्का वर्णं मिटा पीना 
चाह्पि, भम, वांस, खासी, इन्दे उसनहुभा भरम स्वरेगः इनरोगमि भीषरी सुखहोता रै 
अथ अडूसाका काथ ओर कल्क ॥ 
आरहषकण्द्ीकापण्याक्ाथः, सशकरः ॥ श्षोद्रास्यः श्वस्तनकासरक्त 
पित्तनिवारणः॥ २८ ॥ छां पयो वा सुरभीपयो वा चतुगुणश्चापि ज 
छेन कल्कः ॥ सशर्करं पानमिदं प्रशस्तं सरक्त पित्तं विनिहन्ि चाशु ९ 
ओर वांता, म॒नकादाख इृन्तोका काथ साड मि ओर शहद मिलिन श्वास, ससी, 
रक्तपित्त पृक निवारण होता है ॥ २८॥ ओर वकरीका दूध अथवा गोका दूध ओर चो- 
गुना जल दृम्हौमं वांस्ाका. कल्कमिखा सिद्धकर फिर खांहके संग इसका पीना श्रे हं यह्‌ 
रक्तपित्तको नाशता हे ॥ २९॥ | 
वङाश्वद्रामरूुकीफलानि द्राक्षा मधुकं मधुयष्टिकानाम्‌ ॥ सिद्धं पयः 
पानमिदं हितं स्पायित्ते सरक्ते मनुजस्य शान्तये ॥ २० ॥ खदिरस्य 
भिना कोविदारस्य शास्म ॥ पुष्पं चर्ण तु सधना छिदयाद्रोगम 
स्तु ते ॥ ३१.॥ आटपकरसेन सप्तधा भाविता च पुनरेव शोषिता ॥ 
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पिपपरीमधसमन्विताभया रक्तपिन्तमतिहुजयं जयेत ॥ ३२॥ एराफ 
रानि सपस्मकनागकेशरं द्राक्षा घना मधुक पिप्पिका समांशा ॥ एषां 
समांशसितशर्करयुक्तरेहःखर्जरिका समभिहन्ति च रक्तपित्तम्‌ ॥३३॥ 
दाहं उवरानति श्वसनं च विमोहवृष्णां मृच्छ निहन्ति रुधिरवमि 
जित्तथेव ॥ ३४ ॥ 
ओर खेहदी, गोखरू, भावरा, दाख, महुभाग्रक्षकी छार, मुरही, इन्हको दधमे मि- 
खा पकक पीनसे रक्तपित्तकी शांति होती हे ॥ ६० ॥ ओर सेर, मारकांगनी, शाटवन 
हनहेकि पोका वृण शहद संग चास्नैसे इसरोगसे ुटजाता है ॥ ६१ ॥ पीपी ओर 
हरेक सातदिनतक वासाका रसम भावने फिर खखाके शहद युक्तकर खाने अर्व 
र्जय रक्तपरत्तका नाश होता है ॥ ३२ ॥ इलायची, पद्माक, नागकेशर, दाख सद्रनरा 
गुलहरी, पपरी, इन्हको समानभागखे ओर इनसवेकि समान मिरी मिला किर ठह वना 
सेवे इसके खानेसे शरीरकी लाज, रक्तपित्त ॥ ३३ ॥ दाह, व्वरकी पीडा, श्वास; मोह, 
तृषा, मृच्छ, वमन शन्का नाश होता है ॥ ३४ ॥ 
अथ नासाप्ररत्तरुधिरनचिकित्सा ॥ 
प्राणे धटन्तं रुधिरं यरि स्यात्तदा घृतेनामलकीफलरानि ॥ 
तोयेन स्पृष्टा शिरसि भरेपः सरक्तपित्तं सहसा रुणद्धि ॥ ३५ ॥ 
जो नासिकायै रुधिर प्त रोजावे तो घृत ओर जलम आलोको पप्र शिरे चे 
करना चाहिये यह्‌ रक्तपित्तको शीप्रही द्र करता हं ॥ २५. ॥ 
द्राक्षारसं वा घृत्शकराख्यं जलं सिताठ्यं च सरक्तपित्ते ॥ 
यवान चेचेक्चुरसं सिताख्यं क्षयं च कां क्षतजं निहम्ति।३६॥ 
ओर दाका रसम घत ओर खांड मिला देने ओर मिरी जख्के संग पीनसे रक्तपित्त 
इर होता है ओर जवका अन मिसरीके संग खनसे क्षय क्षतरोगसे उतवनहुई ससी इहो 
का नाश हेवा है ॥ १९५॥ 
अथ हरितार्िकादिनस्य ॥ 
नस्थं विद्ध्याद्धरिताकिकाया रसेन वारुक्तरसेन वापि ॥ 
स्यादाडिमस्य परसवोद्रवेन रसेन न्यं रुधिरसुतेऽपि ॥ २७॥ 
भौर कानमे रक्त पप्र हेजावे तव आरके रसम अथवा अनारके रसम हरवाड मिसा 
तित्तकी "तस्य वनकि देनी चाहिये ॥ ३४७ ॥ 
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ह परिपीतं दाडिमस्य भरसूतम्‌ ॥ मरुयजसितक्रुषटं पद्मकं चैव वारु म 
घु मधुकवारुकौ कोद्रवो हौ समन्तात्‌ ॥ ४३ ॥ समछुरभिपयो वा धा 
वनं तण्डुलानां परिककितसमयं तु्यंभागेन योज्यम्‌.॥ रुघुतरमपि व 
ह धावितं सिद्धमेव भवति वदन्ते रोहित पानमस्य ॥ ४४ ॥ श्रुति 
पथमपि रक्ते वा भन्ते तु नासं विहितमपि तदा स्यासुरणं कर्णं 
नापे ॥ रुधिरमभिरुणद्धि शवासमाश क्षतं वा शवसितरुधिरुच्छरदिं 
मेहसुम्मादरोगम्‌ ॥ ४५ ॥ नासाभ्ररत्ते नस्यं स्यान्मखे पान विधे 
यकम्‌ ॥ कर्णे नेत्रे पुरणं च गुदमार्गे निरूहणम्‌ ॥ ४६ ॥ दा 
डिमफरुलचं वा चण छिद्चास्तितायुतम्‌॥ पयकिञचत्कचूण वा छि 
दयाद्मा सितया पुनः ॥४७॥ मुखपरटत्तरुधिरं सुणद्धया्चु चामं छमम्‌ ॥ 
श्वासशोषो भमं तृष्णां नाशयत्याशु निश्वयः ॥ ४८ ॥ जम्न्बामपष्‌ 
वानि स्युर्हरीतक्या युतानि तु ॥ मधुशकंरया युक्तमास्यरोहितवारण 
म्‌ ॥ ४९ ॥ वटषवाकाजुनदक्षकदम्बजम्ब्वास्रकाणां खदिरस्य वापि ॥ 
यथाघ्रपन्नो मधुनावकह॒ आस्थासरजं वारयते क्षणेन ॥ ५० ॥ 
जो यदि मनुष्यके मुखम रुधिर प्रवृत्त होजपि तव उसकी विधिको कहते हे मनुष्यकं 
रुधिरका विकार खखसाध्य नहीं है ओर तैसेही जवान सीकी योनिमेमी पवृत्त हमा वहता 
हुभा रुधिर असाध्य कहा है ॥ ४२ ॥ ओर शद्‌, मृखहटी, खश, कमलकेशर, द्व, अना- 
रदाना इन्हंका रस "पीना श्रेष्ठ कहा ह ओर चंदन, कूट, पद्या, नेनवारा, शद्‌, मुखरी, 
नत्रवा, दोनेँ प्रकारके कोड्‌ धार ॥ ४३ ॥ गोका दथ इन्हको समान भागठे ओर 
चतुर्थोश चावका धोवनका प्रानी लवे फिर इन पोका कर्क वना तिम मिखा मद्‌ २ 
अथिसे पकाये पीछे मुखे पद्हए रुधिरं इसका पीना भ्रेह है ॥ ४४ ॥ ओर कानमे 
परवृ्हुआ रषिर अथवा नासिके प्रवृत्तहुए रुधिरं कानमे तथा ना्भिकमि इसको प्रण 
करे यह्‌ रुधिरको शीप्रही नाशवा है ओर श्वास, चोट, श्वासम प्रवृत्तहुभा रुधिर, प्रमेहः 
उन्माद्‌, इनतेगोका नाश होता है ॥ ४५॥ जो नासिका रुधिर प्रवृत्त होजवि तो नस्य देनी 
चाहियि मुम परवृत्तहोमे तो पीना चाहिय ओर कानमे तथा नासिकमिं परबृत्तहोवे तो पूरण 
करे गद्मिं परृत्तहो पो निरूदवस्ि देनी चाहिये ॥ ४६॥ अथवा अनारफे फठकी छान. 
चृणीको मिसररीमें युक्तकर भक्षण करना चाहिये तथा कमक्केशरके वर्णको मिरुकरकी तरह 
भक्षणकेरे ॥ ४७ ॥ इस्त मुखम पदृत्तहुज रुधिर ओर वमन, ग्छानि इ्दका [ितक्षय) प्रगी- 
श 
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सक! पीना भनुष्यको तथा स्ियेकोभी हित है ओर रक्तरोगको नाशता है ओर पिस 
प्रपहुआ गदाका रक्त ओर दिग, रोम इन्टोमे परापहभा रक्त, इन्हका नाश हेता हे ॥५३॥ 
यह्‌ दरक्षाआदिनामक घृत रक्तपित्तमं अर ज्वरे हित है ओर वातरक्ते, योनिशूख, भरम 
शिरोरोग, उन्मद्‌, रक्तपरमोह, पित्ताम्ठ, अतिकुष्ठरोग, क्षयी, क्षतरक्त, राजयदमा, परडु- 
रोग, इन सवरोगेको नाशता हे ओर अत्ि्रषिसे काहु यह त्त पानम तथा वस्ि- 
कर्म्म मनुर्योको हित कहा ह ॥ ५४ ॥ 
अथ कृष्भांडावरूह्‌ ॥ 
छदि निष्कष्य कूष्माण्डखण्डानि भतिकत्पयेत्‌ ॥ काञजिकेनाथ् धौ 
तानि पुनरेव जलेन तु ॥ ५५॥ पश्वा्षीररसपरस्थे कल्कयेप्पुनरेव च ॥ 
धृतेन पुनरेवेतपाचयेससुविधानतः ॥ ५६ ॥ यडा मधुनिभानि स्युस्तदा 
शक॑रया सह्‌ ॥ निधाय तच चेमानि भेषजानि भकस्पयेत्‌ ॥५७॥ पि 
प्परीशृङ्वेराभ्यां हे परे मरिचानि च ॥ जीरके दवे तथा धाची लगे 
पत्रकं तथा ॥ ५८ ॥ परार्धन वियुञीयाच्वृणं तच विनिक्षिपेत्‌ ॥ दा 
व्या विद्धयेत्तावछेहीनूतं यश अवेत्‌ ॥ ५९ ॥ तदा मधुघृतेनापि 
लि्चाज्ज्ञाला बरावलम्‌ ॥ रक्तपित्ते क्षयं काकं कामरू नैमिकं भम 
म्‌ ॥ ६० ॥ छरदिवरष्णाज्वरश्वासपाण्डरोगान्‌ श्चतक्षयम्‌ ॥ अपस्मारं शि 
रोतिच योनिशूलं च दारुणम्‌ ॥ ६१ ॥ चिरं योनौ रक्तवाह मन्दज्वर 
निपीडनम्‌ ॥ दद्धोऽपि च युवा कामी वन्ध्या भवति पुच्चिणी ॥ ६२ ॥ 
अवीर्य्यो वीर्य्यमासोति भवेत्छीणां प्रियो नरः ॥ एष कूष्माण्डको छे 
हः सव॑रोगनिवारणः ॥ ६६३ ॥ 
कोहटेको छीर तिसको कड वनाके काजीसे धोवै पौरे जरते धोवे ॥ ५५ ॥ फिर 
तिस्तका कल्क वना ६४ तोठे दध मिखा पीछे ९४ तोटे घृत मखा अच्छे विधाने 
पक्वे ॥ ५६ ॥ जव वे कोहखाके एकडे शहदके समान वणवाल होजव तव साड मिला 
इन आमे कटीहूई ओपर्धोको गरटवि ॥ ५७ ॥ पीप, अदरक, मिर्च ये आह आ 
तोठे ओर दोनोजीरे, दाटचीनी, इलायची, पेजपात ॥ ५८ ॥ ये दौ २ तोला मिखा चण 
वनाके गरे फिर कडछीसे चावे जव टह वनजाये ॥ ५.९ ॥ तव वछावखको विचार शहद 
अ।र पुतके सग इसको खावे यह अवेठेह रकरपित्त, क्षयी, खासी, कामा चक्रक तरह 
भ्रम इनरोगोको नाशता है ॥ ६० ॥ शोर छर्दि, वृषा, ज्वर, श्वास, प्रग, क्षतक्षयः एगी- 


- ६. हारीतरसहिताः [ तृतीयस्थाने 


रो¶शिरकौ पीडाःदासुण योनिशूट"'॥ 44: 1"ओर- बहुतेस्ाः वहताहजआ थोनिका.रक 
मद्ग्वरकीः पीहा ` ईन्हका : नाश हिता-हे- ओर वद्पस्पभी .-जवातः. :ओर कामी 
हेता ह ष्याः सी पुत्रबाी 'होजती है ॥* ६५२. ॥ ओर..जिपक्े वीयं नरीह 


वहं वीर्यवां होजात है ओर सिर्योको रिय होता है."यहं `कृष्माकापरेहः संपृणरेगोको 
निवारण. करता हे ॥ ६३ ॥ 


अथ अन्धकूष्माण्डका अवरेह्‌॥ 


सलिग्धकूभ्माण्डकखण्डकानि पानिं पथाशदथौ . सितायाः यु 
अयात्सतायं. भणिधाय धीमान्‌ घतेन भस्य परिपकमेवं ॥ ६8.॥ 
विज्ञाय पक्त पुनरेव तच वासाकरषायच विमिश्रयेच। पश्वाय्तेयवित 
दवारूपा ज्ञाता तु चेमानि पुनवियुरुयात्‌ ॥ ६५॥ -धाची घ्ना च 
भङ्ग च सुगन्धचय च युङयाससमस्तानि तानि कषमाचाम्‌ ॥ तस्मा 
नचवा च त्रागरघान्यकानि एषां परस्य तलति कथितानमान्न) &६॥ 
 श्यामापरूष्टकमिद्‌ं विदधीत चण -संघदयेःसकलमेव ' पनस्त ठ्न्या॥ 
युज्यत्सिम मधुयुतं सकरामयन्च कासं ज्वरं क्षतजमाशु निहनि हिक्राम्‌. 
॥*६५॥ हुदागपित्तरधिरं श्चयपीनसं च 'पित्ताम्छकं: विजयते श्वसनं ` 
च मूच्छ।मू ॥ स्रीणां हिते भवति .. वारुकरद्धकेषु श्रेष्ठं समस्तरुजना 
शवरुषदं च ॥ ६< ॥ 


 भच्छ सद्र क।हिटाकं पिकने २ दुकडे वना फिर तिसमै२०० तोले मिरी मिदव पीड 
तसम जल मिटा ओर ६४ तोटे.धत मखा तिसको पकरि ॥६४॥ जघ पकजावे तब उतारि-. 
तिसमे वर्ताका काथ मिक फिर पके जव कंट्तीके चपर उगजदे तब इनको 
मर. ॥ ९.५ ॥ अव्वल, सदरनरण भरणी) सुगंधन्ेय, दाठ्चीनी; तेजपात. इलोयचीं न्ह 
को एकं म्‌. तीलापरमाण लवे साह, सूर, पनि, होक चार २.तोल गेरेओर.निभीतका, 
३५.३२. पाठे मिखवे पीठः इनप्तयोको, मिला.-॥ ६६ ॥ कडछीते बहि फिर शसक वत~ 
वके शहद मिलके सवि ' यह. अवलेह, ससी, ज्वर; क्षतरोग हिचकी + ९५७ हृदयरोग 
पिततरकत, क्षयथी, पीनस, पिताम्ड वास मृच्छ, -इनरोगोको- नाशता - नोरः कीत 


क, , कक 


वद्ध, इन्टोको श्रे हे बहको द्नवासा' ह ॥ ६८.॥ 
अथः संडकायस्साय्रने.॥ 
 शतावती मुण्डितिक्राखताः च.फलालक्‌ चः पुष्करमूलजाङ्ग+ दोः 
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हत्या खदिरं च मांशली पृथक्‌ पृथक्‌ प्चपरेकमाचया॥६ ९॥ उत्तार्य 
पक्त जरूमाशु पश्वाद्यावद्भवेच्छेषमथेव पूतम्‌ ॥ विमूच्छितं तच निधाय 
धीमान्पलं तथा द्वादशमाक्षिकस्य ॥ ७० ॥ तथाशु चूणस्य चरो 
हकस्य विधदधितं खण्डघृतैन तुस्यम्‌ ॥ देयं परु षोडशकं विधिज्ञो 
विपाचयेष्ोहमये च पाते ॥ ७१ ॥ गुडन तुस्थोऽपि विजाति'याच 
नतगा विडङ्ग मगधा च शुण्डी ॥ दे जीरके कण्टकं विफरनां भृङ 
धान्यमरिचं सकेस्रम्‌ ॥ ७२ ॥ परेन माचा विदधीत पृथक्‌ सुदित चू 
मिदं चतस्य 1 लछिग्धे कटाहे भणिधाय युडयात्कषभमाणं विदधीत 
चुर्णन्‌ 1 ७३ ॥ भभातकारु सरोवारिषानं गुरूणि चाम्लानिं च वाता 
नि ॥ भगन्दरादिश्यथून्िहन्ति र््ताम्ककं वा -श्वसनेयं यत्िणम्‌ 
॥ ७४ ] विशोषणं कृष्टरजां च गस्मान्वरुभदं ष्यतमं प्रदिष्टम्‌ ॥ स 
रक्तपित्तं सहसा निहन्ति यो निभरभावं च सरक्तश्रूरुम्‌ ॥ ७५ ॥ रक्ताति 
पारं रुधिरपमेहं समेद्वस्तौ निहितं नराणाम्‌ ॥ सोजाग्यदं कान्तिकरं भ 
दिष्ट तेजोजपुष्टिं वरुमातचोतिं ॥ ७६॥ 


शतावरी, गोरखर्मही, गिरोय, विफटा, दारचीनी, पेहकरमछ, भारंगी वासा, कटेहदी 
तेर, म॒सटी, इन्दको जुदे २ वीक वीत तोडा भमाण वे ॥ ६९ ॥ किर इन्टको जलम 
पकवि जव चतरथश॒ क्राथ वाकी रहे तव उतारि तिसको वलमांहके छानी -पीरे इनगे 
कटहीदुई ओषोको गरे ४८ तो प्रमाण शद मिखवि 1 ७० ॥ ओर ४८ पोखा प्रमाण 
रोहाका चूर्णं गरे ओर खांड तथा घृत इम्हफो समानभाग ६४ तोऊे प्रमाण भरे फिर 
लोहके परां पकवि ॥ ७१ ॥ पीछे पकके गुडके समान होना तव वंशटोचन, वायविडंग, 
पीपी, संटि, देनौजीरे, गोखरू, विफला, भेगरा, धनिया, मिरच, केशर ॥ ७२ ॥ इनस- 
वोको चार २ तोखा पमाण ठेव पीछे एनसरवोका चूणं मिखा अच्छीत्तरह्‌ घोटि पृत्के . चीक- 
ने कंडाहेमं धाठ धरे पीछे इसको एक तोडा पमाण हमेशे खयि ॥ ७३ ॥ ओर. परा्तःकाठ 
सरोवरे जख्का अनुपान केरे ओर .भरे तथा खे ओर वातवे पदाथ खानं चाहिये 
ओर भगंद्र, शोजा, रक्ताम्द, श्वास, राजयक्ष्मा ॥ ७४ ॥ विशोष, कृ्टरोग, गृत्म, इनरोगो- 
का नाश करता है ओर वखको देनैवारा है ओर वीरम हित है ओर रक्तपित्तरोगको 
भीव्रही नाशता हे ओर योनिम वहताहुभा रक्त, योनिका शूर, ॥ ७५ ॥ रक्तातिसार रुधिर 
प्रमेह, दिगका रोग. ओर वस्तिरथानका रोग इनको नाशता-हे ओर कांतिको करवारा 
हे ओर तेज, पुटि, वर, इ्होको बटाता है ॥ ७६॥ 


>२४ हारीदरसंहिता, [ तृतीस्थनि- 


अथ रक्तातिसारचि किरा ॥ 
रक्तातिसार च प्रयोजनीयं स्कप्रवाहं सरुजं सदाहं ॥ फरुचिकञच स 
विषा समा सपर्षटं दाडिमधातकीनाम्‌ ॥ ७५७॥ चूं मघुशकर्या स 
मेतं तथेव दघरा सघतं सरम्‌ ॥ रक्तातित्तारं रुधिरभवाहं योनिभ्रवाहं स 
ततं दियश्च ॥ ७८ ॥ निवारयत्याशर हितं नराणां वारुऽतिसारे भशमाय 
योग्यम्‌ ॥ ७९॥ 
लोर स्कातिसार तथा पीडासहित ओर दाहसरिव रक्तथवाह, इन रोगेमिं त्रिफला 
अतीश, मजी, पित्तपापडा, अनारदाना, धवके फर) ७७।॥ इन्टका चुणं वना तस्म खाइ आर 
एद मिखा ओर दही, घुव ये मिला फिर अवठे बनके देना चाहिये यह भवेह रकापि- 
तार्‌ सुधिरपवाह, सके निरेतर योनिक प्रवाह ॥ ७८ ॥ इका निवारण करता है ओर 
गनुष्योको हित है वाछकके अतित्ारको शांत करता ह ॥ ५९ ॥ 
थ योनिभ्रवाहुचिकि्सा ॥ 
योनिभवाहे मधुकं समङ्गा एरादरू निम्बदखानिं पथ्या ॥ सृस्ता विशा 
सा कटुरोहिणी च कस्को हितः शर्करा युतोऽयम्‌ ॥ < ° ॥ योनिभ 
वाहं विनिवारयेच सयोनिशरूर सरुजां वृषानिम्‌ ॥ एका समद सहशा 
त्मीनां हरीतकी मागधिका सर्मांशा ॥ < १ ॥ कायोदितः शकरया स 
माच्या योनिभ्रवाहं विनिवारयेख ॥ <२ ॥ 
योनिके प्रवाह्मं म॒ही, मजी, इलायचीके प्ते शीवके परते हरे नागरमोथा, ई्रायण 
कुटकी, इन ओप्ोका कल्क बना तिसम्‌ खंड मिखा खाना चाहिये ॥ ८० ॥ यह विरीप्‌ 
करि योनि प्रवाहको द्र करता है ओर पीदयसहित योनिशूख पाकी पीडा इर्हको 
दुर करता है ओर इटायची, मंजीए, शान), इर, पीपटी) इन्दोको समान भागरे॥ ८१॥ 
छाथ वना तिस खांड ओर शद्‌ मिरा पीनसे रक्तप्रवाहं दूर हता हं ॥ ८२॥ 
घर्मातिपान्ते च विदाहि चाम्लं सोवीरकं वा कटुकं कषाथमु ॥ क्षारं 
सुरा वा परिविजंनीयं सरक्त पित्ते मनुजं हिताय ॥ < ३1 वास्तृकचि 
ही सुनिषणकच जीवन्तिका वा श्तपुष्पिका वा ॥ शाका हिता र 
छो ततण्डराश्चं ॥ < ॥ यवगोधमचच 
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॥ ८५, ॥ ह्रिणशशकरवास्तित्तिरास्ते कलिङ्ाः ककरा अपि मयूराः 
छौश्चपारावतानाम्‌ ॥ परुरमनिंरुपित्तवर्हणं वै हितचेद्भवति बरूम 
मोचं स्वतेजश्च कान्तिः ॥ < ६ ॥ इत्या्रेयज्ाषिते हारीतोत्तरे तती 
यस्थाने रक्तपित्तचिकित्सा नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


जर रक्तपित्तरोगेम मनुष्यके हितकेवास्ते घाम, अयिकी गरमा, विदारी, सद्य 
पदाथ कांजी चर्चरा कैट पदाथ सारा ओर मदिरा इन्हको वं देवे ॥ ८३ ॥ भोर 
 वथुआ, चिही वथुवाका भद्‌, कुर्‌, जीवंतिकाशाक, सफ, इन्हेके शाक ये सव रक्तपित्- 
मँ हित के है ओर मृग रार चावट ये हित कहे है ॥ ८४ ॥ ओर जव, गहू, चण, 
तुरीधान्य, प्रवद, मृग, उडद, ये अनन रक्तपितिको निवारण कर्म हिव कहे है ॥ ८५ ॥ 
र हिरन, शशा, उवा, तीतर, चिमणापक्षी, ककेरा, मयूर, कूनि) पररेवापक्षी, दोक मति 
खाने ओर वातपित्तके नाशक मांसके खानेसे अमोष वट होता है ओर सत्वगुण, तेज 
कांति, इनको बढाता है ॥ ८९ ॥ इति, वेरीनिवासिवुधरिधेसहायसनुवेर्िद्तशास्यनुबा- 
दितहारीतत्तहिताभाषायां ठत्तीयस्थाने रक्तपित्तचिकित्सानाम दृशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 





अथ एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


[री = क ० = 


अथ अर्भचिकिंसा ॥ 
आतरेथ उवाच ॥ अथातो वक्ष्यते पु ! अशस्य च वचिकिस्ितम्‌ ॥ 
षटभरकारेण ये धरोक्तास्तेपां च श्णु सक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
आगरेयजी कहते ह-दे प्न ! अब्र अशं अथां ववासीर रोगकी चिकित्साकों कहते है 
जो छह प्रकारके ववासीररोग कहते है तिन्देकि रक्षणको सन ॥ १॥ 
अथ अर्शके भकार ॥ 
जाता दोषेखिभिरपि वातपित्तकफादिकैः ॥ सन्निपाते चतुथः स्यासधं 
मो रक्तसम्प्वः॥ २ ॥ पटकः सहजो ज्ञेयश्चाशंसां षड्धा भवः ॥ एवं 
च पटूभरकारेण जायन्ते गुदा रुजः॥ ३॥ 
वात आदिक तीनरपेसि होता ह वासे १ पितते २ फफते ९ ओर सर्निपातसे उपना । 
नथा रोता है ओर पंचवा रसे उपजाहुजा ववार रोग होता है॥ २॥ ओर छठा सह- 
ज अथौव्‌ स्वभावसेही उपजाहुभा होता हे इसपरकारते गुदाके रोग छहतरहसे होते है ॥२॥ 


२९६ ` हारीतसंहिता. [ त॒तीयध्थामे- 


अथ वाताशंके हेतु ओर संप्राति ॥ 
अनशरनरुषुहक्चाहारसंपेवनेन कटुरुवण विदाहिसेवया वातरोधात्‌ ॥ 
भवतिं सततवीप्सा विष्टरेणेव हीना कुपितमसुतवेगादशंसां भूतिरासीत्‌ 
॥  ॥ अनशनोपविषटस्य मलमूच्रावधारणे ॥ शीतसंसेवनेनापि गुदजः 
संभकप्यति ॥ ५॥ कवणकट्कषाथातिक्तसंसेवनेन अमितरुघुतस्मो 
उधाच्छीतरेनातिरोधात्‌ ॥ कपितमङिननामापानमागप्वपाने वितरति 
रुधिरवातापानमार्मे मस्छु ॥ ६ ॥ 
अनशन अर्थत भोजन्‌ नहीं करसे हका ओर रूपाभोजन करनेसे भोर वर्चरानमक 
विदाही, एते पदशके खनसे ओर. वातके रोकने ओर आसने निर्तर नहीं येयनैसे 
वायु कुपित होजाता हँ तिस्ते ववासीर रोग हाजाता हं ॥ ४ ॥ जो भोजनकिये विना वरहे 
ओर मठमूचके वेगको रोके भर शीत वस्तुक सेवन करे उसके गुदाका वायु कुपित 
होजाता हे ॥>९ ॥ ओ।र नमक, चर्चरा, कसेला, कभ, इनवस्त॒अकिं सेवने अर्त्य॑त 
ज्यादे हका भोजनत्ते वायुकरपित हके मटिननामवाटा अपानवायुको गुदम रह्नैवाटा- 
को विगाड देता है फिर वह अपरानवाथु गदाम रक्तका रोग होजाता हे ॥ ६ ॥ 
अथ वित्तार्शका इत ॥ 
कट्रम्लरुवणोप्णानि विदाहीनि गुरूणि च ॥ सेवनानिरतोयेन श्रम 
चछयायामपीडया ॥ यानन्यवायदोषाद्ा इनामा पित्तसम्भवः ॥ ७ ॥ 
आर च्चेरा, खा, नमक, गरम, विदाही, भारा, रसे पदाथके सेवरनेसे वायु, जल 
नके सेवनेसे भ्रमसे, कसरतकी प्रीडासे, असवारी ओर मेथुनके दृपसे पित्तसे उपृज। 
ववासीर्‌ होता है ॥ ७ ॥ 
अथ कफार्शका हेतु ॥ 
अन्यायामानस्य शीख(दनसं शीताद्यान्याद्वातसंसेवना च ॥ 
ठोस्यालयम्छात्तेरूषंपिच्छरेन नामा संजायते श्लेष्मरोगात्‌ ॥<॥ 
ओर कसरत नहीं करन॑से अथवा निरंतर कसरत करने शीट वस्तुक सेषनसे ओर 
पायु सेवनसे भोर जिसकी गृद्धी वंधतीहो रेते पदार्थे तथा अव्यत सद्य पदाथके सेवने- 
से कफे उपनाह ववासीर होजाता है-॥ ८ ॥ 
अथ वाताश॑का छक्षण ॥ 
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शोकावनौ ₹रूष्णनखस्य नेचे सिद्धानि वातप्रभ्नवाशं्तानाम्‌ ॥ ९ ॥ 


ओर शीतलता रहै चभकाहो कगेस्ाहो निद्वाही अवि ओर गुमोद्र, अष्ठीला, वि्‌- 
चिका, शोज, ये उपद्रवहो ओर नख मुख नेत्र ये कञे रहे ये वामुते उपजेहुए ववाततीरर- 
गके उक्षण है ॥ २॥ 


अथ पित्ताशंका रक्षण ॥ 
दाहभमौ ज्वरपिपासिशरीरतो वा मूच्छारुचिनयनदन्तमुखानि यस्य ॥ 
पीतच्छवि्षवति वा विटजेदनं च पित्तेन जातगदजस्य च रक्षणानि 19 ०॥ 


दाहृहो भमर ज्वरहो पाहो, शरीरे मृच्छौहो अरुचि ओर नेव दति, मुखः ये जि- 
तके पीठे होजवि विष्ठा दीस हो. पित्ते उपजा ववाप्तीरके उक्षण हं ॥ १०॥ 


अथ कफाशका क्षण ॥ 
निद्रा च जाल्यघनमन्दरुजा च शोफा शूरातिगुल्मगुद्भहुरकास्त 
था स्युः ॥ विङ्वन्धतोदमरुचिगं तिमन्दता च श्छेष्मोद्धवा गुदर्जः 
खु भेषजज्ञ { ॥ ११॥ 
निद्राह, नडताहो, भारापनहो, मंद पीडाहो, शोनाहो, शूर, अव्यत गुरम, युदाका भंग? 
विहवंध, चभका, अरुचि, मंदगति, ये सक्षणो वह॒ कफे उपजा ववाप्तीर जानना ॥ 9१ ॥ 
अथ चिदोपार्शका क्षण ॥ 
श्रूानाहारुचिः कासो दासो सुचिनोदता ॥ 
स्कन्धयोजाव्यता सर्वाश्चार्शसि संभवन्ति हि ॥ १२ ॥ 


शूल्ह, अफाराहो, अरुविहौ, खसीटो, थुकथुकही अरुचिकी पीडाहो, कधोमं जता 
हो, ये सव दोपोसे उपमे ववासीरकं रक्षण हं ॥ १२ ॥ 


अथ गदरोगरक्षण ॥ 

गदजलश्चणं वश्ये गदे कण्डरूटकसलवः ॥ परुषा विषमा दीघा कातन 
गदजा मताः.॥ 9३ ॥ सदाहाश्च विचिबाश्च पीता नीरावभासिकाः ॥ 
लोहितं सवते सोष्णं पित्तेन गुदजा मताः ॥ १४ ॥ सदाहा कटिनाये 
त॒ तच पाको विंडवन्धता ॥ शीतकेण्डुसमस्थूखाः कफेन गुद्जा च 
ताः १५॥ सदाहाः सरुजः श्यावाः कण्डूः शाषश्च जायतते ॥ सकत 


~ 


२९८ टारीचसरिवा, [ तृतीयस्थाने" 


सततं रक्तं ते कण्डासृम्भवार्शसाः ॥ १६ ॥ धान्याद्करसमाकराः क्रिमयः 
संभवन्ति च ॥ वातवर्चःसमा छिद गुदजाः संजवन्ि हि ॥ १७ ॥ 
वक्रासनीकष्णाः स्फणितिवदना दीचंविम्वीफराभ्नाः केचिस्सिद्धायककण 
निभाः कारुखर्जरकाभाः॥ कर्कन्ध्वाभाः करूम्बकप्तमाः केचिदम्भोज 
वीजा वायोश्वासौ मनुज! विहितःसम्भवश्वार्शप्तां च ॥ १८ ॥ 
अव गुद्कि रोगका रक्षणको कदत ह गुदमिं खाजिहो, रक्त प्रवृतो, कटोरही, विपमहो 
दीरधहो ये वाततते उपने गुद्कि ववापीरेकि ठक्षण है ॥ १३1 दाहवाटीहै, विविधै, नी 
ठावणवाी्, गरम रुधिर गिरवाहय ये पित्तसे उपज ववासीरके गमधियेकिं रक्षण ६।१४। 
ओर दाहवाटीहीं कटििणहैँ पकी हदे विष्ठवंधहे अटि", ओर साजिहो, समानहो, ओर 
स्थूखहो ये कफे उपनी ववाततीरकी गमडियोके क्षण हे ॥ १५ ॥ ओर जो दाहसदितहो 
पीडासहितहौ, कपिशवर्णवाटीहो, खाजिहो, शोपहो ओर निरंतर रक्त कषिरे ये खाजिसदित 
रक्तसे उपने ववाभीरके उक्षण है ॥ १६॥ ओर धान्यके अकुरके समान चिन्द्वादय क्रि- 
दोजति है ओर वायके विष्के समान लिगवाचे होते है ॥ १७ ॥ ओर ट्टे, सुखेहुए 
मुखवाठे, पीक्ष्ण, वहे, गुखरके फके समान तेनवाठे, कक सिरसमके समान आकारवलि 
ओर्‌ कर्मक काटी सनुरके समान आकारवलि ओर कईक वेरके-समान आकारव अथ- 
वा सिरसमके फट्के समान आकारव तथा कमदगद्यके समान -आकारवचि से भस्ते 
वायुत्ते उवन हुए ववासीरके हते हे ॥ १८ ॥ 


अथ अश्क स्थान ॥ 
गदे नासाकर्णरनधरे मुखे वा तथावर्तनेचान्तरयोनिमध्ये.॥ नसणां सकः 
शे भवन्ति रोगा न साध्याः सुखेन क्रिया यलतः स्यात्‌ ॥ 9९॥ 
ओर गुदा, नासिका, कान, मूख, नवेकि फोणेम वोनिका मध्य इन्हमिं मनुष्योके.अभशं रोग 
होते े सो साध्य नहीं है तहां यलते किया करनी चाहिये ॥ १९॥ 
अथ गृदामं अका स्थान ॥ 
चिवरीगुदमध्ये तु वाद्चतोऽभ्यन्तरेषु च ॥ अर्शतां तु विजानीयान्री ` 
णि स्थानानि चेव हि ॥ २० ॥ वाद्चतः सुखसाच्यः स्यान्मव्ये केन 
व्योऽन्तवरीजातो गदजो भिषजां वर ! ॥ २१ ॥ 


शस ०.११ | भापारीकासमेता २९९ 
वाहिरके स्थानकी ववासीर रखसाध्य है ओर जो म्य लये वह कषट्ताध्य होता है ओर 
णो गुदे अंतर्वरीहो वह असाध्य रोग कहा हे ॥ २१ ॥ 
अथ अशकी चिकित्साका भकार ॥ 
भरेपवतिभिः खेदर्वाच्याः सिच्यनिति चोत्तमाः ॥ यन्ब्रशसरेण मध्यास्तु 
अन्तर्जाश्वान्तरौषधेः॥२२॥ तस्मासु्र ! पयतेन क्रिया कार्यां विजान 
 . ता ॥ येनातुरस्य रक्षा स्ायेन रोगों निवर्तते ॥ २३ ॥ 


ओर परप, वत्ती गाना, सेद्‌, इन्दे बाहिरी पिडिका सिद्ध होती हे ओर गुदाके 
मध्यकते मस्सोको यंच शते सिद्ध करे ओर अतर भीतरकी ववासौरको ओंपक्ति सिद्ध 
करे ॥ २२ ॥ हे पुज ईस स्ते जानते हुए वेनं एसी क्रिया करनी चाहिये कि जिस्पे रो- 
गीकी रक्षा होजावे ओर रोग मिवत होवे ॥ २३ ॥ 
अथ अर्शसेगके उपद्भव ॥ 
करचरणमूखे चा नाभिमेद्े गुदे वा भवति हि यदि पुंसां शोफशोषो वर 
श्च ॥ वस्तनतमकच्छर्दरमोहिहसार्श्वशूरं रुशसरुविविवन्धश्चातिसारो 
पसर्गाः ॥ २४ ॥ इलयेवं हादशार्शसां संवन्ति चुपद्रवाः ॥ उपद्रवेर्विना 
साध्या न साध्या वहूपद्रवाः ॥ २५॥ 
जो यदि मनुष्येकि हाथ पर, मुख, नाभि, चिग, गुदा इन्द शना ओर शोपहो तथा 
न्वरहो श्वासहो अंधेरी भावे छर्दिहो मोहो ददाम पएशरटीमें शूटहो. माडादयेना, अरुचि, 
. मृखका वधा अति्तार ये हेवि तो ॥ २४ ॥ ये वारह कारके ववासीरफे उपद्रव जानने 
उपद्रवेकि तिना तो ववाप्तीर रोग साध्य है ओर उपृद्रयों सहित ववासीर असाध्य ह ॥ २५॥ 
अथ असाच्यअर्शं ॥ 
श्रूरासेचकवृष्णार्तश्वातिरक्तभवाह्वान्‌ ॥ 
शूरुशोफातित्ाशरत्तो धवं न जीवतेऽर्शसः ॥ २६ ॥ 
शूर, अरुषि, ठप, इन्टोकी पडावा ओर रक्ते प्रवाहषाटा, शोजा अतिसार इन्दे।को 
पीडासे यक्त रेत्ा-अशं रोगवादा पर्प नहीं जीवता हे ॥ २६५॥ 
अथ पचनक्राथ।॥ 
अतोर्श्ां पवक्ष्यामि क्रियां चैव भिषग्बर ! वट्काक्षारशस्राणिःयेन-संष 
दते सुखम्‌ ॥ २७ ॥.अर्शसां च क्रियाः पोक्ताश्वार्शघा वरुवद्धनाः- 


३०० हारीतसंहिता [ वृतीयस्थनि- 


वित्तशोणितशमना न च वतप्रकोपनाः॥२८॥ तस्यादौ पचनं श्रेष्टं ततो 
भेषजमाह्रेत्‌ ॥ पथ्याख्ता च धनिका पाने क्राथो गृडान्वितः॥ २९ ॥ 
हे उत्तम वेय ! अव ववासीररोोकी क्रियाको कते है गोरी, क्षार, शतक्रिया इन 
इखाजेपि सुख होता है ॥ २७॥ अर्भुरोगोको नाशर्गैवाटी भोर वल्को वढनेवाटी अं 
रोगकी क्रिया कही है जो करिया रक्तपित्तको शत करनँवाटी ओर वतको कोप नहीं कर- 
नैवाहं सो करनी चाहिय ॥ २८ ॥ ववासीरकी आदि पचन ओषध करे पीछे अन्य 
ओषध करे ओर ह्रदे, गिरो, धनियां इृन्टोका काथ वना तित गुड मिटा पीना चास्य 
यह्‌ पाचन भप कहा है ॥ २९ ॥ 
अथ कठ्कयोग ॥ 
दन्ती विडङ्गमगधा धान्या भद्ातकगुं तिखकरुष्टयुक्तम्‌ ॥ 
संसिच्य पयसातिकस्को निहुन्तिपाने गुदजांश्च रोगान्‌ ॥ ३० ॥ 
जमाटगोकौ जड) वायविडंग, पीष्टी, धनियां, भिखावा, गुड, पिच, कूट, इर्दोका क- 
स्कथना दधसे युक्तकर तिका भक्षण करे गुदके रोर्गोका नाशरोता ३ ॥ ३०॥ 
नागरपिप्परलोविल्वविडङ्ग दन्ती च शव्या चिता च ॥ कस्को 
मिदं सगुडं भतिपाने वाशति नारनकारि नराणाम्‌ ॥ २१ ॥ 
ओरं सं, पीपी, वेटगिरी, वायविहंग, नमारगोराकी नड, कचूर, हरे, निशोते, इ््हो- 
का क्के वना गुडमिटा खनते मनुर्योके ववासीररोगोका नाश होता है ॥ ३१॥ 
अथ पचकादिक्राथ ॥ | 
प्चककेसरशुण्ठीसमेकातुम्बुरुधान्यविडङ्गतिरानाम्‌ ॥ काथो 
ह्रीतकीसपिगुंडेन पीतो निहन्ति गुदे गदजानि ॥ ३२ ॥ 
ओर तेजपरात, केशर, सं, इलायची, धनियां, वायविईग, तिठ, दरे इन्धको समामठे 
ओर धनियांको दो भागे फिर क्राथ वन गुड मिक पीनसे गुदाके रोगेका नाशहोता है॥ 
अथ पिप्पत्यादियोग ॥ 
पिप्पठिकामभयां गुडयुक्तौ धातवे नसे भक्षति चैताम्‌ ॥ 
तस्य गुदकीरुकमशु हन्ति सकामरूपाण्डुजरोगवगान्‌ ॥ ३२॥ 
ओर पीपल, हरडे इन्दोको गम मिला भातःकार जो मनुष्य भक्षण करता है उसका 
गुदकीरकरोग शीषही च होवाहै ओर कामला. इनरोगोफे समृहका नाशहोता है॥२३॥ 


अ०.११] भापादीकासपेता, २०१ 


अथ वाताकयोग ॥ 
सुखिन्नवात्ताकफङुष्य तोयं दधा सिताह्वा सरलिङाग्छतेन ॥ पाने विधे 
यं गुदकौरुकानां क्रिमीन्िहन्याक्रिमिजांश्च रोगान्‌ ॥ २४ ॥ 
ओर वथुभाका शाक, वैगन, इन्दंका जलम दही ओर मिसररी मिखके भौर अन्य जख 
नहा मखे पे इसके पीनसे गुदकीठकरोगका नाश होता है ॥ ३४ ॥ 
अथ नष्धातकचतुएय ॥ 
भछ्ातकाः कष्णतिङाश्च पथ्या चूण गुडेनापि नरस्य सभ्यम्‌ ॥ हन्याच 
पाने गुदकीरमेहश्रखाशकास्तान्‌ विनिहन्ति तस्य ॥ ३५॥ 
भिवे, कृठेतिल, हर, इन्टका चृणैको गुके संग सानेसे गुदकीरक रोग दूर होता रै 
ओर्‌ प्रमेह, शू, ववासीर, खासी इन्हका नाश होता है ॥ ३५॥ 
स्रणकन्दकमर्कदखेस्त पेितमेव हि कद॑मखिप्तम्‌ ॥ तप्तमनरुवणंकस 
मानं तत्पयः सेन्धवनैरविमिश्रम्‌ ॥ ३६ ॥ भक्षति चाशंविनाशहेतोर्वा 
तविकारहितोऽपि नरस्य ॥ २७ ॥ 
ओर जमीकैद्को आक्के पत्ते सेर तिं गारा छीप्‌ फिर अभि स्थापित करदेवे जव 
तपके अयिके समानं होजि तव तेर ओर सेधानमक मिखा ओर दूध मिरा ॥ ३६ ॥ भ- 
क्षण करनसे यवासीर द्र होती हे ओर वायके विकारभी द्र होजति है ॥ ६७॥ 
अथ कस्पाणनामकरूवण ॥ 
चिचकपुष्कररमृरुशदीनां तेषु समांशास्िहा विनियोज्याः ॥ सूरणकन्द 
कखण्डसमेतं नेषु समोऽधिकफरानि द्च्यात्‌ ॥ २८ ॥ सेन्धवे तस्य 
चतुरगुणकथ्च भावितमर्कदरेन समस्तम्‌ ॥ त्च घृतस्य घटे विनिधाय 
अरण्यगोमयवद्धिविपक्रम्‌ ॥ ३९ ॥ क्षीरमिदं रुवणधघूतपक तक्रयुते भ 
तिपानमतोऽपि ॥ नाशयति गुदकीरुककीरान्हुन्ति विषूचिश्नगन्दरान 
पि ॥ ४० ॥ कामरूपाण्डानाहूविबन्धान्युस्ममरोचकनाशनकारी ॥ 
मूजगद्गरूकण्डुक्रिमीणां नाशनभद्रकसेन्धवो नाम्‌ ॥ ९१ ॥ 
ओर चीता, पौहकरम्‌८, कचर, इन्दौके समान तिर ओर जमीकंदके टके ओर दर्द 
के समान 'मारकागनी॥२८॥ ओर इनसरवोसे चारभाग सेधानमक इनसर्ोको आक्के पर्ता- 


*। पिक. 


का रसम भावनदिं पठे इसको पृतके चीफने घेम वाके भा्नोकौ .अध्निमे पकवि ॥३९॥ 


३०५२ हारोतसंहिवा. [ ठतीयस्थाने- 


पीछे इसको दृधे परकाये फिर नमक, घृत इन्टोमें पका तक्रके संग पीनसे गदकीटकरोर्गोका 
नाश होता है ओर विपुचिका, मगंद्र ॥४०॥ कामला, पाडुरोग, आनाह, मटका धा, गुल्म 
अरुचि इन्हका नाश होता हं ओर मृत्ररोग, गटरोग, जरिमिरोग, इन्हौको यह कल्याण- 
रवण धव ओषध नाशता है ॥ ४१ ॥ 


अथ नहतकतवरक्‌ ॥ 


तरिकटुकमगधानां मृरूचिन्नं चिगन्धं समतुकितममीषां तुल्यभछ्ातका 

नि ॥ सकरूमिह्‌ समन्तादेकतः संभचर्ण्य द्विगणतसितमोनं -योजनीयो 

गडस्तु ॥ ४२ ॥ सकरुमपिं विकरथ्य क्िग्धभाण्डे निधाय भतिदिनमं 

पि सव्यं चाक्षमाचं सुधीरेः॥ गदजजस्ररोगं शरूरुगत्मान्किमीसत जनय 

ति चडवा्थ इनि पाण्डं क्चथं वा ॥ ४३॥ 

निकटु अश्॑द्‌ स, मिरघ, पीपर, सहौजना, चीता, भिमं अर्थाद दृाटचीनी ते 

भपात ईंटायची इन्ट्कां समान भाग चवे ओर इनसवोके समान भिटाये त्वे पीछे इनस- 
वाका एक जगृह चण वना इन्दि दूनी मावा गड गरे ॥ ४२ ॥ पीछे इन स्वको करि 
चिकन ब्रतनम्‌ घार धरे फिर धोर्‌ पुरूपोको दिन २ परति एक्‌ २. तोला रमाण छाना चाहि 
ये यह गुदाके रोग, उद्ररोग, शूट, गुर्मरोग, क्रिमि, पां, क्षयरोग, इन्हको नाता है 
ओर जट्राधिको दूप्त कंरता हे ॥ ४३ ॥ 


अथ भाण देनैवाङा मोदक ॥ 

नागरं त्रिफलां चैव परास्रीश्च भयोजयेत्‌ ॥ चतुष्परानि मरिचानां 
पिप्यरीनां पर्टहयम्‌ ॥ ४४ ॥ परमेकं त चव्यस्य योज्यं तच भिषम्ब 
रैः ॥ तारीसाद्धं परुं देयं पखाद्धं पकस्य च ॥ ४५] जीरकस्य 
समं भात्रा समेन तुकितो गुडः!“ सुपक्ता सुचना श्यामा पिप्पीनां शत 
नथम्‌ ॥ ४६ ॥ उदूखल क्षोदयित्वा ्लिग्धभाण्डेन धारयेत्‌ ॥ ४७॥ 
अक्चध्रमाणा गटिका नराणां प्रातः प्रदेया सकरामयघ्ी ॥ निहन्ति चा 
शासि च पाण्डुरोगं हटीमकं कामलकं रमं वा ॥ < ॥ गत्मारिसारं 
च सरक्तपित्ं क्षयं क्षतं चाक्षथमस्य यक्ष्मा ॥ जीर्णज्वरासेचकपीनस्‌ 
नां हितो भवेघ्राणदमोदकोऽयम्‌ ॥ ४९॥ 


अ० ११] भापारीकासमेवा, > 9९ 
सृ, फटा, इन्दको बारह २ तोट प्रमाण चैवे पिरव १६ ते ठेवे, पीपर ८ तोले 


॥ ४४ ॥ चव्य तचे से वेयजन स्वे ओर ताटीसपत्र दे तोठे प्राक २ तोे ॥ ४५॥ 

स्वेकि समान जीरा ओर जीरके समान गड ठेवे ओर सदर पकीहुरई सदर करटी ओर 
प्यामवणवारी एसी ३०० सां पीपर ॥ ४६॥ इन सर्वौको ऽखल्मे कूट फिर चिकन वरत- 
नम घाट धरे ॥ ४७ ॥ यह्‌ एक्‌ तोट प्रमाणकी गोरी मनु्योको पर्तःकार देनी चाहिये 
सव रोगेोको नारशनैवारी है भोर ववाप्तीर, पारग, हछीमक, कामदा, मरम, इनरोगोका नाश 
होता है ॥ ४८ ॥ ओर गुहम, अतिसार, रकपिक्त, दारुण राजयक्ष्मा, जीर्णज्वर, अरुषि 


ऋ, कह च 


पीनस, इनरोगेमिं यह प्राणद्‌ मोदकं हित हे ॥ ४९ ॥ 
अथ कांकायनगृटिका ॥ 
जाजीपिप्पकिमृरकोरुमगध(पभ्याचिकं नागराः सृक्ष्मेखा च पलद्रयेऽ 
पि कमशः कला परः सैन्धवम्‌ ॥ जडातकच्यफसानि पथशतकं तेन स 
मस्तेन तु द्वगुण्येपि पुराणसुरणस्ततः सर्वस्य तुल्यो गुडः ॥ ५० ॥ क्षोटि 
ला षटकृाक्षमाचम्‌परि जातो विरोषो गणः कर्वत्व्शंनिवारणं क्षथमपि 
पुष्ठं तथा सुपरजम्‌ ॥ मन्दाथिवडवासमो ख्रमहरो ह्रोगपाण्ड़ामयं शूला 
नाहभगन्द्रे यहयो इ्टान्तिनिवांसनः ॥५.१॥ कतोऽप्यर्थे विकारोऽपि 
ऋषिणा योगयुक्तिना 1 काटूमयनेन मतिमान्‌ वैन -सोख्यमशीप्सति ५२ 
जीरा, पीपखामृट, वेर, पीपर, ह्रदे, चीता, संह, छोरी इठायची इन्हेको आट २ तोटा 
पमाण च्वे भौर इन्देकि स्मान संधानमकत ठेव ओर पानं भिखावे सेवे. ओर पीछे कटी इन 
सच आपतति दुनापरमाण पुराना जमीकंद्‌ ठेवे भौर इन सव ओंपधकि समान गड स्वे ॥ ५० ॥ 
पिर इनप्योको कटके मिखदेवे पे १ तोखा प्रमाण गोटी वांधलेवे यह्‌ गोटी अतिवि- 
शेष गुण ह ववात्तीररोगोको निवारण करती है ओर क्षयरोगवाछा, संद्र कांति युक्तं 
षट होनावा है मंदाधि भव्यंच तेन दी है भका नाश होता है ओर ददृयरोग, ड्‌, शर 
अफारा, भगंदुर इन्हके भयको हरनैवाटी है इट पीडा, ववासीरको नाशी .हे ॥ ५१ ॥ 
योगकी युक्तिवाठे ककायनमुनिनें उत्तम ओपध कृहा.रै वुद्धिमान्‌ पृरूप इस्ते शको प्रा 
होता ३ ॥ ५२ ॥ 
अथ लवणोत्तमादिः॥ 
छवणोत्तमं वह्धिकटि्वचा चिरवित्वमहयिचमन्दथुतम्‌ ॥ 
पिव सप्तदिनं समस्तु लुलितं सदि मदितुमिच्छति चायुरुजाम्रू ॥५३॥ 


३०४ हारीतसंहिता. [ ततीयस्थाने- 


` सेंधानमक, रीता, ईदनव, वच्‌, करणुवा, वकायन, इन्होको सातदिनतक प्रवे नो य- 
दि आयुके रोगेको नाशकौ इच्छा हो तो 1 ५३॥ 
अथ एरा्दिगटिका ॥ 
विश्वोपकस्थामरिचानि केसरं पच रुवहरकदद्धिमाह्याः ॥ 
चूण हितच्च शकरयुक्तमेतदरदामयानामुदरात्तिशानये ॥ ५४ ॥ 
सृऽ, १ भाग पीपल, २ भाग मिर्च, ३ भाग केशर, ४. तेजपात, ५ रग, ६ इछायचौ,७ 
इन्टोफो एकोत्तर्रद्धिभागसे चवे पीठे ङ्का चणम खांड मिटा खाना गुद्कि रोग भौर 
उदृरके रोगकी शां तिकेवास्ते हित हे ॥ ५४॥ 
अथं अशनाश्क चतुःसममादक ॥ 
सनागरं पष्करश्द्धदासक गडो नवो मोदकमम्बुदारुकम्‌ ॥ 
अषु दनामकरोगदारकं करोति बद्धं तह्सषव दारकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
घढ, एदकरमृट, भिदारा, नवीनगुड, नेनवाख, देवदार, इन्दाका मोदक खनसे ववासीर 
रोगोका नाश होता है ओर ब्द परप तत्का वाटकृत्तरीषा निरोग होता हं ॥ ५५ ॥ 
अथ चिकटुकायमोदक ॥ 
` चिकटुकमश्नयानां पुष्करं चिन्रकाणां कूमिरिपुतिरचुणं कारयेत्सगडे 
न ॥ उपति वटकमेकं शक्षयेयो मनुप्यो विनिहितरदरोगश्वायिंद्धि 
करोति ॥ ५६ ॥ 
सट, मिर्च, पीप, इर, पोहकरमूट, चीता, वायविडंग, पि इन्दका चूण वना तिम 
गृह मिढा जो मनुष्य प्रतःकार इस मोद्कको भक्षण करता है उक्तके गृद्कि रोग द्र हेति 
हं आ।र जठराथिकी बृद्धि हती ह ॥ ५६ ॥ 
अथ्‌ मरिचांयमादक ॥ - 
मरिचं नागरचिच सूरणभागादरेण संकृव्यं ॥ सवस्मा गडयुक्तां मादक 
वित्वधरमाण सवेत्‌ ॥ विनिहितपितविकारं श्वयति मनुजानां करोति 
तनुपुष्टिम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मिर्च, १ भाग सूढ, > चीता, ६ जमीकंद्‌ ४ शन्दको एकोत्तरद्द्धिभागसे ठेव फिरं 
कटके इनसूर्वोके समान गुड मिटा मौदक वाध उवे फिर चार तखा इस मोदकको भक्षण 
करे यह मोदक मनुष्यकं पित्तके विकारको नाशता है भर मनुष्के शरीरकी पृष 
होती है ॥ ५७ ॥ । 


०११] भापादीकासमेता. २०५ 


अथ सूरणपिड॥ 

चिस्मगतसुरणकन्दो रोहितवणेन यों फवेन्मनिमान्‌ ॥ षट्‌खण्डीरतवा 

नवि संशुष्कान्ोडशान्ागान्‌ ॥ ५८ तस्याद्धन तुङ्तिश्चिच्रकशुण्ठ्ये 

च तन्न संयोज्या ॥ मरिचस्य चैकभागो गुडेन वद्धस्तु मोदको मनुजैः 

॥ ५९ ॥ क्षित एव हि  गुणवानिहन्ि सकरान्गुदामयान्‌ ॥ लरित 

मम्न्दीपिनमुक्तं गुस्मानां जटररुजाम्‌ ॥ ६० ॥ 

तीनौपर्पसे समान भोर खाट वणेवाटा रेने जमीकंद्को देके पिसके छह दुके वना 
तिन्हौको सखाखवे यह जमीकंद सोटहभाग ठेना चाहिये ॥ ५८ ॥ ओर चीता, संह, इन्दौ 
कौ आठ भाग त्वे मिरच १ भाग देवे पीछे इन्टको गमे मिला मोदकं बाँधचेवे यहं मोदक 
गुणवाखा है ॥ ५९ ॥ भर भक्षण किंयाहुमा गुदकि सव रोगोको नाशता है गटरािको 
शीप्रही दीप्ष करता है ओर गुरमरोग, जटररोग, इन्दको शीप्रही नाशता है ॥ ९० ॥ 
अथ भीमवटक ॥ 
विफरुमगधजानां मरताटीसपचं क्रिमिरिपुमगधानां पप्कर चेस्समां 
शः ॥ मरिचदहनकभागश्वेकभ्नागेन शुण्टी सककरूतुलिततुल्यः सूरणस्थेके 
गः॥ ६१ मदनचपकयुक्तं द्धदरिरुभृद्गं कतमिंह्‌ परिचुणं द्विगुणो 

जीर्णखण्डाकूतवटकमुखस्त॒ भराश्नुते यों मनुष्यो हरति जटररोगं तस्य 

चाश धकर्षम्‌ ॥ ६२ ॥ गदजरुधिरपित्तं कापस्तमन्दा्िशखान्‌ क्षयतमक 

हरीमान्‌ कामङांश्च क्रिमीश्ा विदधति वरूपुषटि दापये माग भव्‌ 

कथयति इताशं योगराजः भसिद्धः॥६३॥ सोगराजन युीत स्मरणेनाप्य 

गस्िनः ॥ अस्य सोमस्य योगेन भीमोऽपि वद्धनक्षकः॥ ६४ ॥ 


रिफ, पीपटामूढ, तारीसपतर, वायविडंग, पीपर, पोहकरमूर, इन्दौको समानकराग 
ठेवे जीर मिरच, चीता ये दन एक भाग, संह १ भाग भोर इनभवोकि समान जमीकंद 
॥ ६१ ॥ ओर्‌ भेनफट, गठोना, भिद्रा, इखायची, भंगर, इन्दौर चूर्णं ओर दूनी पुरानी- 
साड इन्टोका वटक अथांद्‌ मोरी वना जो मनुष्य खावा है तिके जटररोग शीषरही दूर 
सजाता है ॥ ६२ 1 ओर गुदाका रक्तपित्त, खासी, मंदाभि, श क्षयरोग, तमक; श्वास; 
` हटीमकः कामा, क्रिमि, इनरोगेको नाश्ता है ओर व पृष्ट इ्टको बढाता है जटराधि- 
के तेज करता है यह सव योगोका प्रसिद्ध राजा है ॥५३॥ इस्योगराजको अगसतिमुनिका 
स्मरण करके प्रयुकतकेर इसयोगके प्रवापसे भीमभी बहुतसे भोजनक भक्षण कियु कर्त॥९६। 

२९ ++ 


२०६ हारीतसहिवा. [ तृतीयस्थाने. 


अथ चन्याद्यचूत ॥ 
चन्यं पाठा चिक मगधा मूरुकसतुम्बुूणां विस्वाजाजीरजनिमुरसा 
पभ्यया संन्धवं च ॥ पिघला चैततसमगविधृतं पाचयेस्ुभयुक्तं पाना 
भ्यङ्गः हरति गुदजान्वातरोगाश्मरी च ॥ ६५॥ 


चव्य, प्राग, निकट, सढ, भिर, पीप, पीपटामृख, धनियां, वेरगिरी, जीरा, ह्वी तल. 
सी) हर) संधानमक, इन्टूको वरावरके गोके पुतमे पीस ओर पकवि यह धुत पीनसे भोर 
मास कर्नेमे गुदके रोग वातरोग, पथरी, इन्हको नाशता हे ॥ ६५ ॥ 
अथं पिप्पल्याघयवेर ॥ 
श्यामा कुष्टं मधुकमदनं पुष्पकं चिचकश्च विस्वं दारु भरतिविषशताह्या 
कलिङ्गाशठीनाम्‌॥ पिघ्ठा तैलं द्विगुणपयस्रा पाचितं चानुवासे चाभ्यङ् 
वा हितमपि गुदव्याधिनिर्णाशहुतोः ॥ ६६ ॥ वातव्याधिश्रवणरुषिरे क 
णशृरेऽश्परीणां जङ्खपृष्े कटिशिरःशिरावेक्षणे वाततोदे ॥ विहटाबन्ध 
यरहनिग्रहनिःसारके मूढग्भ श्रं तैर सकरुनिचयन्याधिसरधारणेभ॥६ ७] 
पपरी, कुट, मुखहरी, मनफ़र, मनफटका पुष्प, चीता, वेखमिरी, देवदार, अती, 
शतावरी, ईदगेव, कवर, श्नहको तेम पीस फिर दूर्ने द्धम पका इसको अनवा स्तन 
वस्तिमं ओर माटिमे वरते यह गुदाकी व्याधिके नाशके हेतुं हित है ॥ ५६॥ ओर 
वातव्याधि, कानका सुपिररोग, कणशूट, पथरी, जां ष्‌, पीट, करि, शिर, इन्देका रोग 


नादियोका फुरणा, वातका चरका, मठका वधा, इन्हको नाशता है अह्दोपको द्र करतार 
मुढगभ्रको दुर करता है थह तेर संपृणैन्याधियोको नाश्ता हे ॥ ९६५७ ॥ 


अथ भीमसेननामकवय्के ॥ 

मुस्ता विश्नविडङ्गचन्यकशी पथ्या च तेजोवती दन्दीन्द्राभिडता समाशं 
कपरी माचा च भरप्यकशः ॥ तस्माच्ाष्टपलानू परुप्करमपि षड द्ध 
दारोपरान्‌ युञ्षासोडशस्रणास्यसटिखद्रणेऽखिरं कच्कितम्‌ ॥६५॥ 
भूतं भयः पचेह्रडचिगणितं युञ्याद्भवेद्टाषनिम दत्य पनरेव ` चिन्न 

कचिडन्तेजोकती सूरणम्‌ 1 एरापनकनागकरेशरखवक्नां समं चि 
तमेषां षोडश्भागयोग्यविहितं सवच तं चैकतः ॥ ६९॥ स्थाप्यंसि 
ग्धघटे भन्नातसमये भक्षदक्षमाच् वटं जीणे क्षीरमपि भभूतमविमान्‌ पां 
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ने तथा भोजने ॥ अशेगस्मभगन्दरान्‌ यरहणी पाण्डुरोगं च कामां शरू 
ठश्ाध विवन्धकासक्चतजराजयक्ष्मानिहन्ि ॥ ७० ॥ 
नागरमोथा, सह, वायविडंग) चथ्य, कचु) हरे, तेजवर, जमारूगोयकी जड, ईदयण, 

निशोत, इनस्ोफो समान भाग चार २ तोरा परमाण तवे ओर्‌ पोहकरयू ३२ तोर लवे 
भिदारा २१ तेरे परमाण सेवे जमीकेद ६४ तखा प्रमाण चवै किर इन्हका कर्क वना 
१०२१४ तोठे प्रमाण जसम प्रकवि ॥ ६८ ॥ पीठे करडा हौज दम तिगुना जख मिला 
किर पकवि पीछे इसको नीचे उतारि इरायची, तेजपात, नागकेशर) ठग, इन्टको समान 
भागरे चूण बनके रिस मिला देवे ओर दृनहोका वणे इन गोपे सोरहमां भाग मिसा 
ना चाहिये ॥ ५९ ॥ पीठे इसफो चीने भरन घार धरे फिर इको पातका एक 
तोटा भमाण भक्षण केरे पे यह्‌ चूण जरजवि तव दूध पीवे भर भोजनमेगी दूधको व- 
से ओर ववासीर, गुरम, भगंदर, संग्रहणी, पाडरोगःकामल, शूर, मखका चधा, खरती, क्ष- 
तजरोग, राजयक्ष्मा, इनरेगे।फो नाशवा हे ॥ ७० ॥ 

| अथ भह्वातकगुड ॥ 

भह्वातकानां द्विसहलकाणं द्रोणे जरे पाच्यपदावशेषम्‌ ॥ कथे तुते 

सिन्‌ बिपचेहृडस्य तुराधरमाणं पुनरेव तच ॥ ७१ ॥ शष्ठातकानां श 

तपश्चकानि ततैव संयोज्य परुथिकं वा 1 व्योषं जवानीघनसेन्धवाना 

मेलालवद्गं दरूनागकेशरम्‌ ॥ भ्येकक् तुकि नियोञ्यम्‌ ॥ ७२ ॥ 

संकुट्य तेरे घुतजाजने वा स्थाप्यं भभनाति वटकपृमाणम्‌ ॥ श्रक्े्ुं 

स तु निहन्ति रोगान्गन्दराशःकरिमिय्ष्मपाण्डून्‌ ॥ ७३ ॥ गुस्माश्मरी 

मेहहरीमककं वा सरक्तपित्त ग्रहणी निहन्ति ॥ करोति पुटि वरूमातनो 

ति वणंध्रकषं सुखमादधाति ॥ ७४ ॥ 

दोहजार भिखर्वोको १०२४ तोर जरम पकावे जव चतुथोश वाकी रहे तत्र उतार 

तिसक्षाथमे ४०० तोठे गुडफो पकवि ॥ ७१ ॥ पे तिस प्रानो भिखपि मिवे ओरं 
विफला, सड, मस्व, पीपठ, नमान, नागरमोथा, सेधानमक, इखायची) टम, वेलपूरति 
नागकेशर, इन्होको एकर २ तोरा प्रमाण गेरे ॥ ७२ ॥ पीठे इन्हको अच्छी तरह कूटफे 
मखा तेखके अथवा घुतके चीकने पालम घा धेर पीले प्रभातसमय द्तको वडाके प्रमाणे 
क्षणं करे यह गृड भरगंदर, ववासीर, क्रिमि, राजयक्ष्मा, पु, ॥ ७३ ॥ गुम, पथरी, पमे, 
टृरीमक, रक्तपित्त संग्रहणी, इनरोगेोको नाशता है ओर पष्ट करवा है वलको वढाता ह 
वर्णको सद्र करता टै खख करवा है ॥ ७४ ॥ 


२०८ हारीतरहिवा [ ठतीयस्थने- 
अथ अन्यभ्नद्टातकगुड ॥ 
दशमृरुकगुदूविसदीक्षुरकं सहचिचकभा््फरासहितम्‌ ॥ नह्टातर्कपं 
चशतं भदिशेहिपचेजरुद्रोणमितेन तच्च ॥ ७५॥ गुडजी्णशतं भद्दे 
त्कथितमवतार््यं सुशीतरूमेरुसमम्‌ ॥ दरुकेप्तरभृङ्गखवद्गथुतं कतचूणं 
भिदं सकठेकमिति ॥ ७५६ ॥ घृतभ्नावितमेकदिनं विदधीद्ूतभाजनके 
दिनसप्तमिदम्‌ ॥ स्िग्धचटे च विदधीत मनुष्यो दत्तमिदच गुदजामं 
यसद्धः ॥ ७७ ॥ सोदकमेकमुषस्सु ग्रसेत्तथां विनिहन्ति गुदामयमेह्‌ 
रुजः ॥ हन्ति कासहरीमककामरकं हितमेव इताशनदीतिकषम्‌ 
॥ ७८ ॥ यस्तु गीतजले क्षिपरो जसेनैव विीयते ॥ रोहितो रोहि ` 

तां याति चैकपाको गुडस्य च ॥ ७९॥ 
दृश्य, मिखोय, कचूर, गोच, चीता, भारंगी, तरिफटा, प्रानो, भिवे, 
इन्टोको १०२४ तोठे जख्मे पकवि॥७५५ पीछे इस क्राथमें परावर पुरानागुड मिडा प्रकके 
नीचे उतारी शीतरहो जवि तव तेजपात, केशर, भंगरा, संग, इन्हका चूर्णं वना तिमे पि 
ठा ॥ ७६ ॥ फिर एकदिनतकं घृतम्‌ भावनदि पीछे सातदिनतक पुप्तके पानम घाट रक्ते 
पीछे वीक पामे इसको वाठधरे इसमोदकको गदाके रोगेके सममं खावे ॥ ५५७.॥ 
एक मोदक, प्रातःकाट खावे गुदके रोग, प्रमेह, खासी, हटीमक, कामखा, इन रोगेकि ना- 


शता है ओर जटढराधिको दीष करता है ॥ ७८ ॥ ओर जो जस्मे गेरा हुआ इव जवि 
ओर खाछ खार वर्णवाला हो जवि यह गडका पाकका उक्षण है ॥ ७९॥ 


अथ भह्कातकावरेह्‌ ॥ 

ग न्थिके चिच्नकं मुस्तं चविकं चिफरूण्टता ॥ सहदेवी गजकणापामा 

गश्च कुटेरकम्‌ ॥८ ०॥ भ्ये चतुष्पालिकं कर्के द्रोणाम्भसा सुधीः 

द्वे सहस्रे समे पिरे भष्ठतक्याः फछानि तु ॥ < १ ॥ पादावशेषे कल्के 

च छोहचूर्णं तुखाद्धंकम्‌ ॥ क्षिपेककुडद्रयं सर्पिः सवै चैक धयेत्‌ 
1 < ॥ कङचिकं तथा च्योषं चिचक छवणाटकम्‌ ॥ विडहननिं समां 

शानि सर्वाणि परमा्रवा ॥ ८३ ॥ चतुष्परं ृद्धदानेर्मूर्वाख्या तु च 

तुप्परा ॥ संशुष्कसुरणं कन्दं चूर्णं चा्टपरोन्मितम्‌ ॥ ८४ ॥ संक्षिप्य 
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खादयेचचुणमवता्यं सुशीतरु ॥ स्थापितं मधु संयोज्यं कुडवहयमाच्र 

या ॥ ८५ ॥ देयं गुदामये चदि कलत्कमधातराशने ॥ अर्शंपि परहणी 

रगं॑कामङाराजयक्ष्मणः ॥ <६ ॥ गुस्मक्रिमीनश्मरी च मन्दा 

चिमेहशोणितम्‌ ॥ नाशयाशु यक्ष्माणं करोति बल्माङ्तेः ॥ ८७॥ 

आशु द्धि भक्ररते चरीपङितनाशनम्‌ ॥ रसायनस्य योगेन नरो ना 

गवो भ्वेत्‌ ॥ << ॥ 

गोना, घीता, नागरमोथा, चव्य, वफ, गिटोय, सद्देवी, गजपीपटी, उगा, भाजव- 
चा, ॥ ८० ॥ १न स्वौको १६ सोरह्‌ २ पोखा प्रमादे पीठे कत्क वना एक रनर चो- 
वीक्ष १०२ परमाण जलम पकवि भौर दो हजार शिका फत्क यना तिर्तका काथ 
परनापे॥८ १।जव चहु्थौश वाकी रे तथ उतारिः९० °तोठे परमाण खोहाका चूण मिखपे भोर 
३२ तखा प्रमाण घृत मखा पीठे एक जगह घोरि ॥ ८२ ॥ पे निफटा, संह, मिरच, 
पीपट, चीता, आए प्रकारके नमक, वायविहंग्‌) इनसयको चार २ तोखा प्रमाण त्वे॥८३॥ 
ओर भिदार १९ तो, मरवा, १ ६ तोते ओर सूखाहुभा जमीकंद्‌ २ तले प्रमाण ल 
इन्हका वणं बना तिस पकम मेरवे ॥ ८४ ॥ पे शीतर होजावे तव १२ तोडा परमाण 
शहद पिविं ॥ ८५ ॥ पठे गुदाके रोगकी निवृ्तिके वासते इस कल्कको प्रातःकाठ सवे, 
पवासीर, संग्रहणी, कामला, राजयक्ष्मा इन रोगेोको नाशता है ॥ ८६ ॥ ओर गुसम, तरि- 
पि, पथरी, मंदायि, प्रमेह, रक्तरोग, नरोरगेको नाशता है ओर बल आरति, इन्दको ब- 
दाता है ॥ ८७ ॥ धातुओंकी वृद्धि कशता है वुढाप्क सफेद वाठंको दुर करता है इ 
रप्ायनके योगसे मनुष्य हस्तोके समान्‌ वखवादा होता है ॥ ८८ ॥ 
अथ रक्तकी ववासीरकी चिकिंसा॥ 


रक्ताश॑सामुपचारं वक्ष्यामि श्णु पुत्रक !॥ प्रातसिरन्भक्षयेश नननी 
तदिमिधितान्‌ ॥ <९॥ सितानागरकयुक्तं नवनीतं सशककैरम्‌ ॥ केसरं 
मातुलुङ््य विड्ङ्गशर्करायुतम्‌ ॥ ९० ॥ भर्ेवकूष्माण्डकाङेहं नवनीति 
न शफ़राम्‌ 1 एतेन रक्तगुदजाञ्छमयन्ति विचक्षणाः ॥९१ ॥ समङ्गा 
शाटमलीपुप्पं चन्दनं ककुभत्वचम्‌ ॥ नीराखरुमजाक्षीरं पिष्टा पानम 
रगदास्‌ ॥ ९९ ॥ कुटजमूरुप्तकेसरमुप्परं खदिरधातुकिभूरश्यते प 
यः ॥ पिवति अरक्षणयोगमसृम्भवं गुदजनाशनकारिविकारणम्‌ ॥ ९३ ॥ 


९१० हारीतसंहिता, [ वपोयस्थने- 
अच रक्तक ववासीरकी चिकित्पाको कहते हेरे पु! सुन तिलको नोनीधृते मिला प्रातः 
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भक्षण करै॥ ८९२ ॥ ओर मिसरी, संह, नौनीपृव, साड, इन्दोको मिखा सवि ओर विजोराकी 
कगार, वायवि्ंग, खा, इन्देको खं ॥ ९० ॥ अथवा कोरक अवटेहको ननीषुर 


निन 


ओर सांठके संग खवि, इन दरि वैयनन रक्तको ववाीरोको शांत करे ॥ ९१॥ ओर 
मृजीट, साखवणका पुष्प, चंदन, अ्ुनवृक्षकी छाट' नीलकमल, इन्दोको वकरीके दुधमं 
पीस पाने रक्तके रोगेोका नाश चेता है ॥ ९२ ॥ कृडाकी छार, ओर जड, ` कमरकेशर, 
तेरी नड, धवकी नड, इदमि धको पका काथ वना जो मनुष्य परीवत हे ति्की.गु- 
दकि रक्तक रोगेका नाश होता है ॥ ९३॥ 
अथ वत्तियोग ॥ 

कुकुरस्य पुरीपश्च तथा पारावतस्य च ॥ बहधूमं च सिद्धार्थं वचूरक 

दानि च ॥ कालिकेन च संपिष्य घनति सथारयेह्ुदे ॥ ९४ ॥ सूर 

णं कन्दकर्वा्तपिधेया म्टीरसेन घृतेन च लित्वा॥ रोगगुदे गुद्कीरुक 

माश्च नाशयते गुदर्जाश्व क्रिमीश्च ॥ ९५.॥ हस्रा मार्कव कुष्टं खहधू 

मं सुव्च॑रुमू्‌ ॥ सिद्धार्थकरसश्वैव काञ्चिकेन च पिष्यते ॥ ९६ ॥ मधु 

ना सह वत्तिः स्याद स्चारिता यदि ॥ अर्शसां नाशनं चैव करोति 

सहस्ता णाम्‌ ॥ ९७॥ । 

मूरगाकी वीः, कवुतरकी वट, ध्रका धृवां, सिर्तम, धतुराके प्रते इको काजीमं पीस 
गदाम वत्ती चढानीं चाद्ये ॥ ९४ ॥ ओर जमीकंद्क वत्ती चना मोगरीके रसे ओर 
युवसे छीपि गुदम चदान गुदकीटक, युदाके क्रिमि, इन रोगेका नाश होता है ॥ ९५॥ 
ओर हख्दी, भेगरा, कूट, घ्रा पूवां, काटानमक, इतो को सिरसमके ररम भोर कांजी 
पीस ॥ ९६ ॥ पीठे शहद मखा वत्ती वना गुद्मिंः चदनसे शीधही ववासीररोगेफा 
नाश होता है ॥ ९७॥ ष. 
अथ देवदाल्यारिं छेष ॥ 

देनदारीपरुस्म्मितश्च इतभुरन्योषे रसानां गणान्यइयन्धापिच्तुमन्दवारि 

ककणाज्ाङ्गीशिरिककम्‌ ॥ पिष्धा -्लक्ष्णसमस्तकाजिकयुतं दला श्चि 

ऊारेपनं इर्नामानिं हन्ति तथेव गुदजान्तर्वातित्तारामयान्‌ ॥ ९< ॥ 

ताहका मस्तकः चीता, व्योष अर्थाद्‌ संह, मिरच, पीप्ठ, इन्टको चार २ तोडा प्रमाण 


६११ ] भ्राषारटाकासपेता. २६११ 


सेवे पीठे इन्टका रस निकास ले ओर्‌ वच, नीव, नेनवालाः पष्ठी, भार्गी, शिखाजीत, 
न्तोको समान भागे पीठे, तेम ओर काजी तथा परवोक ओपधेकि रसम इन्हक वारी- 
ऊ पीस भिरपि लीप देवे पीठे गिखा उपरते उतार गुदूपि छमा ववासीर, सवे प्रकार 
अतिसार इन्होंका नाश होता हे ॥ ९८ ॥ | 


अथ अशसेगपरशस्रादिकमं ॥ 


यन्त्रं शसागिकार्थ्च कथितं तन्त शल्यके ॥ यथा यन्त्रेण छियन्ते 
दाहस्त्न विथेयकः ॥ ९९ ॥ च्मकीरं तथा छिच्ला द्ग्व क्षरण धीम 
ता ॥ पक्रजम्बूसमो वर्णो क्षारग्धे परशस्यते ॥ १०० ॥ दग्धं वा सूर 
णन्षारं कदलीजीवमुदरैः ॥ पलाशकोकिलाक्षारमपामागपूतान्वितम्‌ 
॥ १०१ ॥ क्षारदाहे धरशस्येत नवनीतेन वा ॥ कुष्टं पथ्या तथा नि 
म्बपनचाणि च मनःशिखा ॥ १०२॥ तस्मान्मधुधूतमिश्रं निमा ङ्गारके 
क्षिपेत्‌ ॥ धृपयेहृदजातिन यथा सम्पद्यते सुखम्‌ ॥ १०३॥ मनःशि 
छानागरकं सग्गं सार्षपम्‌ ॥ देवदारु सपोष्कर, विशल्यासनिकास्स 
मू ॥ १०४ ॥ घतेन धूपयेहदनं गुदमयं शगन्दरम्‌ ॥ निहन्ति ईटपी 
नसं णं सपूथगन्धिकम्‌ ॥ १०५॥ निगुण्डीद्रुपन्रहंरितारं तथा ता 
षपतूर्णकं देवाह धृतशकंरमधुयुत धूपं गुदजादिके ॥ इनाम सरुजे म 
णे च विषमे इरे विरये च पामापीनसकासनाशनकरो धूपो भ्रहो 
चच्छेदनः॥ १०६॥ 
ओर यंन, शख, तथा अधिकम कहा है वह्‌ शत्परोगं करे भोर घो यनम छेदन कि 
यानवि तहा दाह कसा चयि ॥ ९९ ॥ भोर चम॑कीठको ञदन करके कषारसे द्ध 
कर ओर जो पक्राहुभा जामनके फरके समान वणैवालाहये वह क्षारसे दग्ध करना र्ठ 
कहा है ॥ १०० ॥ भर जमीफंदका सार, केडा जीवक) मम न्तका सारसे इध 
करना भेह कहा है ओर केश, कोटिस्ता, ऊंगा शोका सारको पूत युक्तकर्‌ अथवा 
मौनी युकतकर ॥ ११॥ शारदाह करना भे कहा हे ओर कूट, हरै, नी- 
ये पतते, मनपिर, ॥ १०२.॥ इनहोको शद ५मरा धवा रदितभा अगारे गेरे पीके 
` विशते गदे मस्तक धुमनी देवे पम रोगीको एल परप हेवा ६ ॥ ५०६ ॥ ओर 'मननिल, 


३१२. हारीतसंहिता. [ तरतोयस्थने- 
सं, मुगल, सिरसम, देवदार, पोहकरमूल, कटहारी, सानीखार, ॥ १०४ ॥ इन्होको पूतम 


मिखा धुप दर्नसे ववाप्रीरका मस्ता दके रोग, भगेद्रः दुष्टपीनस; रादिकी धत्ते युक्त चरण, 
न्को नाश॒ता है ॥ १०५ ॥ संभाङ्के प्त, तेनपातत, रता, सिरसमका दरण, देवदार, 
न्तौको घृत, साड, शहद इन्हमे मिखा धूप दैनैसे गदा. रोग दुर हेति हे प्रीडासहित ववा- 
सीर, विषम ओर दष्ट विसरपरोग, पाम्‌, पीनस) ससी) इनरोगेको नाशता है ओर यह धुप 


अह्दोषको दर करता है ॥ १०६ ॥ 
` अथ्‌ अशरोगनें पथ्य ॥ 

एवं क्रियाविधिः पोक्तश्वातः पथ्यानि मे श्णु ॥ शाङिषरिकमुद्रा्च 

कुखद्थाघ्क्यवास्तुकम्‌ ॥ १.०७ ॥ चिद्धी च शतपुष्पा च कूष्माण्डक 

पटोरुकम्‌ ॥ कारवे च तुण्डीरं मूरणां राजिकार्जकम्‌ ॥ १०८ ॥ ग 

डस्तक्र घू< चेतस्रशस्यन्तेऽशंसां सदा ॥ सूकरः ग्ठकी गोधा मृषको 

वा सपीरूपः ॥ १०९ ॥ रऊावतित्तिरवात्ताकमांसानि कथितानि चं 

॥ ११०1 वुर्मत्स्यदधिपिच्छर्नैकविप्ववार्ताकोजनमतिभतिवे 

जनीयम्‌ ॥ निभराकूति निशि दिवा शयनश्च शीतं शरीतान्तमेव परिर्बाज् 

पमाद्रेण ॥ १११ 1 इप्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे वृतीथस्थनि अर्श 

ध्िकित्सा नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 

ईस प्रकारं करियार्भोकी विधि कही है अव पथ्यवस्तुओको कते है शादिर्तक 4- 

वैल, साठी चावल, मूंग, कल्य, पुरीधान्य, वथुवा ॥ १०७ ॥ चिहीशाक अर्थात्‌ वथुवाका 
गद्‌, सफ, कोहटा, प्रव, करेला, सोरी, जमीकंद्‌, सिरसमकी शकट, इन्दका भोजन 
ओर शाक हित कहा रै ॥१ ०८ ॥ ओर ड, तकर, धृत, ये ववासीराको हित है ओर 
शूर, शेह, गह, मृसा, सर्प, आदि ॥ १०९॥ ठावा, तीतर, वत्तक, इन्हकिं मांस पथ्य कृहै 
है ॥ ११० ॥ ओर शूखामांस, म्स्यका मांस, दही, क्षगेोवाटा पदार्थ, तेल, वेरमिरी, 
वत्तकका मंसि, इन्दोका व्यद भोजन नहीं करे ओर राते प्रकतिके अनसार शयन करे 
दिनम नदीं सेवे ओर शीत पदार्थोको वलं देवे ॥१११॥ इति वेरीनिवासिबुधगिवस्ाय- 
सनुवैयरवित्तशाखयनुषादितहारीतंहिताभराषायां ठतीयस्थने एकद्भोऽध्यायः ॥११॥ ` 
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अथं दादशोऽष्यायः॥ 


स 
अथ खासीकी चिकित्सा ॥ 
' आचरेयं उवाच ॥ अध वक्ष्यामि काप्तानां निदानं सचिकिस्ितम्‌ ॥ का 
सांश्वाष्टविधांश्चेव श्रणु पुच ! महामते! ॥ ३ ॥ 
ात्रेयजो कहते हरस्ते अन॑तर कास अर्थात्‌ खांसीरोगेोका चिकिर्सासरिव निद्‌- 
नको कहते है सापी आढ ८ प्रकारसे होती है सो ह पुत्र! है महामते ! सन ॥ १॥ 
अथ कासरोग्केहेतु॥ ` 
हास्याखहास्यरजसानिरृसंनिरोधाद्विमार्गगत्राच हि भोजनस्य फतरेगावरो 
धाशछ्ववथोस्तथेव संजायतेऽपि सन॒जां भ्रतिधाम कामतः ॥२॥ संसेवनान्म 
धुरपिच्छछलागरेण स्वमेर्दिवापिदधिगौस्यहिमाशनेन संजायते मदनंते 
रुमथार्पकन्दी मयेन वा भावि जनुः कफस्य॥ ॥ 
हास्यते हासके ओर वायक रोकनेसे माभ विशेष गमन करसे भोजनका वेग रोकरनै- 
से छीकके रोकनैसे, मनुष्योको साप रोग हेता है ॥ २॥ ओर मधुर तथा क्षगेबारा 
पदाथेके सेवने जागनेसे दिने सोनसे ओर अव्यत दही, गुष्ी वंधनेवाला पदाथ, ठंटा 
पदार्थं इन्टके भोजन करसे तथा मेनफ़र, तेछ, अत कद्‌, इन्दोके भक्षण करसे मदि- 
रा परनेसे खासी कफ उत्न होता है ॥ १ ॥ 
अथ कासरोगकी सप्रातनि ॥ 
उदान ऊर्ध्वगतिवेपरीत्याकफेन पाणानुगतेन दीर्घः ॥ वदं 
निरे्य कफकासकण्डे करोति तेनापि च काससंज्ञाम्‌ ॥४॥ 
ताभिमे रहेनैवाला उदृानवायु उपरको विपरीत होजनिसे कफके संग प्राणवायुके दी- 
घ सगण हेनसे दद्मि प्राहु कफ़ खांसीके संग कंठमे प्राप होजाता है तिस्से खाती 
रोग हेता ्ै॥ ४॥ 
अथ का्तरोगके भकार्‌ ॥ 
कासाश्वाटौ समुदिशः श्चतजोऽन्यः भकीत्तितः ॥ वातिकः पेत्तिकश्चैव 
ग्छेप्मिकः सान्निपातिकः ॥ ५1 वातपित्तसमद्रूतः श्छप्मपित्त्तमुद्ध 
वः ॥ सप्तमो रोहितेना्र चाष्टमो जायते क्षशात्‌ ॥ ६ ॥ न वातेन विना 


प्त © 
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श्वा्तः कासो च श्छेप्मणा विना ॥ न रक्तेन विना पित्तं न पित्ततः 
घ्षयः ॥ ७ ॥ कथितः सम्भवश्वासश्वातो वक्ष्यामि रक्षणम्‌ ॥ येन संर 
कष्यते नृणां कासश्चाएटविधः परः ॥ < ॥ 


तासी भय प्रकारसेभी होती है एक खासी क्षतज हवी ह वातसे १ पित्तसे > कफे 
३ सन्निपाततते ४ वातपित्तसे ५ कफपित्ते ९ ओर सातमी रक्ते ओर अघ्मी क्षयतत हेती 
हे ॥ ५॥ ६ ॥ वावके विना श्वास नहीं होता कफके विना दासी नहीं होती रक्तक विना 
पित्त नहीं होता पित्तकं विना क्षयरोग नहीं हेता यह्‌ सिद्धा हं ॥ ७ ॥ श्वात्तकी उतत्तितो 
कदी हे अव शक्षण कहते है जिन्त मनुप्योकी आटमकारकी ससी जानी जिमी ॥ ८ ॥ 


अथ वातस उपजी र्वाधीका रक्षण ॥ 
क्षीणेन्धियः पाश्वरजोऽतिवेगः शरखादतो वा गकूके च वद्धः ॥ नि 
द्राङूतिर्निन्नरवो सनप्यो वातेन कासस्य भवेस्रकाशः ॥ ९॥ 
दद्विय क्षीण परशीमे पीडाहो अधयत वेगहो शृटहो गख्वंधा रहं निद्रा भवि छर एय 

रहे तो वातत्ते उपजी सांपी जाननी ॥ ९ ॥ 

अथ पित्तसे उपजी खांपीके उक्षण ॥ 
कण्ठे विदाहो उ्वरोपमृच्छद्प्णाश्रमः पित्तश्नवे च कोषे ॥ अ 
स्ये कटं च शिरोऽन्तिपित्तं निष्टीवते पीतनखानि नेच ॥9०५॥ 


कंठमे दृद ज्वर, शोप, मृच्छ; वपा, भ्रम ये ही तव पिततपते उपजी सांपती जाननी ओर 
मुखम कडुआपनहौ पित्त थुक शिसं पीडाहो नघ) नेत, ये मि रहे ॥ १० ॥ 


अथ कफकी सापतीके ऊक्षण ॥ 
जाल वभिः पाण्डवं च कासं नि्ठीक्ते यः सधन कफवा॥ 
गक्तारुचिवा कफपृण्देह्‌ चनः छर: ऋरप्मनवं च कासं ॥ १9॥ 
जडताश्षे, वमनहो पीटिया रोगकी खासीके रक्षणो ओर चीकना करडा कफको थुक 
भोजनम अरुविहो कफ्ते पर्ण शरीरहो भारा स्वरहो ये कफसे उत्न हदं सखासीके 
षण हे॥ ११॥ 
अथ चिदोषकी खासीके छक्चण ॥ 
कण्डराहश्वासचच्छदशोषाराचकपी डिताः॥ शिराऽत्तिशोफद्छासः.काप्त 
विदोधसम्म्वे ॥ १२ ॥ कासः कण्डः पिपासा च क्षिं विनिद्रता॥~ 
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धुप्ककासः पिपासता च वातपित्तोद्धवः कफः १ ३॥धूमगन्धः पीतवर्णोऽ 
क्षिभपाकी सरक्तकभारक्तनेचः पिपासायःपिन्तःङेष्मान्वितःकफः ॥१४॥ 
खाजिहो, दहह, श्वात्तहो, छर्दिहो, शोपहो, अरुविकी पीडाहो, शिरे प्रडाहो, शोजा 
हो, थुरथुकीो, ये तरिदोपे उपजी ससीके रक्षण हं ॥ १२ ॥ भोर सरसीकी धत्तकहो 
ताजिदो दृषाहो कुक्षिम॑शृरहो निद्वा नहींअवे, ससी सरसी, तो वातपित्ते उपजा 
कफ, अर्थात्‌ स्री जाननी ॥ १६३ ॥ धुवां सरी गंधे, पीटा वभेहो आसि प्के 
कफम रक्त अति उछ नेतरहो तो पि्तकफसे उपजी खासी जाननी ॥ १९ ॥ 
अथ क्षतजखांसीके रक्षण ॥ 

न्यवायातिप्रसङ्ेन वेगरुद्धाभिचातकःाजायेद्धरणयातेन जाधते क्षतः 

कफः ॥ १५. ॥ तेन हृदि व्यथा क्षं कासते च सशोणितम्‌ ॥ श्वासः 

संक्षीयते गां दीनां मन्दज्वरातुरः ॥ १६ ॥ वेपने पर्वनेदश्च मोहभमनि 

पीडितः ॥ एवं क्षतजनिर्दि्टो नृणां ्राणापहारकः ॥ १४७ ॥ 

मेथुनके अत्यंत प्रसगे वेगके रोके अभिघाते भोर बोश्नफे उठने क्षते उ१- 
जाहु कफ जानना ॥ १५ ॥ तिस करके ददि पीडाहो रूपी खासी आपे अथवा सखा 
सीमे रक्त आवे भ्वासतहो गान क्षीण हुभजयि गरीय रहै म॑द््वरकौ पीडा रहे कपना रहै ह- 
इषूटणीहो, मह्‌, प्रम, रृन्होकी ¶ीडाहे रेते मनुष्येकै क्षतज अर्थात्‌ चोटमे उपनीहुई 
परंसी जाननी यह प्राणको हृसेवाटी खारी हे ॥ १६॥ १७॥ 
अथ र््तकी सौप्रीके क्षण ॥ 

अत्पायासाष्षताक्षीणास्ंपाताश्षणभोजनात्‌ ॥ पातिनाचाततयोगेन जा 

यते रक्तजः कफः ॥ १८ ॥ विस्लगन्धास्यहुच्छरुदीनो चै विकरेद्ध 

यः ॥ रक्तनिष्ठीवनोपेतः श्वासो वापि मदातुरः ॥ १९॥ क्षीयते सततं 
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ग्रं मोहस्दरप्णा च जायते।इयतेर्टक्षणेरथुक्त रक्तकासं विनिर्दिशेत्‌॥२ ०॥ 
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कक प्रिभरम करने चसे क्षीण होसे गिरने ओर दष्टमोजनते गिरने घातके 
योगसे रक्तसे उपजाहुआ कफ होजाता है ॥ १८ ॥ मखम बुरी मंवि हृदा शूटहो 
गरीय र दद्रिय पिकठ रहै रकतके थुकनैसे युक्तहो शवापषहो मदे पौडितहो ॥ १९ ॥ श- 
रीर निरतर क्षीणहूभ जवे मोहहोः दषा, इन रक्षणो युक्त जो हो वह्‌ रक्ते उपजी 
रसि जाननी ॥ २०॥ 
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अथं सवभ्रकारकी खांसियोके रक्षण ॥ 
अथ क्षयानुमानेन रक्ष्यते कासरक्षणम्‌ ॥ पाण्डुरोगे तथा यक्ष्म गुस्मे 
वापि ्तक्षये ॥ २१ ॥ शोफाशंसां प्रतिश्याये चावश्यं कासपम्वः॥ 
एतेषां चानुमानेन कासं संखक्षयेद्रृशम्‌ .॥ २२॥ स्यविराणाँः रक्त 
कासः सोऽपि याप्यः मरकीत्तितः ॥ वाङानां जायते कासो धान्ीवेकं 
स्ययोगतः॥ २३ ॥ एते काषः समुदि्टा दशभिभिषगुत्तमेः ॥ तेषां 
क्रियाप्रती कारः पथ्यभेषजमेव च ॥२४॥ 
स्स अरनतर क्षयके अनुमान करके सखंसीका रक्षण कहते हे पडरोग, राजयक्ष्मा, गख, 
्षतक्षय, शोजा, ववासीर, पीनस, इन्हें अवश्य खासी होजा्ती है इन्टेके ओर अनमानसे 
अव्यत खसीका रक्षण जानना ॥ २१ ॥ २२॥ ओर बद्ध पुरुपेके जो रक्तसहित खासी 
टोती टै बह याप्यरोग कहता है भोर धायकरे विकठतके योगसे वाटो चासी उतन्न 
होती है इन दशपरकारके रक्षरणोकरके पै्जनेनिं खासी कही है सो तिन्ह॑को व॑ध रस- 
वरी क्रियाओं; नो कहते है भौर पथ्य ओपरधोको कहते है ॥ २३ ॥ २४॥ 
अथ वातकी खांसीकी चिकिसा ॥ 
शतमृकिक।क्थितः कषायः पीतः कणाचणयुतः सुखोण्णः ॥ चणा 
निहुन्यान्मरुाद्भव तु कासं सशरं च विपाचनं स्यात्‌ ॥ २५॥ भाटी 
शटीगास्तनीशृङ्खवरभृङ्गीकणाचूणयुतोऽवरूहः ॥ गुडेन तेखेन हितो नरा 
णां मरस्द्रवकास्तविकारनाशनः ॥ २६॥ विश्वा दःस्पशभृद्गी शी पुष्क 
रं दारु शाख कणा मुस्तं रालायुतम्‌ ॥ शर्करायुक्तमनुदिनच चर्ण का 
सं निःश्वासिवातोद्वं हन्ति वे ॥ २७॥ 
शत्तावरीका क्राथ वना तिमे पीपरीका वर्णं परिदा सुखे खहा इआं गरम्‌ परी- 
नसे मनुष्योके वाते उपजी हु शूठसदित खासी दुर होती हे ओर पकजाती है ॥ २५॥ 
ओर भारगी, कचूर्‌,. दख, अद्रक, भाम, पीप, इन्टौका चृ्णं वना गम भोर तेद्मे अ- 
वेह वना चरने वतसे उपनी हुई खासी द्र हषी है॥ २६॥ भौर संह, धमासा 
भंग, करूर, गोहकरमूरः देवदारः भारंगी, परप, नागरमोथा, राला, इ््होका चूर्णं बना 
वाड मिता खनिंसे -वाप्तसहित वातकी खासी दूर होती रै ॥ २७॥ 
अथ कटूफरुआदि ओषध ॥ 
कट्फरं कटुतृणं नाङ्गं मुस्ता वचा धान्यकम्‌ ॥ पर्पटं देवदारुस्तथा~ 
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दावीं विंश्वायुतककंटम्‌ ॥ २८ ॥ कस्कयेसखानमेतनमधृसंयुतं सानवम्‌॥ 
कासिनां कासपरतीकारकासीन्तथा श्लेष्मसम्भूताय ॥२९॥ क्षयं पीनसं 
कण्ठय्रहुं शोषवातामकम्‌।कफं नाशय्याशुरिष्ाप्वरं ररेष्मकम्‌ ॥२०॥ 
कायफक, रोहिपत्तण, भारंगी, नागरमोथा, कच, धनियां, पित्तपापडा, देवद्‌(र, द्ुहुखदी, 
सूह, ककडाीगी ॥ २८ ॥ इन्हंका क्क यना शहद मा पीना हित है इस ओपधते 
लसी रेगवाोकी खासी द्र होती हे ओर कफद्र रोता है ॥२९॥ क्षय, पीनस, कंठ, 
वाते उपजा शोष, कफ, हिचकी, कफसे उपजा जवर इृन्होको नाशताहै ॥ २० ॥ 
अय द्राक्षादि ओषध ॥ 
द्राक्षामरुक्थाः फरूपिप्पलीनां कोर सखर्जरयुतोऽवरेहः ॥ 
रक्तपित्तकासक्षथनाशकारी सका मर पाण्डु हरीमकच ॥ २१ ॥ 
ओर दाख, आंवरा, पीपर, च्य, सिजुर इन्दोका अवेह्‌ यना बटन रक्तपित्त, सा 
सी, क्षयरोग, इन्दौका नाश हेता है कामा, पडरोेग, हटीमक, इको नाशत। है ॥३१॥ 
अथ वारुकादि कस्क ॥ 
वारवृहसो मधुकं वृषं च तथेव कुं पिचुमद्कथ्च ॥ गवा 
स्तनीसंयुतकस्कमेतःपानं हितं पित्तकफालके च ॥ ३२ ॥ 
भोर नेनर्षाखा, छोरी करेरी, बरी कटेहरी, मृरहरी, वासा, कुठ, गव, दा इन्टेका 
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कल्क यना पित्तकफे उपजी हुई ससी पीना हिव है ॥ २२ ॥ 
अथ मुस्तादि चुणं ॥ 
मुस्ताटरूपकफरनरिकदारुभाद्ीं न्याप्रीसपुष्पफलमूरूदरेरपेता॥ राला 
विषा च मधुरसादखानि चूर्णं निहम्ति कथितेन जलेन कासम्‌ ॥३३॥ 
वद्धाथवा च गुटिका मधुना गुडेन सिन्धूद्धवेन मगधासमहौषधेन ॥ आ 
स्ये धृता निशि विशारगुणा भवन्ति शासं श्चथं क्षतजकासमिदं निहनि ३४ 
नागरमोथा, वासा, तरिफटा, देवदार, भारग, ओर पृष्प, फट, मूट, एते दन प॑चारगोसिहि- 
त केही, रासा, अतीश, भे€ तुटसीके पतते, इन्दका चूण बना, जलम काथ चना पीनसे 
दासी द्र होती है ॥ १३ ॥ भथवा इतसचूरणको शद तथा गुडं मखा ओर सधानमक, 
पपर, सर ये मिटा गोलो याध मुखं धरे रात्रीकी स्मय यह उत्तम गुणवारी कटी है 
ओर ग्वा, क्षय, क्षतत्ते उपजी खासी इन्फो नाशती है ॥ ३४॥ ` 
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अथ पित्तकी खांसीकी चिकिसा ॥ 

शकश चैव खर्जरं द्राश्चा छाजा कणा मधु ॥ सर्पिर्युतो हितो रहः पि 

तकासनिवारणः ॥ ३५ ॥ आर दषकपचाणि पिचुमन्द्दसनि च ॥ तु 

ठकी्वरस्थैव शरी भृङ्गी मरीचकप्‌॥ ३६॥ शुण्टीचृणं गुडे युक्तं छि 

द्याकासे कफात्मके ॥ नाङ्ग्याश्च नागपिप्पल्याः पिवेत्क्राथ सुखा 

प्णकम्‌ ॥ २७ ॥ आद्रकस्य रसं नीता मधुना च पिवे्षुधीः ॥ का 

से शासं भरविश्यायें जरे श्छष्मप्षमुद्रवे ॥ ३८ ॥ कृट्फक भरवृण भाङ्ग 

शुण्ठी पर्पटकं चचा ॥ सुराहं च जटश्तमुक्त पण्डितेस्तथा ॥ ३९॥ 

मधुना संयतं पानं कासे वातकफातमके ॥ २वासे हिक्ाज्वरे शोषे महा 

कासि दास्णम॥ £०॥ 

साड, सिनुर, दाल, धानकी सीट, पीपर.शहद, इनजोपर्धोकः चृ धृत मिर। ठेह व~ 
ना चारटनेसे पित्तकी खापी द्र होती रै ॥ ३५॥ वा्नके एतत, नवके पत्ते, पटसी, इन्द 
का रस ओर फचर भांग, मिरच,॥३६६॥ संह, इन्टोका वणं बना गुडमे मिखा चार्ट कफ- 
से उपजी खासी दूर होती है ओर भारंगी, गजपीप्रटी, इन्हका क्राथ सुखसे सुहाता हआ 
शरम २ षवे ॥ ३७ ओर अद्रकका रस निकाल शहदके संग पीना, खासी, श्वास, पी- 
नस, केफसे उपजा ज्वर इन्हमि श्ट हे ॥ ३८ ॥ अ।र कायफट रोहिपतृणः भार्गी, सर 
पित्तपापडा, वच, देवदार इन्टकों जसे पकावें से पडिताने कहा है ॥ ३९ ॥ पीछे शहद 
मिखा पीनसे वात कफसे उपनी खारी दर होती ह आर श्वापि, हिचकी) ज्वर, शोप, महादा- 
रुण खासी इन्दे श्रेष्ट हं ॥ ४०॥ 
अथ ङुघुतारीप्तआदि ओषध ॥ 

तारीसपच्रं मरिच विश्वारयामायुतं चोत्तरभागवृद्धया ॥ लकूपचकं 

णापि छवहमेखां पिप्पस्पा चाट गृणितां िंताच ॥४१॥ चिद्या 

सभाते श्वप्तने च कामे फीहास्चो पीनषच्छदिहिक्ताम्‌ ॥ शाफातिसारं 

ग्रहणीं च पाण्डु क्षयं निहन्यात्‌ क्षतज यक्ष्मम्‌ ॥ ४२॥ 

ताटीत्तपच, १ मिरच, २ संह,  परीपट,  इन्हको यथोत्तरं दृदधि भागसे ॐ ओर 

दाखचीनी, तेजपात, ठग, इटायचीः न्हकं मिडा ओर पीपरसं आष्मुनी मिसरी मिला 
॥४१। फिर प्रभातत्तमयमे खर्निसे श्वास, खासी, ह अथात्‌ ति्ी, अरुषि, पीनस, छाः 
हिचकी, भोजा अतिसार, संग्रहणी, पडरोग, इनरोगेक नाश होता हे ओर चोरे उपजा 
क्षय, राजयक्ष्मा इन्होको नाशता र ॥ ४२ ॥ 
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अथ वृहृत्तारीसाय ओषध ॥ 
तालीसं चिफलाभियङ्मगधामूरु्च मुस्ता शी दार्व्येादलनागकेरर 
खवहाना तथा नागराः॥ रष्णाकोरुकवारुकं सचविका मूर्वा विषा क 
कट द्राक्षा कुहनिशायिवत्सकवृषं गोकण्टतिक्ता तथा ॥ ४३ ॥ वृक्षा 
म्छं च सदाडिमाम्कःतं पक्तवद्राणि च एतेषा समभागचूरणेविहितं यो 
जा समा शक्रा ॥ योज्यं चार्द्धपरुं निहन्ति क्षतजं कासं तथा श्वास 
कं पाण्डूकामरमेदशोषगुदजे शस्तं सदा यदिमिणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पाटत्तपत, विफरा, माउकगनी, पीपलामू, नागरमोथा, कूर, देवदार, इयौ, 
तेनपात, नागकेशर, इलायची, सग, सं, पीपी, कंकोर, नेनवाटा, च्य; मूर्वा; अतीश, 
काकडाक्तीगी, रख, कूट, दारुहट्दी, चीता, कृडाकौछर, वासा, गोखरू कुटकी, ॥ ४२॥ 
बिजोरा, अनारदाना, पकेहुए वेर, इन्दो समान भागे चूर्णं वने ओर्‌ सव पूर्णे समान 
साड भिखवे, इस वर्णको आधा वोरा परमाण खवि यह कषतसे उपजी लसी, वाप, प- 
इरोग, कामला, मेद, शोप, गुद्के रोग, राजयका, इनरोगोको नाशा है ॥ ४४ ॥ 
| प्षयकासे मधुयशिकया चिदोषजाः ॥ 
यसे उपजीहुद लासीमि ओर बिदोपते उपजीहई खासी मृरहीका सेवन करना हित 
आमने शूहरोगान्तिः पर्वमेदो भमः ऊ्मः॥ 
रोषः शिरोन्यथा छेदो नेते गम्भीर मिच्छति ॥ ४५॥ 
ओर आमने उपजीहुई ससय शूरोगकी पीडा, संधियोका भेद, भम, ग्डानि ये हेत 
हे ओर शोषो, भिस पीडाहो, ग्ठानिहो, नेव गंीरहो ये रक्षण हनति है ॥ ४५ ॥ 
अथ छदिरुक्षण ॥ श 
एवष्टी वा चेतनं वापि अजीर्णाजायते वंमिः॥ सापि लिग्धा च सक्षा 
च हधिविधा जायते वमिः ॥ ४६ ॥ गम्भीरने्नो वमते विड्वन्धो वाति 
सार्यते ॥ गाजे खह्टीकरं शूरं तथा शोथातिमूर्च्छना ॥ ७ ॥ षिक 
लञ्च ममार्तश्च भ्रमन्तं पश्यते जगत्‌ ॥ रिरोतत्वैपतेऽव्यर्थ करप 
हिमोपमो ॥ ४८ ॥ एतैस्तु संयुक्तां छा दूरे परित्यजेत्‌॥असाक्ष्या 
सवयोगेस्तु साप्यजीर्णा सुधीमता ॥ ४९ ॥ 
-अजीणसे वमन हीने सहीरोम होजवि मूच्छ होजावे ओर पह वमनपी लिग्ध, 
रु देते दोमकारकी होती है ॥४५॥ जिसके गंभीर नेन ओर वमन करै विष्ठा व॑धहो अ- 


३२० हारीतसंहिता. [ ततीयस्थने- 


तिसारहो ओर शरीसें खी रोगहो शूट्हो शोजाहो अतिमृच्छीहो ॥ ४७ ॥ अंग विकरहो 
भ्मकी पीहाह्े जमव्को भमताहुभ देखे रिसं पीहाहौ कोपनाहो हाथपेर दं ॥ ४८ ॥ 
न क्षणे युक्त जो वमनहो तित्तको दृरसंही त्याग देवं ओर सव योर्गोकरके यह असाध्य 
है अगीर्णसे उपजा कहाती है ॥ ४९ ॥ 


अथ वातन्च्छर्दिकी चिकिसा ॥ 


सपश्चमृखीकथितः कषायः ससेन्धवं चामलकथ्च क्कः ॥ काथं पि 
वेन्मिश्ितपिप्परीकं सवातन््छदिविनिवारणं च ॥ ५० ॥ दयाश्षीर श 
करया नरस्य पित्तोद्धूां वातिशीरं निहनि ॥ द्राक्षा वापि क्षीरदा्न्या 
विचुर्णं ठेहो हन्ति सारघाणां पिवन्ति ॥ ५१ ॥.फरनरिकं पुष्करकं व 
चां च तथाभ्यासैन्धवकं गुडन ॥ चूण वििद्चास्कफवान्ति हन्ति नर 
स्स भूत्ेण युतस्य पानम्‌ ॥ ५२ ॥ शठी दृन्याजया शुण्ठी मागधी घृ 
त्॑युता ॥ "रणी तक्रेण संयुक्तं हन्ति छर्दिं अिदोषजाम्‌ ॥ ५३ ॥ रक्त 

` शाल्पुद्भवा साजा मधुशकंर्यान्विता ॥ ज्वरात्ति सुवतेः शीग्रं नाक्ंय 
यघ्येव मे मतम्‌॥५९॥आमरुक्वा रसेनाथ घृष्टं चन्द्नकं मपुगुटिका 
परमानेन ठह हन्ति वमिं धुवम्‌ ॥ ५५ ॥ आर्द्रदाडिमनिस्पसिश्वाजा 
जी शर्कराचितता ॥ सतैरूमाक्षिकं वापि चत्वारः कवरूग्रहयः ॥ ५६ ॥ 
चतुर्येचकान्हति वात्रायान्दन्द्रजान्ियः ॥ ५७ ॥ चिकटुकरजेनीद्वय 
च फरचिर्कं मथवा च यावशूक्तथ ॥ संमरूतमिति चूणमेतन्मधुना सु 
तं वमि भिवारयति ॥ ५८ ॥ सगुड दाडिम द्राक्षा पथ्या चा नागरयुडयु 
क्ता चिदता नागरमथ्वीं गडेन युक्तं वमिं दधति ॥ ५९ ॥ 

टघ्पचमृरका क्राथ वना तिस सँधानमक, आंवला इन्टका कल्क वना र पीपर मि 

उसक्षाथके पीनसे वाते उपजी छा द्र होती रै ॥ ५०॥ ओर दूधेमं खांड पिल पीनसे 

परितसे उपजी खासी शीधरी नष्ट होती है ओर दास क्षीरविदारी इनका वर्णका टेह घन 

नासिक पनिते सांसीका नाश होता हा५१।ओर्‌ त्रिफला, पोहकरमुट, वच, हरे, तधा- 

भम इनका वृण वना गुहे मिस चात्ति कफकौ छं दूर होती है ओर निक ज्योदे 


मून उतरताहो उसंकोभी इसीका पीना भरे है।५२॥भोर कवर देवदारहरड, सूट, पीपट 
एन्हका वचृण॑को घृतम अथवा तक्र मरा खाने निदेपते उपजी छद दूर होती ह ॥५९॥ 
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ओर शादी चावर्छोकी खीरेमिं शहद ओर खड मखा खनते शीवरही ज्वरकी पीडाका 
नाश हेता है ॥ ५४ ॥ ओर आवरके रसम चंद्नको वित तिसमे शहद मिखा भंवराके 
प्रमाणं गौरी वांपटेवे यह्‌ देह वमनको निश्च नाशिता है ॥ ५५ ॥ अद्रकका रस अनार 
दानाकां र्त, जौरा, खाइ, तेठ, शहद इन्हके कवखग्रह अथात्‌ म्रास्त वनाके मुखम धारण 
फेरे ॥ ५९ ॥ इन थाक धारण करनैसे वात आदिक देप उपजीहुई तथा देदोर्पेसि 
उपजीहुई ओर तीन दोपे उप्जीहई वमन दूर रोती है ॥ ५७॥ ओर संह, मिस्वः परी 
पर) इखदी, दारुहट्दी, तरिफखा, मदिरा, जवाखार, इन्हेको समनि भागे चूण चना शद्‌ 
खर्न॑से छर्िका निवारण हेता हे ॥ ५८ ॥ ओर अनारदाना, दाख, इन्दोको मिठा अथवा 
हरे, स॑ह, इन्टको, गड मिला अथवा निशोत, सः, इ्होंको गुहमे मिखा खनिंसे वमन दूर 
होती है ॥ ५९ ॥ 
अथ पित्तकी छर्पिकी चिकिसा ॥ 

पर्पटं सगुडं काथं शीतर पाययेन्नृणाम्‌ ॥ हन्ति वमिं महाघोरां सपिता 

श्रमस्षसुताम्‌ ॥ ६०॥ काकोरी काकमाची च काय शकंरया युतम्‌ ॥ 

राजाशर्करसंयुक्तं हन्ति पित्तवमिं खणाम्‌॥६ १॥ मतुल्द्गरसश्चेव पथ्या 

शर्करया युतः ॥ हनि कासं पित्तभवं वमिं शीरं नियच्छति ॥ ६२ ॥ 

रृष्ला पित्तवमिं चोरं सदाहधमदायिनीम्‌ ॥ तस्यारण्वधपनच्नाणि मधु श 

करयान्वितम्‌ ॥ ६२ ॥ श्चीरपानं भरशस्तं वा सुस्ताशकंरयान्वितम्‌ ॥६४॥ 

पित्तपापहा गड इन्होक। क(थ वना शीतर कर भनुष्यौको पीनेसे पिततसहित भोर 
भमसहित महाघोर वमन द्र होती है ॥ ६० ॥ ओर कोटी, मोह, इन्हका क्राथ 
वना तिसमे खड मिखा पीनसे अथवा धानकी सीर्खोका रसम खांह मिखा पीनेसे पित्तकी 
छ दर होती है ॥ ९५१ ॥ ओर विजोराका रसे ह्रडेका वणं ओर खंड मिखा पीनैते 
पित्ते उपजी खासी ओर वमन दर होती हे ॥ ६२ ॥ ओर दह्‌ तथा भ्रमवाटी घोर षरि 
तकी छर्दिको देसि तहां अमटतासके पर्तोका रसम शहद ओर खांड पिदा पीना ॥६३॥ 
तथा नागरमोथा, खंड, ये मिरा दृधका पीना श्रे कहु हे ॥ ६४ ॥ 
अथ कफकी छर्दिकी चिकित्सा ॥ 

जम्ब्वासकपरवारानि दाडिमामलकं तथा ॥ सस्तुन।प।षितं पानं हन्या 

च्छेष्मवाम नृणाम्‌ 1६५ सजाजनधवकदम्बकरोलचुणं शुण्दीधान्या 

कहत सगडं भेदयात्‌ ॥ श्छेष्मोद्धवे वमनमाशु निहनि पुसां शरीकणा 

सधुविडङ्गयुताऽपि छह: ॥ ६६ ॥ 

र 


११ शारीतसंहिषा. [ वैतीयस्थाने- 


जान, आव, इन्हे कोमल पत्ते, अनारदाना, आंवला, इर्न्तको दहीके मस्तुमे पीस 
पिते मनष्यकि कफे उपन हुई छदि द्र होती हे ॥ ६५॥ ओर राक्ष, अर्जुनवृक्ष, 
धुव, कैव कंकोर, संह, धनियां इन्हौंका काथ वना गृह मिटा पीनसे कफे उपजी छर्दि 
दर होती है ओर कचर, पीपट, शहद, पायविडंग, इन्दोका अवलेह बना चाटना हित है।९५५॥ 
अथं एरादिचूण ॥ 
एरारवङ्गगजकेप्तरकोरुसर्जाराजाभियङ्कघनचन्दनवपिप्पलीनाम्‌॥चूणां 
नि माकंवसितासहितानि रीरा छर्दि निहन्ति कफमारुतपित्तजाच॥ ६५] 
.एखादछानि गजकेसरकल्रगेखारुमजकं दहकं घनं पियक्गुम्‌ ॥ सचन्द्‌ 
नं मगधजासमच्‌णितच्च रीरा सितास्तमचिदोषवमिं जघान ॥ ६८ ॥ 


इखायची, ठंग, इटायची, चव्य, राठवृक्ष, धानकी सीट) माठकागनीः नागरमोथा, 
च॑दन, पीपट, भगरा, इन्हौका चृणेमे मिसरी मिटा चारनेसते कफ़ वात पित्त इनदोपेपि उप- 
जहुर छर दूर ही हे ॥ ६७ ॥ ओर इटायचीके पत्ते, नागकेशर, दाटीनी) इलायची 
रोहिपवेण, चीतः, नागरमोथा, माछकागनी, चंदन, पीपल, इन्दोको समान भ्रागठे चूण 
चन्‌ मिसरी पिखा खाने भिदीषसे उपजी छर्दिका निवारण होता हं ॥ ५८ ॥ 


अथ कछर्दीकी शमनक्रिया ॥ 
ऊर्व्वभागगते दोषे विरेचनं धशस्यते ॥ तस्मिञ्जातेऽप्यधोभागं वमनं 
शाम्यति भ्रुवम्‌ ॥ ६९ ॥ अथवा द्ि्ागगते तदा देयाभया मधु ॥ करि 
मिजं वमनं ज्ञात्वा क्रिमीणां शमनक्रिया ॥ ७०॥ | 


ओर्‌ खासीमि जो दोप रर्ष्वभागेमं स्थितहयो ते जुटाव दिवानी चाहिये भरो 
अधोभागे अथात्‌ नींचाके स्थानम दोप पापहोव तो वमन कराना श्रेष्ठ हे ॥ ५९ ॥ 


भ, कक ०६ 


ओर जो नीवि तथा उप्र दोन भामेमिं दोष स्थित हों पो हरहे, शहद, ये देने चाहिय भौर ` 
क्रिमिर्योसे उपने वेमनको जनके क्रिमिको शति करनेवाटी क्रिया करनी चाहिये ॥७०॥ 


अथ छर्दिरोगमें पथ्यापथ्य ॥ 
न चोष्णं नातिचाम्छ चने तीक्ष्णं न तथा रघु ॥ तन्दरीयकशकं 
वान मद्यं काञ्जिकनत्‌॥ ७१॥ वमिदाषे च कथितं पथ्यं चा 
श्टणुष्वं मे ॥ अनृपं शालिजिक्त च शतपष्पा च वास्तुकम्‌ ॥ ७२ ॥ आ 


टकी मुद्रयूषच दधि गुडयृतान्वितम्‌ ॥ अह्रमण्डका चाथ वमो पथ्यं. 
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प्रशस्यते ॥ ७३ ॥ यथावङं यथाकारं यथारोगं यथांनरुम्‌ ॥ तथा 

ट्वा पक्रु्वैनि पथ्यानां समुपक्रमम्‌ ॥ ७४ ॥ दिवा निद्र भुजी याहं 

मौ श्वासेऽतिसारके ॥ हिक्छाशोषे तथाजीर्णे वमिद्धेदेऽथवा पुनः ॥७५॥ 

न चोप्णतोसपानश्च नापिभोजनमेव च ॥ न धावनं न कर्तव्यं वजयेह्‌ 

नाकि ॥ ७६ ॥ इत्याेयभापिते हारीतोत्तरे दतीयस्थाने छदिचि 

किस्सा नाम दादशोऽध्यायः॥ १२॥ | 

ओर्‌ मरम, अघ्य॑त खहा, तीक्षण तथा इका, चोखाईक। शाक, मदिरा, काजी) इन्टेको 

वुमन रोगमे न चवे ॥ ७१ ॥ अव वमनमे पथ्य कते रै खन अनुपदेशे जीवोंका मा, 
शारिसंक्ञक चावल, सैफ, वथुवा, ॥ ७२ ॥ तुरीधान्य, मूरगोका यूष दही, गुड! घृत 
अंगार सेके हए मडि ये वमनेमै भोजन कसे भे ई ॥ ७३॥ भोर जेसा वरहो नेसा 
समयहो चै रोगो चेस्ी नढराधिहो तैसंही पथ्य भोजनक विचारे देवे ॥ ७४ ॥ ओर 
वमन, श्वास, अतिततार इनरोरगोवाटे पपोफो दिनम वधि, भर हिचकी, शोष, अभीं 
वमन ग्नि इनरोमेमिंभी दिनमे सोना भेऽ है ॥ ७५॥ भर गरमजठ नहीं पीवे ग्यादे भ- 
जन नहीं कै; ओर वमनसे पीडिव पृरुपको दान नहीं करीं चाहिये ॥ ७९॥ इति वेरी- 
नियासिगुधशिवसहायसनुवेयरविदत्तशास्यनुवादितहारीतसंरहितापरापायां त्तीयस्थानेछर्दिचि 
कित्सानाम द्वादशोऽध्यायः॥ १२ ॥ 
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स 
अथ तृषा ओर्‌ ताटुशोपकी संभाति ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ भयश्रमादरहीनादिदरुरुक्षपेवनात्‌ ॥ आतपे वा 
ज्वरे जीर्णे श्चयाच्च श्चतजात्तथा ॥१॥ एनैः संकुपिता दोषा वात 
पिन्तकफा्चयः ॥ चतुर्थी क्षतजा भोक्ता पचमी क्षयजा स्ता ॥ २ ॥ 
जजीर्णालश्री सभोक्ता सप्तमी रक्चसेवनात्‌ ॥ अष्टमी स्याज्वरोत्न्ना 
लक्षणानि श््णुष्वमे॥ २॥ | 
आत्रेयी क्त हेय, श्रम, वटकी हीनता, दनहसे विदलसं्ञक अथाद कुथी 
आदिभनक्न सेवते वामे भौर सरसे अजीणं ओर क्षतसे उपने क्षयसे ॥१॥ इन्दति 
कुरति हे वातपिति कफ़ते तीन परकारकी तृषा हेती हे ओर्‌ घावके दोसे चोथी ओरश्ष- 


३२४ हारीतसंहिता" [ तृतीयस्थाने 
यत्ते उपजी पंचमी देषा होती हे ॥२॥ अजीर्णे छठी ओर रुक्षपदाथैको सेवसे सातमी 
ओर्‌ ज्वरे उपजी आदमी रेते वृषा कटी हे तिन्ेकि रक्ष्णोको मृद्षसे सुन ॥ ३ ॥ 
अथ वाततादिदोषींसे उपजी तृषाके कमसे छक्षण ॥ 

क्षामः श्यावास्यता चाथ वैरस्यं वेपथुस्तथा ॥ वातेन सा त्वेततृण्णा 

विज्ञेया भिषजां वेरः ॥ ४ ॥ शीततोयाभिरापश्च भमदाहुभरापतः ॥ 

मर्च्छा च रोहिते नेच तृण्णा पित्तोद्रवा मता ॥ ५॥ निद्रा श्यावा 

स्थतारस्यं वरासरोप्णाश्िङाषता. ॥ घचनश्यावाद्धैदख च ष्मणा 

जायते तपा ॥ ६ ॥ 

रुशशरीर होजतरिं ओर गख काटा होजावे मुखम स्वाद्‌ अवि नदी ओर कंप उपने ये - 

क्षण होवे तवर वातकी पपा जाननी॥ ४॥ शीत पानीकी इच्छा रहै भरम, दाह प्रखाप 
ये उपज मच्छ नेन लाल होजावे तव पित्त . दपा जाननी ॥ ५] नींदहो मुख कारो 


कफ पह गर्मचीजकी इच्छा रहे किन ओर काटा ओर शीतर रेता अंग होनावे तव क- 
फ़की तपा जाननी ॥ ९॥ 


अथ चिदोषकी तृषाका सक्ष ॥ 
टृकूशूं वमते दाहो भ्रमो वा शिरसो न्यथा ॥ 
वेपथुश्वाङ्गोल्यच्च चिदोपधभ्नवा तृषा ॥ ऽ ॥ 
नेमिं शूर चदे छद्‌ अवै दाह ओर नरमहो शिर पीडा रहै कंषहो अगाम शीतता 
तच बिदोपकी चपा जाननी ॥ ७ ॥ 
अथ॒ अन्घतृषाओके छक्षण ॥ 
वक्रशाषो भ्वेजृम्भा शिरोऽन्तर्गरुतोदरे ॥ अजीर्णेनाथ मनजे तृष्णा 
संखक्ष्यत गदः < रसक्षये यदा तृष्णा तथाक्षमश्चुघातुरः॥ ग्लानिः शष 
भ्रमः शासो देन्यमाशु पव्तते ॥ ९ ॥ क्षतक्षयेषु या तृष्णा तस्यां ना 
ननाभिनन्दनम्‌ ॥ अन्या ज्वरातुरे भोक्ता त्ष्णा सा ज्वरवेगजा ॥१०॥ 
अन्धातिसारे शरे चा तृष्णा ज्ञेया भिषग्वरैः ॥ ११॥ 
मखम शोष हो भर जंभाई अवि शिसें पीडाहो पेर भारारहे तव अजीर्णकी दपा जाननी 
॥८॥ शरीर रुणे भूते पीडित रहै ्टानि, शोप, भरम,श्वास, दीनपना ये शीधर उपने तय 
रसके क्षयसे उपजी चपा जाननी ॥९॥ घावत्ने उपजी दपा अनेक प्रकारके प्दा्थमिं इच्छा 


अ०१३] भापाटोकासमेता २२५ 
रहा कती है रसा क्षण है ज्वररोगारेके स्वरफे वेगसे उपजी वपा होती है॥१०॥ 
अतिसारे ओर शररसेभी उपजी तषा जाननी ॥ ११॥ | 
अथ असाध्यतृण्णाका छक्षण ॥` 
तृप्णातिसारवमनदाहुमूच्छिमशोषोद्रवा ॥ 
तोयेन न वाति तृ्भिमसाध्यां तां विजानीहि ॥ १२॥ 
अतीसार, छ, दाह्‌, मृच्छ, भमः शोप, इन्दोसे उपजी जो दृषा पानीप शति महीं हेव तव 
पट्‌ अराध्य जाननी ॥ १२ ॥ 
अथ वातिकी तृणाकी चिकिसा ॥ 
तृष्णां वातोद्धवां र्ठ शस्यते सगृडं दधि ॥ सगुडं वाग्धताक्राथं पीतं वा 
ततृपापहुम्‌ ॥ १२ ॥ शुण्टी च जाज्या सह्‌ श्वर जखेन सोकर्वरुयु 
क्तकत्कः ॥ पिवे्कषायं च सुशीतर वा वातोद्रवां चाशु निहनि 
तृष्णाम्‌ ॥ १४॥ | 
वातकी तृपाके। देख गुरसहित दही हित है अथवा गिखोयके कथम गृड मिडा पीव 
यह वातकी तपा शात हेती हे ॥ १३ ॥ संर, जीरा, अदरक, काटानमक इन्फो पानीसे 
पीस करक वनाव अथवा काथ वनावे इन्हमंह्से एक को$सेको पीनसे वातकी तृषा 
शाति होजाप्ी हं ॥ १४॥ 
अथ पित्तकी तुषाकी चिकिसा 


काश्मय्यं पञ्मकोशीरं द्राक्षा मधुकचन्दनम्‌॥ वारुकं शर्करायुक्तं काथं 
वित्ततृषापहम्‌ ॥ १५॥ व्हुमो रोधिता च चन्दनं सदाडिमं तण्डुरु 
धावनेन पिष्ट सुशीतजटेन वापि पीतं च पित्तो्थतृषापहथ॥ १ ६॥ 
कुएमुपरुखाजां च च्यभ्रोधस्य धरोहकानु।संचुण्यं शकंरायुक्ता गुयिका 
तृप्णाचारणी ॥9 ७} द्वाक्षोपरं सयष्टीकं शस्तं चेश्चुरस सेवनात्‌ ॥ पीततं 
पिन्तोद्रवां त्रण्णां हनि दाह पित्तजम्‌ ॥ १८ ॥ आकण्ठ शकंरायुक्तं 
- क्षीरं तथा पिवेन्नरः ॥ वमन तदा कुर्य्याद्धन्ति तृष्णां सपेत्तिकीम्‌ 
॥ १९॥ छोटपरतप्रतोयच्च निर्याप्य शीतर ऊतम्‌ ॥ पिवेत्तृष्णा विना 
शाय जर वा चन्दनान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 


३२६ हारीतसं हिता, [ दतीयस्थनि- 


कंभारी, कमृख, चस, दृखि, म॒ण्हटी, चंदन, नेनयाटा, इन्टेफि काथमे साड मिला पष 
यह्‌ पित्तकौ त॒पाको हरा हे ॥ १५॥ वडके काप, खोध, मित्री, चदन, अनारदाना 
इन्टोको चावरेकि पानीते अथवा शीतल प्रानी पीस पीवे यह पिततकी त॒पाको हरता है 
॥ १६ ॥ कूट, नीटाकमट) धानक खीट) वडको केपि इन्ट्कि चृणमे खाहमिला गोची 
वाध ये गोटी पित्तको तृपां हर्ती है ॥ १४७ ॥ दृचि, नीठाकमल, इन्टका वणं अथवा 
ईुलका रस सेवने पतती तेपा ओर पित्तका दाह शाव हेता है ॥ १८ ॥ खांइसे युक्त 
क्रिये दृधको कंटतक परीव पठि वमन कर तव पित्तकी तपा शांति होत्री हे॥ १९॥ नटी- 
हुई मादीको या राखको, या वाद्रेतको ग्म कर्‌ पानीयं वृद्वि पीठे शीतठ कर पीवे अथवा 
चैदनसे युक्तकिये पानीके पीवे तव पिनकी तृषा शति सती है ॥ २०॥ 

अथ कफकी त्रपाकी चिकिप्ा॥ 


जम्ब्बामकथवारानिं तथा छाजा च चन्दनम्‌ ॥ धातकीकरुषुमानि स्युः 

पिटवासारसंयुतः ॥ २१ ॥ श्छेप्मव्रृण्णापहो उहो दाहम्‌ च्छा ्रमापह्‌ः॥ 

पिवेच्वाटकीयूपचच काजाशकरयाच्वितम्‌ ॥ २२ } क्षीरपानं समरिचं 

जरं वा मरिचान्वितम्‌॥ न्छेप्मतृप्णाविनाशाय पिवेहा कोरक पयः२३ 

जमन ओर अविकी कपट) धानक खील) चदन, धवेके फूख इको वांसाके रमे 
पीस चाट यह्‌ अवरेह कफकी तुषा, दाह, मृच्छ, भ्रम, इन्टेको नाशता हे ॥ २१ ॥ 
धानक सीखप्ि संयुक्त स्यि अरहरके य॒पम खांड मिखा पीव अथवा पिर्वो्िहितः द्धको 
पीवे ॥ २२ ॥ अथवा मिरचोसदिते पानीको परीवे अथवा वडवेरीफो पत्तेके रसको पीये 
तव कफ़की तृषा नष्ट होजातती है ॥ २ 

अथ चिदोपसी वृपाकी चिकित ॥ 

दुरारुभा पर्पटकं भिधङ्क काधद्मं जयूषणकं -सक्रषठम्‌ ॥ काथः सुशी 

ता मधुशकरयास्तृष्णां चिदोषन्रभवां निहनि ॥ २४ ॥ कारुदाडिम 

टक्षाम्छाः सारिवा समशकरा ॥ पच्या दाडिमचृणं वा मातुटुङ्रसा 

च्वितम्‌ ॥ २५॥ 

जवात्ता, पित्तपापडा, कांगनी, रोध, सट, मिरच, पीपख, कठ, इन्हके फछाथको शीपट 
यना तिप शद ओर खांड मिला पीये यह्‌ वि्ेपकी तपाको न्ट करता है ॥ २४॥ 
काटा अनर्‌, इष्षा्ड, भर ्तारिवा इन्हेकि समान भाग परकर इ्दोका चूर्णं खे, अथ- 
वा सुट भर अनारका चण विजोरकिं रसके साय खवे ॥ २५॥ 


अॐ० १९६] भापारीकासमेता. २२७ 


अथ ताृशोषकी चिकिसा ॥ 
काष्टपात्रे शृतं सम्यक्डीतरं सलिरु तथा ॥ मर्दितं बह्वेखां तु तसा 
नीयं च पाययेत्‌ ॥ २६ ॥ तादुशोषे घृतं तच्च दापयेच्च भिषग्वरः ॥ 
तप्णादाह्‌ श्रमच्छदिशोषमृचच्छ व्यपोहति ॥ २७॥ क्षतजां क्षयजां त 
णां वारयल्याशु निश्चितम्‌ ॥२८॥ 
गम किये पानीको काष्ठके पत्म षाठ वहत देरतक मर्दितकर पीव ॥ २६॥ ओर 


ति्तीपानीमे धृतको सिद्धकर वैय ताटशोपमे देवे यह तपा, दाहः भरम, छर्दि, शोप, मृच्छी 
इन्टौको नाशता ह ॥ २७ ॥ क्षतत्ते ओर क्षयसे उपजी दृपाको शीघ दर करा है ॥२८॥ 


अथ दडिमिकोर ॥ 
दाडिमं कोछचतुक्रीका टक्षाम्छं चाम्र्वेतसरम्‌ ॥ 
रसं चेव तथा पथ्यायुक्तं ताङ्भररेपनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनार, वेर, चका, विजोरा, अम्टवेतस एन्हेकि रस्म हरेका वर्ण ॒मिखा ताचपर 
ठेष१ करे ॥ २९॥ 


अथ तष्णाआदिकिंकी साधारण चिकिप्पा॥ 


वरयल्ाशु शोपं च तृष्णां हनि च सज्वराम्‌ ॥ केसरं मातटुङ्गघ्य पि 
ट तण्डुलवारिणा ॥ ३० ॥ धतप्तमधुना तादुरूपो मुखशोषापहुः॥ मधु 
शकेरया ताटुरुपो मुखशोपनिवारणः ॥३१॥ प्कन्दशृतारेपः शीतः 
शीतरुवारिणा।तादरुशोषं निहन्त्याशु जम्न्वामपहवानि च्‌॥६२॥निम्बा 
द वा मातुदुङ्गान्‌ वा सोवीरं नागराणि चाप्षार्तः पुरतो शक्षेनन दें त 
स्य धीमता॥३३॥ दशनात्तस्य चास्ये च रासा धस्रवते भशम्‌॥तिनास्य 
शोषं हुरतिं तृष्णामपि नियच्छति ॥३४॥ रक्तशास्योदनं शस्तं दधिशक्कं 
रयाच्वितम्‌ ॥ भोजनञ्च परशस्तं च न क्षारं कटुकं पुनः ॥ २५॥ शोषे 
चं छर्दितृष्णायां श्रमे पानाघ्ययेऽपि च।अतीसारे च शोषे च दिवानिद्रा 
सुखावहा ॥ २६ ॥ इष्याघेयभाषिते हारीतीन्तरे तृतीयस्थाने तृष्णाताह्‌ 
श्रोषचिकित्सा नाम चयोद्शोऽध्याय्‌ः ॥ १३॥ 


६५८ हारोतसहिता. [ ठतीयस्थाने- 


विजेोराकी केशरको चावठेकि पानीसे पीस पीने तादशो ओर ज्वरसहित एषा शाति 
होती है ॥ ३० ॥ गर्म फियि शहदसे तादुप्र लेव करे यह मृखशोपको नागता है शहद ओर 
लंडसे तादपरल्ेप करे यह मुस्के शोपको दर करता हे ॥ ३१ ॥ कमटकदको शीतर 
प्ानीतते प्री ठेप केरे अथवा नामन ओर जंक पत्तौको पीत देप केरे तव तालुशोप 
शति होता है ॥ १२ ॥ नीव्‌, विजोरा, कानी, सट, इन्हको एसरोगवल्के अगिं खपरै 
परंतु तिसरोगीको नहीं देना ॥ ३३ ॥ इन्हके देखनंसे रोगीके मखम अत्यंत छा सषि 
रगती हे तिस्ते वृषा ओर शोप दुर होता है ॥ ३४ ॥ दही भोर खाइत संयुक्त किये उछ 
शालि चावट दरो भरोनन करय श्रेष्ट है खारा ओर चर्चरा फिर नदीं वि ॥ ३५॥ 
शोप, छ तपा, परिश्रम, प्रनात्यय; इनरोगेमिं दिनकी नीद लको देती हे ॥ ३६५ ॥ 
एतिवेरीनिवासिथषधरिवसहायस्‌नवेयरविद्तशाशूयनुवादितहारीवसेदिवाक्नाषायां दतीयस्थाने 
तृपाताद्शोपविकित्सानाम वयोद्भोऽध्यायः॥ १३॥ ` 


~~ ्ग्मम््य्र कवदकधयोययक जस वकरक्रवकपककदतसकण्िपः 


चतुदशोध्यायः॥ १४॥ 





अथ मृच्छकी संमाति ॥ 


आचरेय उवाच ॥ वेगाजिघातातिनिरोधकेन क्षीणक्षताचच तृषितेन वा 
पि॥ विरुद्धयुक्तान्विभक्षणेन दोपः भटः धरकरोति मूर्च्छाम्‌ ॥ १ ॥ 
पेन्द्रियाणां संसयाः भव्येके हादशादयः ॥ पर्चेन्दिसार्णां -सहिता ना 
डिकाः परिसंख्यया ॥९ ॥ एून्ध॑ति नाडिकाष्वारं तेन चेतो विमूर्च्छति। 
संज्ञानाश द्भवेच्छीघं निश्रेताश्च सदा नरः ॥ ३ ॥ पतति काष्टवतर्पी 
सोहमूरच्छा निगयते ॥ सा प्रड्विधा समुद्दिष्टा वातपित्तकफात्तथा ॥४॥ 
शोणितादज्जिघातेन मयेनाथ्‌ विषेण वा ॥ एतेषां कोपयेष्पित्तं मसुद्रक्तं 
समीरितम्‌ ॥ ५ ॥ संल्यादोर्वल्यकं तेन मृच्छ मोहः धकश्यते ॥ कथ 
यामि समापतेन लक्षणानि पृथक्पृथक्‌ ॥ ६॥ 
आजेयजी कहते है -विपयआदि वेगके अभिवातसे मूनआदिकेो रोकने क्षीण श्षतत्त 
ताकी पीडाते विरुद्धं अनको सेधनत दु्टहुभा वातओदि दष मृच्छको करता ३ ॥ १॥ 
जलग > वारहनादी, पाच ईदियेमिं रगीहईं हे सते पाट नाही जाननीध२॥ जव दष्टहुए 


अ० १४] भाषारीकासमेता, ३२५ 


दोय नडियेकि दवारे रोकते ह तव मनुष्य मूच्छको प्रप होतेह संत्तके नाश होने शीधही 
जक मनुष्यं होजाता है ॥ ३ ॥ ओर का्टकी तरह मनुष्य शीध भिर्‌ पडता है, तिरक 
मोहमृच्छ फते है वह छःपकारकी कही 'हे ॥ ४॥ वातकी, पित्तकी, कफकी, रक्तकी, 
चोटकी, मदिराकी अथवा विपकी, रते मूच्छ है वायु ओर रक्तसे पेरित किया पित्त इनम्‌- 
च्छाको कोपित करता हे ॥ ५॥ रेते गिनती है अमर इस मोहम्‌ च्छीके रक्षणोको वि- 
स्तारसे प्रथद्‌ २ कट्ताहू ॥ £ ॥ 
अथ मृच्छीका रक्षण ॥ 
नीर ऊष्णासुणं पश्येत्तमः प्रविशति क्षणत्‌ ॥ 
कम्पो मार्दवमेतासां क्षणेन भतिनुध्यति ॥ ७ ॥ 
नीठा काला खाल रेते रंगको देखे ओर क्षणभसें अधिरीको.पा हवै कष्टो ओर 
भारीर शिथिर हेज ओर क्षणभरें जागे ये मूच्छकि रक्षण है ॥ ७ ॥ 
अथ बातजओदिमृच्छा रक्षण ॥ 
वातेन मृच्छां भवतिं रुशता विकूतास्थता ॥ 
गेचष्ावश्व गृष्टिश्च आष्मानच भवेत्प्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
शरीर रश हवै मुख विकारको पराह नेत्रम प्रानी सिरे ओर शरीरम हडफुटन हैवे 
ओर क्षणभरेमं पदर अफाराहो तव वातकी मृच्छ) जाननी ॥ ८ ॥ 
जथ पित्तजमूच्छ ॥ | 
पीतश्च नीरुहरितं तमः भविशते भृशम्‌ ॥ सन्तापश्च पपासा च.-रक्त 
पीते च रोचने ॥ ९1; स्वेदं शरीरं चापि श्रमः संभिन्नव्च॑साम्‌॥ 
पित्ताद्रवति मृच्छालं जायते च शिरोव्यथा ॥ १०॥ 
पीला नीठा हरा एसे अधस प्रप्त हवे संताप ओर पिपासाहो राट ओर पीठे मेध 


होजावे ॥ ९ ॥ ओर पसीने अवि श्रमहो पता मृ उतरे ओर शिसें पीडाहो तव पि- 
त्की मृच्छ जाननी ॥ १० ॥ 


अथ कफजमरच्छा ॥. 
धूमाक्रां दिशं पश्येत्तमः पश्यति यः पुरः ॥ नेचक्रुरुलं मन्दारिस्तं 
मोऽङेषु च शीतता ॥ ११ ॥ चिरासनुध्यतेऽत्यर्थं कण्टश्च.युरघुराय 


ते ॥ हप्तमृच्छा भवति कफजा च विक्षणे; ॥ १२॥ 
४२ 


२३० हारीतसंहिता. [ठ्तीयस्यनेः 


धुमा व्य हुई दिशो देसे ओर अगि अंपेरीको देसे नेन व्याकृख -हेवे मंदाथिहो 
अँगेभी मेदपना ओर शीतखपनाहो ॥ ११ ॥ यहुत देर जगि कैम प्षुर शब्द हेवे- थु- 
कथुकी हवे तव कफकरी मृच्छी जाननी ॥ १२ ॥ 


अथ संनिपातजमूर्च्छा ॥ 
सन्नि पातादपस्मारो दृश्यते भिषर्जावर | 
स भ्राणिनां चातयति रक्तेन सहितो यरि ॥ १६३॥ 
हे वैयवर ! सनिपातसे श्रगी रोग दीएता है वह रक्ते मिरे जोवेोको नाशता हे।१३॥ 
अथ रक्तगन्धजम्‌च्छं 
रक्तगन्धेन मृच्छन्ति तेन मूर्छा शिरोन्यथा ॥ १४ ॥ 
कम्पते नष्टचेष्टतं जस्पते चमते पनः ॥ 
रक्ती गंधे उपजी मूच्छमिं शिरपपि पीडा होती है रोगी कापा हे चेश नष्ट होनाती 
है ज्थादे बोटता हे ओर वमन करता हे ॥ १४॥ 
अथ मदादिजन्यमृच्छां ॥ 
विश्रानतचेता रक्ताक्षः खमरशीरः सुरावशः ॥ १५॥ श्चतक्च 
याद्भवेचान्या कोद्रवान्ननिषेवणात्‌ ॥ जायते मोहमर्च्छ 
च तेन निद्राति इमनाः॥ ३६) 


पदर उपजी मूच्छ भरमतेहुये पित्वा ओर खाल्ने्ोवाखा ओर शयन कर्लवैको 
चाहरनैवाखा रा मनुष्य होजाता हे ॥३१५॥ श्षतक्षयतते ओर केदओदि अनते उपनी 
मृच्छमं अद्यत नींद्‌ अती है ओर मन बिगड़ जाता हे॥ १६॥ 


मूरा, भ्रम, विद्रा ओर तद्रा इन्हाका हतु॥ 
पित्तोत्तमाद्भवति वे मनुजस्य मूर्च्छा पित्तभभञ्जनभवं श्रममेव पुं 
साम्‌ ॥ वाताच्कफात्तमयुता मनुजस्य तन्द्रा निद्रा कफानिंरुतमा 
भजते नरस्य ॥ १७॥ 


मनुष्यको पित्तके अत्यतपनँसे मृच्छ होती है ओर मनुष्येकि पित्त ओर वातस उपन। 
भ्रम होता है वात ओर कफे अंथरीकरके युक्तहुईं तंद्रा होती ३ ओर कफ वातत अंधेरी 
दन्होसेही नीद होती हे ॥ १७॥ 


अ०१९४] भाषादीकासमेता ३६१ 


अथ मूच्छाकी चिकित्सा ॥ 
स्वेदाभिषङ्विधिम्नवातशान्ये शीतानपानन्यजनानिरूपित्तशान्धे ॥ 
फृषायपानमवितथेव सदा परशस्तं श्टेष्मोद्रवा विनिहिता अ्रममर्च्छना 
घा ॥ १८॥ पाययेत्निफरकाथं शीतं शकेरया युतम्‌ ॥ इुराठभायाः 
फाथथ पायसेच्छर्करान्ितम्‌ ॥ १९ ॥ 
पसीना, मातस, मरन ये वातकी मूच्छ हित रै शीतर अन ओर पान, वीजनाकी 
पवन ये सव प्ित्तकी मूच्छमे हित हे कसेठा पदाथेका परान कफकी मृच्छ हित है 
॥ १८ ] तिफटके शीतटक्ाथमे सांड मरिखा पीवे अथवा जवासकि छाथ खंड मिल- 
परीमे ये दने फ़ाथ मृच्छकि हसे है ॥ १९॥ 
अय रक्तमृच्छभादिकौको उपाय ॥ 
कणां कोरस्य मजा कैप्तरोशीरचन्दनम्‌ ॥ पिघला शीताम्बना खण्ड 
पानं हन्ति विमूच्छितम्‌ ॥ २०॥ रक्तजा मृच्छनां दष्टा विधेधः शीतर 
विधिः ॥ क्षयजे इवंरे श्चीणे मृच्छापोषणकारणम्‌ ॥ २१॥ न्टचे्टत्व 
मापन्ने नरे संचेतनक्रिथा ॥ संपील्य च नवाङ्कह नासिकां च भरपीडयेत्‌ 
॥२२॥ दनेर्वा सन्देशेवांपि शनेगाचं भपीडयेत्‌ ॥ गहयेदया रररे तुपृष 
देशे च भारके॥२ ३॥ एवं न सिध्यते वापि तदा चान्दोखनं हितम्‌ ॥२४॥ 
पीप, वेरकी मना, केसर, खस, चदन, इन्द।को शीतर पनीपे पीस भोर खड मिद 
पीव यह मच्छको नाशता है ॥ २० ॥ रक्तसे उपजी मृच्छफो देषठके शीतर विधि करनी 
चाहिये क्षयवारा, दुरमर, क्षीण, इन्दके मृच्छौकी रक्षाका कारण करना ॥ २१ ॥ जय 
ूच्छौसे मनुष्यकी संज्ञा जाती रहै त्व ममुप्यकौ चेवन करा्नकी रिया करे अगेको परहित 
क्र पीछे नास्िकाको पीडितं करना ॥ २२ ॥ दतेसे अथवा नखि होड शरीरको 
पीडित करना अथवा मस्तके ओर पृष्ठभाग दाग देवै ॥ २३॥ जो एेसेभी भिदि नहीं 
होवे तो आंदोटन क्रिथा करनी हित है ॥ २४॥ 
अथ न्टसंज्ञमूच्छितकी चिकिसा ॥ 
मृच्छातुरं सकरुशीतजरेन सिचेत्संबीजयेच शिखि पिच्छकवीजने 
स्तु ॥ दोरायनं हि विहितं मनुजस्य मू्छामोहुं भ्रमश्च हरते च मदास्य 
यवा] २५॥ 
मच्छि पीडित दये ममुष्यको शीतल प्रानीतं सीचै भोर मोरकी प्रंसोकि वीणनेस 


३३२ हारीतसंहिता. [ततीयस्थने- 


हवाकरे ओर दोरायन अर्थात्‌ दिंडोखके दारा भुखनेसं मूच्छ मोह भरम मदात्यय इनका 
नाश होता हे ॥ २५॥ 
अथ मूरच्छामदश्रमरन्होकी चिकिसा ॥ 
-करसवीजं सह सैन्धवेन रसोनपन्रस्य रसं च यच् ॥ मार्क च पथ्यश्च 
वचां जेन पिष्ठा्चनं हन्ति दिनस्य तन्द्राम्‌ ॥२ ६।घोटकरारामरिचं 
ठचणयुतं ने्नयोरञ्जनंशस्तम्‌ ॥विनिहन्ति दिनशतं तन्द्री निद्रां वा मानु 
पस्य ॥ २७ ॥ सुगन्धं सुकषायोपयुक्ता रसच्रिफला गुडा््रकं भातः ॥ 
सप्ताहान्मधुरजरं हन्ति मदमृच्छाकरानुन्मादान्‌॥२ <॥ रक्तकर्षगमिच्छ 
नि मोहमूच्छभिशान्तयेतस्मादवहितः कु्यांत्तासु रक्तावसेचनम्‌॥२९॥ 
करनुभकि वीय, सैधानमफ, 'तदृतनका पताका रस्‌ गरा, रे) वच, इन्टोको पानीप 
परीत अजन कलेस तंद्रा दूर हवी रहै ॥ २६ ॥ पोडाकौ उरते कारी पिरच ओर सधा- 
नमकक पीस नेषमिं अजने सो १०० दिनतक मनृप्यकी तं ओर नीद द्र 
तेजाती है ॥ २७ ॥ चंदन, ह्र, वदेहा, आखा, गुड, भद्रक इन्होको परभाते सकं 
ऊपर मधुर जखको पीने १ भोर ृच्छीको करनेवारे उन्माद दूर होते दे ॥ २८ ॥ ऊु- 
शच्येय मोह ओर मृच्छकिी शांतिके चिं रक्तको घटाना चाहते है इसवासो मोह मृच्छरो- 
ग सावधान मनुष्य रक्तको निकसे ॥ २९ ॥ 
अथ मुच्छादिकोके साधारण उपाय ॥ 
सीततेकावगाहायान्‌ श्रीखण्डं व्यजनानिलान्‌ ॥ शीतानि चान्नपानानि 
सर्वमर्च्छासु योजयेत्‌ ॥ ६०९॥ शकैरे्षुरसदरक्षावातमृच्छभिपानकेः ॥ 
काश्म्वमधुकरैरेव पिन्तमूर्च्छा जयेननरः॥ ३१ ॥ यष्याः काथं शृतं स 
पिः श॒तं चामरुकीरसम्‌ ॥ पिवेद्रसं सितालाजायुक्तं चोष्णं च शीत 
मू ॥ ३२ ॥ मधुना हन्ति च मूच्छामारेपेश्वच भवोधयेत्‌ ॥३३॥ इत्या 
्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने मूर्च्छाचिकित्सा नाम चतुद 
शोऽध्यायः ॥ १४॥ 
शीतर परानीकी सेक शीपड पानी लान करना सफेद च॑द्न, वीजनाकी पए्वन,-शीतस 
अन ओर पानये सव प्रकारकी मृच्छमं योजित करने ॥ ३०॥ खड, ईखका रस, दाख, 
दन्दसै वायृकी मृच्छको दूर करे केभारी ओर मुरुददीते पिक मूच्छको दूर करे ॥६१॥ 


अरः १६।१५ ] भाषारीकासमेरा, "२३३ 


सखहदीकेः छाथमे पकाया दुभा धृत अथवा आवे रसम धानकी सीर्दोका वृं 
ओर मिरी मिखा पीपे ॥३६२ ॥ अथवा शहद मिखा पीव मृच्छ दूर होती है ओर मृच्छ- 
रोगीके संदर भपपे जमाना शह है॥ ३३ ॥ इति वेरीनिवासिबुधरिवसहायसनुवेधर- 
विद्त्तशाख्यमुपादिहारीतसंहितभाषायां तृतीयस्थनि चतु्हशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 





जथ पथदशोऽध्यापः।॥ १५॥ 


कयि 9 (8, @ कककिकणसकयके 
॥ ॥ 1 


अथ निद्राचिकित्सा ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ धुरिणां गीनैच्येहस्थिस्तन््रौ निद्र दिवा हन्ति ॥ यदा 
-राचो न निदा स्यात्तदा कुर्यादिमां क्रियाम्‌ 19 ॥ काकमाच्यासतु मू 
कुथ शिखां बद्धा भिषग्वरः ॥ अधामुखी शिखां बद्धा निद्र जनय 
ति निशि ॥२॥ मस्तुना पाद्तरुकैौ मद॑येनिद्रयाथैनाम्‌ ॥ यस्य नो 
दिवसे निद्रा तस्य निद्रा निशासु च ॥ २॥ भयचिन्तया रोभेन या 
निद्धा न भवेन्निशि ॥ तां चिन्तां च परित्यज्य निद्रा संजायते क्षणा 
त्‌॥ £ ॥ सिंही व्याघ्री सिंहमुखी काकमाची पनर्मवा ॥ वात्ताकानां 
च मुखानां काथो निद्राकरो नृणाम्‌ ॥ ५ ॥ काकलजङ्ा चापासार्गः को 
किंरक्षः सुप्णिका ॥ क्राथो निद्राकरः शीरं मूर वा वन्धयेच्छिखा 
म्‌ ॥ ६ ॥ इत्यान्नेयजाषिते हारीतोत्तरे व्रतीयस्थाने निदाचिकितसा 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
भतरेयजी कहते हषे ओर पोडाआदिके योने, नाचनंसे हास्य फरनेसे दिनकी 
नीद भौर तदा दूर्‌ होती है भोर जो रात्रि नीद नहीं भवि तव दसक्रियाको करना ॥ १ ॥ 
काक्माचीकी जइको चोरीपर पधे अथवा चोीके मुखको नीचेकी त्फकर साधने 
रानिको नीद आजात्ती है ॥ २॥ नीदकी इच्छवारोके पैरोके तसयौको दहे पामीसे 
मर्दित करे ओर जिसको दिनम नीद नहीं भाती है पिस्को रानि नीद आजाती ६ ॥ ३॥ 
भय, चिता, रोभ इन्हे जो रानिमे नीद नहीं आवे तव भय, चिता, ठोभ, इन्हेको त्याग- 
नैते नीद आती है ॥ ४॥ कटेहटी, वदी कटेदटी, वासा, मकोहविशेष, सादी, वावीकृना- 
मक कटेीका भ इहोकी रहेका काय मनुप्यकि नीदको प्रा करा हे ॥ ५.॥-काक्णे- 


३३५ हारीतसं हिता. [ वतीयस्थाने- 


धा, उंगा, कोरिस्ता, साखवण, इन्होका काथ वना पीवे अथवा इन्होकी जंक रिसा 
अथोव्‌ चोदीप्र वंधावे ॥ ६ ॥ इति वेरीमिवासिदुधशिवसहायतमुवेयरविद्शार्यनुयादित- 
हारीतसहििभापायां तुतीयस्थाने निद्राचिकित्सानाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 





अथ पोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


अथ मदात्ययचिकित्ा ॥ 

आच्रेय उवाच ॥ हाराहराहरसमे भजते विथोगास्तेभ्यानां शिष्या 

नुजानां कथितं मुनीन्द्र ! ॥ तृष्णा वमिः ्वसनमोहनदाहदष्णा संजाय 

तेऽतिंशरणं विकरद्दियलम्‌ ॥ 9 ॥ ये निलयं सेवनादुटा मयस्य मनु 

जां भृशम्‌ ॥ विषमाहारसदटशी सुच माहनकारिणी ॥ २॥ यथां 

विषं भागहर वियोगायोगेन तं चाप्यसतं वदन्ति ॥ तथा सुरा 

योगयुता हिता स्यादयोगतश्वारभतेऽतिकष्टम्‌ ॥ ३ ॥ क्षुधातुरे दृषा 

कान्ते सुरा वा भोजनं विना ॥ न च क्षीणे्िना भक्ता विनाहारातिपा 

नकम्‌ ॥ ४ ॥ अघ्यशनेऽप्यजीर्णेऽपि सुरा पीता रुजाकरी ॥ ५ ॥ 

विशेपयोगसे मदिरा इाहरविपके समान फच्को देती है ओर मदिराको अ्यं- 
व पसे तपा, छद श्वास, मोह दाह, अतिशरणपना, इंदरर्योका विकदप्ना ये 
उपरजते है ॥ १ ॥ जो नित्य मदिरिको पीते है विन्हको जो समयप्र नदीं मिरे तय 
वह्‌ मदिरा विपमभोजनके समानहोनाती है ओर मोहफो करी हे ॥ २ ॥ जै 
ुरे मोगसे विष पराणोको हरता है भर अच्छे योगे विष अगृतके समान होगाता हे तैसेही 
योगसे युक्तकरी मदिरा हित हे ओर अयोगसे युक्तकरी मदिरा अत्यंत कटको करती ह 
॥ ३ ॥ कषुधन्न पीदितको, ठषासे परहित, भोजने रहितो, क्षीणको, आहार भौर एन- 
से वलितको ॥ ४ ॥ भोजनप्र भोजन करनैवठेको ओर अजीर्णवाठेको पानकरी मदिरा 
रेगको करती हे ॥ ५॥ 

अथ वातादिदोषजन्य मदात्यय ॥ 

यस्य भकपनं चापि नच बातमदात्ययः ॥ दहुमृर्छातिसारश्च ज्वरः 

पित्तमदाल्यये ॥ ६ ॥ छ्यरोचक हृछासतन्द्रा्ते मित्यगोरवम्‌ ॥ शीतता 

च भतिश्यायः कफजे च मदात्यये ॥ ७ ॥ चिु देषु समतालिैधैषा 

मुषक्रमः ॥ स चरिदोपप्समुद्रूतो मदात्ययो जिषग्बर ! ॥ ८ ॥ 


अ०.१६] भाषाटीकासमेत, ३६५ 


जिसके बहुत पराप उपने तिस वतका मदात्यय जानना ओर भिक दाह, 
भतित्तार, ज्वर, ये उपने तिसके पित्तका मदात्यय जानना॥६॥ जिसके छर्दि, अरोचक, थुक- 
थुकी, तदा, शरीरका गीरापन, भारीपन, शीतरपना, जुखाम, ये उपने तिक कफका मदा 
त्यय जाननानिसके तीन दोपेकि टक्षण मिं तिसकेसनिपातका मदात्यय जानना॥८॥ 
मदात्ययकी चिकिसा ॥ 
वमनं च पशस्तं च निद्रासंसेवनं पुनभास्नानं हितं पयःपानं भोजने सगुडं 
दधि ॥ ९॥ मस्तुखण्डं सखजरं श्धीका मारिवाम्ठिका ॥ आम च 
परूषं च रहो इसि मदात्ययम्‌ ॥१ ०॥ द्रक्षामरकखजरपरूषकरसेन 
वा ॥ कत्कयेखयपता तत्त पानं सवेमदात्यये ॥ ११ 1 पथ्याक्राधेन सं 
युक्तं पयःपानं मदाप्यये ॥ १२॥ 
वमन्‌, सीद्को सेवना, लान, दृधका पीना, भोजनम गुड सहित दही थे मदात्यये हितं 
॥ ९ ॥ दृहीका पानी, खांड, दुद्रा, मनका मेढारभिगी, अमरो, आवा, फारस, इक 
चटनी मदात्ययको नाशती है ॥ १० ॥ दासं, वरा, खजरका फल अथवा छहारा, फालसा 
इन्टेकि रस करके बनायी चटनी मदात्ययको नाशती है १ १। ब प्रकारके मद्त्ययमे दधसे 
कल्क वना पीव भोर मदात्ययरोगमे हरडेफे काथसे सयुक्त किये द्धक पीना हित ६।१२॥ 
अथ सपारीके मदकी निदान ओर चिकित्सा ॥ 
पुगीफरूमद कम्पो मोही मृच्छ छमस्तमः॥पेदो विधुरं च छार 
सावश्च जायते ॥१३ ॥ श्रंमछ्छमपरीतलवं विज्ञेयं पृगमू््छिते ॥ मानवो 
ठक्षणे रेभिज्ञथः पगविम्‌च्छितः ॥ १४ ॥ तस्य शीतं जरु पीतं बस्ति 
वास्त॒हितं वेत्‌ ॥ शर्कराभक्षणे देया मस्ता वा शकरान्विता ॥ १५॥ 
सुपारीके मदम कंष, मोह, मृच्छ, ग्टानि, अंधेरी, पसीना, उसका पना ये उपजते है 
॥ १३ 1 इन रक्षणोके हेनिसे मनप्य सपरीसे मृच्छतहज जानना पित्तकषो शीट पानीका 
पीना ओर वस्तिकर्म हित कहा है 1 १४ ॥ इत्तरोगोक खानेवस्ते अकेष्टी खड अथवा 
नागरमोथात्तहिते लांडका देना हित हं 1 १५॥ 
अथ कोदूञदिसि उपजे मदात्ययकी चिकिसा ॥ 
कोद्रवाणां भेवेन्मूर्च्छा देयं क्षीरं सुशीतर्‌ ॥ धन्तूरकमदे देयं शकंरास 
हितं दधि ॥ १६ ॥ हछिनी करवीरं च मोहिनी मदयन्तिका ॥ अन्येषा 
मपि कन्दानां वमनं चाशु कारयेत्‌ ॥ १५,॥ पाधयेच्छकंरामुक्तं क्षी 


३३६ हारीतसंहिता" [ त्तीयस्यति- 


रवा दधि शर्कराम्‌ ॥ 9८ ॥ इत्यात्रेयन्नाकषिे हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने 

मदात्यथचिकरित्सा नाम षोदशोऽध्यायः॥ १६॥ 

, कोते उपनी मृच्छामिं अच्छीतरह्‌ शीतर किया दूष हित है धत्रकि मदग संसहित 
दही हित है ॥ १६॥ कठहारी, कनरे, भाग्‌, मोगरी, अन्य भरकारके सरक्‌, दन्दके मदेम 
शीय वमनकेो करवावे ॥ १७॥ अथवा सरां य्तकिे दूषको अथवा खाइ युक्तकरी 
दहीको पान करावे ॥ १८ ॥ इति वेरी निवाप्षिवधभिवसतहायसनुवेयरपिदत्तशास्यनुवादवित 
हारीतसहिताभाषायां दृतीयस्थने षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 





सुप्रदशोऽव्यायः। १७] 


अथ दाहकी संघाप्िं आदिक ॥ 
 आन्नेय उवाच ॥ समानः संक्रुद्धो रुधिरमपि पित्तं लचिगते नरस्य 
दां भवति नितरां घोरमपि च ॥ कदाचिदन्तोद्धर्पो भवति मनुजां दा 
, घोदये भवेन््छीतस्णततिः श्वसनमपि वा शोषमरतिः॥ १॥पित्तज्वरसमा 
नानि लक्षणानि भिषग्बर्‌ ॥पित्तज्वरवदारभ्य क्रिया दोषोपशान्तये ॥२॥ 
भभरेयजी ऊहते हे-जव समान वायु ओर रक्त कुपित हेता है ओर पित्त चमं पर 
होषा है तव मूनुष्यके अगमं घोर दाह उपजता हे ओर दाहके उदयम कभीक्‌ दतोको 
धसतता हे भर्‌ शीतलकीभी पीडा होती है शोष ओर ग्ठानि उपजतती है ॥ १ ॥ ह पेधवर ! 
दाहुरोगके एक्षण पित्तज्वरंके समान हैते है $सकारणसे दोपकी श्राति धिये पित्त्वरकी 
परह्‌ क्रिया करनी चाहिये ॥ २॥ 
अथ दाहकी चिकिसा ॥ 
कुशकसेश्चमूानामुशीरं चनवालुको ॥ काथः शर्करया युक्तः शीतं 
दाहं नियच्छति ॥ ३ ॥ पपटः सघनाशीरः कथितः शकककरान्वितः ॥ शी 
तपानं निहन्त्याशु दां पित्तज्वरं नृणाम ॥४॥ लामजचन्द्नोशीरै्खपनं 
दाहशान्तये॥वीजयेत्ताछटनेश्च कदत्यम््ोजसंस्तरे॥५॥कारीयकरसो 
पेत शे शस्तं भकेपनम्‌॥शस्यते शीतर वारि दाहृवृष्णानिवारणम्‌॥६॥उ 
न्ानस्य पसुप्तस्य नाभेरुपरि संदधेत्‌।कास्यपान्रमये सोख्यं धाराभिःशीत 
वारिणा॥गापूरसेत्छरतं यल्नातच्तेन सौख्यं समामुते॥शतधोतं घृततमपि तद्य 
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हो परि धारयेत्‌ ॥८॥ सतिर्धाीफरं वापि शीतजरे परेपनम्‌॥दाहशो 
णातुरस्यापि रुदं वा सुखकारकम्‌ ॥ ९॥ जम्बा्नपट्वांनिम्बं बीजप्‌ 
रसेन तु ॥ पिष्धा पररेपनं दाहे शीघं सुखमभीप्सते ॥ १० ॥ धारागारं 
तथा सुशीतङुशशी अ्योत्स्ला तु पानानि च वातः शीतरुचन्दनं च कम' 
र भ्रमानवन्धस्तथा ॥ रामागृहनमर्दनं स्तनयुगे शुञ्ाद्रवस्राणि च क्षीरं 
शर्करशङ्लोहरजतं दाहमशान्ध्ये हितम्‌ ॥ ११ ॥ इत्याच्रेयजाषिते' हा 
` रीतोत्तरे ततीथस्थाने दाहचिकितसा नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
` उाभकी जह, कांसकी जड, ईखकी जड, खस, नागरमोथा, नेववाला, इन्दके कथम्‌ 
रंह मिला प्रवि यह शीतसरित ` दाहको नाशता है ॥ ३ ॥ पित्तपापडा, नागरमोथा, खस 
दन्दके काथमें खांड मिरापीवे परंतु यह शीतकषाय वनाके पीना चाहिये यह्‌ मनुष्येके 
दाहको ओर पिततज्वरको नाशता है'॥ ४ ॥ रोिषठण, चदन, खस, इन्का खेप दृाहकी 
शतिक दिये हित है भर दाह्षा्ेको केके पत्ती सेजपर शयन फरा ताडके वीजरन- 
से हवा करदवि. ॥ ५1 दारुदरुदीके रससे ठे करना दाहरोगमे हित है ओर शीषर 
पूनीभौ भ्रेष है यह्‌ वृषको ओर दाहको निवारण करता है ॥ ५॥ दाहवाठे मन्यो 
सीधा शथने केरा तिसकी नाभीफे ऊपर कांसीके पाचको धर तिस शीतट पनीकी धारा 
दैनेते खख उपजता ह ॥ ७ ॥ संदर सीसे मिलाप हनैसेभी दाह द्र हेता है ओर से 
१०० वार धोयेहुई धृतकी मोटि करने दाह दर होता है ॥ < ॥ मचकनको अथवा 
आवछाको शीवछ पानीमे पीस देप करव अथवा चावे तव दाहम सुख होता है ॥ ९ ॥ 
जामन आव, नीव इन्देकिं पत्तौको विजोराके रससे पीस रेष करनेसे' दीहरोगीको संख 
मिता है 1 १० ॥ फुहाराका स्थान, चद्रमाकी शीत्तर चाद्नी, श्रीतरुप्ने, शीतख्वायु, 
सेद्‌ चंदन, कमल, प्ेमका होना, खीका मिलाप भोर सीफी चंचियोको मत्तरना, सेद्‌ 
व्को मीरा वमा धारण करना, इध; साड, शंख, "लोहा, चादी, ये सव दाहको शा- 
तिकेल्ि हित हे ॥ ११ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्‌नु१॑यरविद्ततशाख्यमुवादितिहा- 
रीतसहिताभाषायां ठतीयस्थाने दाहचिकित्तानामस्तपदशोऽष्पायः ॥ १५॥ 





: अटादशोऽध्यायः॥ १९८॥ 


अथ खगीरोगकी संभाभि आदिक ॥ , 


आरेय उवाच ॥ पिन्तं मरु श्ेष्मा च उदानः कुपितो भृशम्‌ ॥ घा 
द्‌ 


२३८ हारीतसंहिवा, [ वतीयस्थने- 


णः शिरसि संकप्य करुते न्टचेष्टताम्‌ ॥ 9 ॥ प्राणानयल्चेतन्य ना 

डी चेद्धियरोधनम्‌ ॥ पतते काष्ठवह्छोको मुखे राला विमुचति ॥ २ ॥ 

कण्ठश्च दुरमुरायेत फेनमुद्धिरतेऽथवा ॥ कम्पते हस्तपादा च रक्तन्साव, 
न्ति. खोचनम्‌ ॥ ३ ॥ अपस्मारे च लिङ्गनि जायन्ते भिषजां बर! ॥ 

ग्याटत्तं खोचनं क्षामं तमो दाहः शिरोन्यथा ॥ £ ॥ हतभगेन्द्रियसंन्न 

श्वापस्मारी विनश्यति ॥ ५॥ 


आत्रेयजी कहते ह-पित्त, वात, कफ, उदानवायु, ये अत्य॑ते कुपित हके ओर प्राण- 
वायु शिर कुपिव रोक वेष्टक नष्ट करते है ॥१॥ तव चेतन नहीं रहता ओर नाहीभी अ- 
चेतन होजाती हे ओर द्वियो सकजाती है ओर काष्ठकीतरह्‌ मनुष्य गिरजाता है ओर मु- 
से राख पती है ॥ २ ॥ कंम्म पुर शब्दं होता है अथवा क्षागको मूसे गेरता है हथ 
ओर पैर कंपते हे ओर रक्ते विगोपकरफे आघ्रतहुये नेव होजति हे ॥ ३॥ हे वेव! 
ग्रगीरोग ये रक्षण हेते है ॥ ४ ॥ जिसके नेच पट जवे भोर शरीर छश होजवि ` भर 
अंधेरी, दाहं, शिखे पीडा, ये उपनै ददिरयोक कांति ओर संज्ञा नातीरहै. पैसा अप्स्मारी 
अर्थाद्‌ स्रगीरोगी मरजात्ता है ॥ ५ ॥ 
अथ खगीचेगकी चिकित्सा ॥ 
तस्य पाना्नाङेपमर्दनं पानमेव च ॥ अपस्मारे चोपचार्य्ये चूतं तेल 
` च धीमता ॥ £& ॥ अगत्िपनं मरिचं मुञेण परिपेषितम्‌ ॥ नस्ये -शत्तं 
मपस्मारं हनि शीरं नरस्य तु ॥ ७ ॥ वन्ध्याककाटिकामृरे घृतं .शर 
र्यान्वितम्‌ ॥ नस्ये वापि प्रयोक्ून्यमपस्माखशान्तये ॥ = ॥ 
इसरोगवाठेके लियं कृशत्वेन पान करनेके पदाथ, अंजन, अलप, मदन) पूतं 
रए, इन्हे इटाज करना ॥ ६॥ अगस्िवरक्षके पत्तेको ओर काटी मिरचके। गामृ्म पी- 
स नासिकं चढनेते ृगीरोग शध नष्ट होजाता र ॥ ७ ॥ वा्नककोदीकी जहके रसम 
घत ओर खांड मिटा नासिकामं वढनिसे शभीरोग शत होता हे ॥ ८ ॥ 
अथ कूष्माण्डङेह्‌ ॥ 
कृष्माण्डखेण्डाश्च पक्तरसाश्च सच्यषणेकादकनागकेशरम्‌ ॥ करेथिकां 
धकघान्यकानां समांशकेनापि सिताभयोज्या॥९॥ भरत्यषमे भ॑क्षणर्कं 
विधेयंतस्योपरि क्षीरमितं भरशस्तम्‌। निहन्त्यपस्मारविकारमाश विनाशे 
 च्छीभमसृभ्विकारम्‌॥ १०॥ 


अ०१८] मापारीकासमेता, २३९ 


पकेहये कोहटेके टके ठे तिसम॑ संह, पिरच, पीपर, इटायची, तेजप्ति, नागकेसर 
रानीमेथी, पीपलामु, धनियां  इनस्ेके चरणं मिला ओर सवेकरि समान मिश्री मिरावै 
पे पमातमे खयि ओर तिसकेऊप्र परमाणसे दृधको पीवे यह्‌ प्रगीरोगको भोर रक्तफ 
विकारको शीष हरताहै॥१०॥ 
अथः कृष्मांडघ॒त ॥ 
कूष्माण्डन्रा्ली षड्न्था शङ्कपुष्पी पुनन॑वा॥ सुरससहितं चूण शकरा 
मधुसंयुतम्‌ ॥ ११ ॥ अपस्मारविनाशाय भक्षणे हितमेव च ॥ उन्मादे 
पित्तरक्तं त वन्ध्याया गजदायकम्‌ ॥ १२॥ 
कोहटा, बाली, वच, शंस्पष्मी, सारी, तुटसी, इन्दो वृणैमं साड ओर शहद भिरा 
॥ ११ ॥ खनिंसे शगीरोग, उन्माद, रक्तपित्त इन्हका नाश होता है ओर व्याक गं 
एह्रता हे ॥ १२॥ 
अथ दीपधघृत ॥ 
<सामागधिकाम्‌ङ दशम्‌ङं शतावरी ॥ शणनिठनत्तथेरण्डो भागाद्दि 
पलिकान्क्षिपेत्‌ ॥ ३३॥ यष्टीमधुकष्ठीका शङ्कपुष्पी शतावरी ॥ रा 
ला समङ्ग श्वतकं चिसुगन्धच भीरुकम्‌ ॥१४॥ कुषं वेतदीपकं च चूतं 
योज्यं भिषम्बैरः ॥ हन्त्यपस्मारमन्मादं रक्तपित्तं गुदामयम्‌ ॥ १५॥ 
रासा, पीपलामर, दशमुख, शतावरी, शण, निशोत, अरंड, ये सव आठ २ तोल लेन 
॥ १३ ॥ मृट्टी, मनका, शंखपष्पी, शतावरी, रायशन, मजी, दाटचीनी, इराययची, तेज- 
पात, शतावरीका मेद्‌ ,॥ १४॥ कृढ इन्द पृतको प्रकवि यह्‌ त षगीरोग, उन्माद, रक्त- 
पित्त, गदाका रोग, इन्होको नाशता है ॥ १५ ॥ 
अथ त्राह्लीघूत ॥ 
ब्राल्लीरसवचाकु्शद्धपुष्पीभिरेव च॥ 
पचतं पुराणं च अपस्मारं नियच्छति ॥ १६॥ 
 वातीका रस, वच, कूठ, शंसपष्पी, र्म पुरानं धृतको प्रकावे यह गीरोगके 
नाश॒ता हे ॥ १६॥ 
अंध अन्य उपाय । 


महावखायं तरं च वस्तौ नस्ये प्रशस्यते ॥ शतावस्थादिकं नापि क 


३.४० हारीतसंहिता- [ ठतीयस्थाने- 


देव च दितं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ चृन्द्नायं घृतं चैव अयोज्यं चाच चोत्त 
-मेः ॥ अपस्मारे वाप्युन्मादे वातरोगेऽथवा हितम्‌॥ १८ ॥ 
` -मृहावखादि तेर ओर शतावर्यादि तेख नस्यकम्भैमं ओर -यसिकम्भरमं सदा हत. 
॥ १७ ॥ सगीरोग, उन्माद्‌, वातरोग, इन्हमे चदनादि धृत युक्त करना ॥ १८ ॥ 
अथ च्यूषणादि' गरिका ॥ 
उथुषणं चिफा हि सेन्धवं कटका वचा।नक्तमारुकवीजानि तथाच 
 गोरसषपाः ॥ १९॥ वस्तमच्चेण पिषटेस्तु गुटिका छायाशोपिता॥ अञ्जनं 
हृन्त्यपस्मारमुन्मादं चेव दाहणम्‌॥२ ०॥ स्टतिभ्रंश ग्रमीदोषभुतदोषविना 
शनम्‌ ॥ एकाहिकं इयादिकथच चातुथिकं ज्वरं हरेत्‌ ॥ २१ ॥ हन्ति 
'तिमिरपटरू राच्यान्ध्यं च शिरीस्जम्‌ 1 सन्निपातविस्मरणं चेतयत्याशु 
मानवम्‌ ॥ २२॥ 
संह, मिरच, पीपल, हरे, बहे, ओर, हींग, संधान", 6, वच, करणुवाकं 
वीज, सपद सरतो ॥ १९ ॥ इन्टौको वकराके मृनेम पीस गोलियां वना छायमिं खख 
पीठे, गोटीको पिस नेषेमिं आंजनसे श्रगीरोम, दारुणरूपर उन्माद्‌ ॥ २०॥ स्खतिभ्रंश भम 
भृतदोप, एेकाहिकञ्वर, आहिकज्वर, चातुथिकञ्वर, ॥ २१ ॥ तिमिर, पटटगतरोग रातीधा 
शिरी पीडा, इन्हका नाश होता ह भर सनिपातते मूच्छितहुभा रोगी जागता है। २२॥ 


द्नारि चण ॥ 
चन्दनं तगर कृ यष्टीचिषगन्धवासकम्‌ ॥ मञ्जि्टाभीरुख्द्टीकाषपाया 
श्यामाभियङ्भिः ॥ २३॥ ख्यगप्ता पीट्पर्णी विषा रास्ना गवादनी। 
काकोस्मो जीरकं मेदे पुष्करं घनवाङुकम्‌ 1 २२ ॥ विदारी बासुमन्री 
च टद्धदन्ती विडङ्गकम्‌ ॥ पसकं चेन्दररक्षश्व तथारबधवचि्कम्‌ 
॥ २५ ॥ धान्यकं पचजीरेण तथा ताटीक्षपनच्चकम्‌ ॥ खरिरं निर्यास्ितग 
र कालीयक च केकतम्‌ ॥ २३६ ॥ नागकेसरं परूषश्च वर्ज 
चैकन्न मदयत्‌ ॥ भावितं पुनरेवं च मधुना सघूतेन च ॥ २.७ ॥ ठेहोऽ 
यचच सदा शस्तश्वापस्मारेविदारुणे ॥ उन्मादे कामरारोगे पाण्डुरोगे ह 
टीमके॥२<८॥ राजयक्ष्म रक्तपिन्ते पिनत्तातिसारषी डिते॥रक्तात्सिरे शोषे 
च शिरोरोगे सदाज्वरे ॥ २९ ॥ तमकथमके छर्दिदाहे च समदात्यसे॥ 


अ ८१८ | भाषाटीकासमेत, (३४१ 


अश्मय्याचच मेहेषु कासे श्वासे च पीनसे | २२ ॥ एतेषां च श्रयो 
न्यः सवेरोगनिवारणः ॥ वन्ध्यानां च भयोक्तन्यां रद्भानां च ` विषै 
पतः ॥ २१ ॥ वाङानां च हितश्वेव श्ण चाच भमाणकम्‌ ॥ एवं ष्‌ 
योजितो रोगे महाकल्को मते वुधैः ॥ ३२ ॥ बरुवान्गुणवांश्ेव भवं 
तीह फरुष्दः ॥ भिषम्निः कथ्यते रहः कष्णाचेयेण पूजितः ॥ ३२1 
पदन, तगर, कूट, मुरहरी, दारुकीनी, इटाययी, तेजपात, वासा, मजीठ, शतावरी, .मुन- 
छा स्योनाए़रठा, कारीनिशोत, मादकांगनी॥२३॥ केके बीज, मीठी तरी, भर्तश. रासा 
ई्रायन, काकोटी, क्षीरकाकोरी, जीरा, मेदा, महमेदा, पोहकरमर, नागरमोथा, नेनवारा 
॥२४॥विदारीकद, शल्वण, भिदारा, जमारमेराकौ जड, वायविहंग, प्र्राक, ईदरायणविकष 
प, अमटताश, चीता, ॥२५॥ धनियां, पचो तरहक जीरे, पारीशपत्र, खेर, तगर, `दारुह- 
दी, केथ, ॥ २६ ॥ नागकेशर, फाठसा, छहारा, ये सव समान भागच्कै मर्दित कसं 
पठे त ओर शहद मिटा सावे ॥ २७ ॥ यह्‌ रेह भयंकररूपी शमीरोग, उन्माद, का- 
मखा, पएहुरोग, हठीमक, ॥ २८ ॥ रागरोग, रक्तपित्त, पित्तका भविसार, शोष, शिरा 
रोग, सवकालं रह्नेवाटा जर, ॥ २९ ॥ तमक, श्वास, भरम, छर्दि, दाह, मदात्यय 
पथरीरोग, पमेहः ससी, श्वासतरोग, पीनस, ॥ ३० ॥ इन्देमिं प्रयुक्त करना चाहिये यह्‌ सव 
रोर्गोको निवारण करता है वंध्या्चियोको ओर वृद्ध मनुष्योके विशेषकर हित है ॥९१॥ 
ओर वाटकक हित र रेते यह कल्क वृद्धिमानेनिं माना है ॥ ३२ ॥ यह वृण वल्को 
देता है गणेको भकाशित कृरता है यह चरणं अथवा क्क बद्ध वेनं कहा ह भोर रूष्ण- 
मेयजौरने पूजित क्रिया हे ॥ ३३ ॥ 
अथ द्राक्षावरेह ॥ 
द्राक्षा दारू तथा निशा च मधुकं कुष्णा कलिङ्गा चिटयष्टीका चि 
फला विडक्घकटुकारक््‌चन्देनं दाहिमम्‌ ॥ चातुर्जातिकमिम्बका च तुर 
गीतारीसपचं चना मेदे द्वे सुरदारु कष्टकरं रोधं समदम वरी ॥ २४॥ 
भार्कोरुकदाडिमाम्लसदहिते काश्मव्यशृङ्गारकं काम्बोजा शणघण्टि 
का रुपुतरा शद्रा च रास्नायुतम्‌ ॥ चूर्णं शकरथा समं मधु घृतं खर्जूर 
के संयुतं छिश्चाक्र्पमिदं समस्तवरुरुद्धन्त्याश्वपस्मारकम्‌ ॥ ३.५॥ उ 
 न्मादच सुदारुणं क्षसमथो यक्ष्मा च पाण्डुश्वस्तन्‌ कासाश्युधिरममेहग 
द्‌ज स्रीणां हितं शस्यते ॥ २६ ॥ 


४४२ हारीवसंरिवा" [ ठृतीयस्थने- 


मनका, देवदार, हलदी, मृलहटी; पीपर, सेद निशोत, कारीनिशोत, महवा, हरे; महेदा 
अविखाः वायविडंग, कटकी, रक्तचंदन, अनार, दाखटचीनी, इखायची, नागकेशर, तेजपाप्त 
नीनकी छार, काटानमफ, आसंध, तादीशुपत्र, नागरमोथा, मेदा, महामेदा, देवदार कुठ 
कमर, खोध, मजी, शतावरी; ॥ ३४ ॥ भारंमी, वेर, अनार, अमली, ,कंभारी, \ 
गादा, पद्माख, तानीवेटः छोरी कटेहटी, रला, खिनूरि ये अथवा छहर इन्टेके वर्णम 
प्रा, घृत; शहद; इन्हको मिटा १ तोराभरको चाट यह वको करता है श्रमी रोको 
- हरता, है ॥ ३५ ॥ ओर `उन्माद्‌, दारणरूपी क्षय, राजरोय, पड़, ग्वासरोग, खासी रक्त- ` 
के रोग परमेहरोग, युके रोग, इन्होकोभी नाशता है भर सि्योको हित रहार ॥९६॥ 

अथ अन्यरपाय ॥ 

तेयंदि न सौख्यं स्यादहैष्टोहशखाकया ॥ ररे च ूवोर्मध्ये दहे 
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हा मधि मानवम्‌ ॥ ६७॥ वजयेकटुकं चाम्र रक्तपित्तविकारिणाम्‌॥ 

.विशषेण वर्जनीयं सुरापृरकषायकमभ्‌ ॥ ३८ ॥ न सेन्यानि,.द्धपस्मारे 

माहमूच्छाकराणि वा ॥ ३९ ॥ इत्याचरेयभ्ाषिते हरीतोत्तरे तृतीशषय 

ने अपस्मारचिकित्ता नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

जो इनयोगेसे सुख नहीं होवे तव ठोहाकी सखाङ्को ग्भकर मस्तक, भूकंप्यिक। 

बीच, शिर, इन्देमिं दाग देवे ॥ २७ ॥ चर्चरा, खटा, र्तपित्तविकारषाजको ` पथितं 
किये, मदिरा, खपरी, ॥ ३८ ॥ मोह आर मूच्छको करनवाठे पदारथ, इन्टोकों शमीरो- 
गमं त्यागे ॥ ३९ ॥ इतिवेरीनिवा्षिुधगिवतहायसतुमेयरविद्तशास्यनवादितहारीतस- 
हिताभपायां ठतीयस्थनिऽपस्मारचिकित्स नाम जश्टादशोऽध्यायः॥ १८ ॥ 





उनविशोऽध्यायः॥ १९॥ 
अथ उन्मादनिदान ॥ 
अआनैय उवाच अय मानसको व्याधिरन्माद्‌ इति कीतः ॥ प्रसत्ता 
ऊध्वेगा दाषा ऊर्वं गच्छन्त्यमागताम्‌ ॥ १॥ उन्मादो नाम दोषोऽयं क 
११ 


साध्यो भिषग्वरः ॥ सोऽपि पृथग्विधेदेषिरन्दजोऽन्यः भकी शितः ॥ त 
धान्यः सन्निपातेन विषाद्रवतिं चापरः ॥ २ ॥ अशुचिविपथशून्थागार 
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केऽरण्यमध्ये सञ्नयगहनवीथीदेवतागारके च ॥ अथ कथमपि भीत्या 
शङ््या .खिन्नचेतःचुितमनसमारग॑त्याज्यमुन्मा्गयेवि ॥ ३ ॥ चिन्ताग्य 
धासुभयहुषविमषलोभाद्ेवातिधिद्धिजमरेन्रुरूपमानात्‌ ॥ पेमाधिका 
शुवतीजनस्य विभयोगाडुन्मादेहतु च णां कथितं वरिष्ठैः ॥ ४ ॥ तेन, 
गायति वा रोति विषपं पठते यदा ॥ ऊोरुयेच्छर्विते चापि कम्पते 'हस 
ते तथा ॥ ५1 धावते हनने चैव जिहा तथा विनश्यति ॥ जवे भासय 
तेऽत्यर्थ पर्येद्धनमथातुरः ॥ ६ ॥ तस्यापस्मारकं कर्म कर्तव्यं भिषजां 
सरः ॥ विरोषेण भूतवियामध्ये वक्ष्यामि चातः ॥ ७ ॥ इत्यात्रेयजा 
षिते हारीतोन्तरे तृतीयस्थाने मूच्छनिदानं नामोनविशोऽष्पायः॥५९॥ 
आनेथजी कहते है. मनम होनेवाठी व्यापि उन्माद्ञक कहाती हे प्रमत्त अर्थात्‌ 
विगइके वे हुए दोष उपरके मार्गमे भाप होजते है ॥१॥ तव यह उन्माद्‌ रोग होता है यह 
वैयेनिं कटटसाध्य कहा है वह उन्माद्‌ वात, पित्त, कफ इन्हें ओर दन हेता है भौर एक 
` संनिपाते उन्माद्‌ होता है एक विपे होता है ॥२॥ ओर अशुद्ध होके भयंकर मार शून्य 
मकानमे, वनम, तथा भरयवारे गहुर मागमे देवताके मंदिर, फिसीक परकारसे भयकी शका- 
से छिन मन होते मनकषोभको प्राषो अपन मागैको त्याग उन्माद्को पष्ठ होता है 
॥ ३ ॥ ओर ित्ताव्यथा, भय, हष, कोधःटोभ, इन्हसे ओर देवता, अविधि, बरा्षण, राना, 
गुर, इन्दोकि अपमान करसे ओर अधिकं परेमबाठे जनका तथा खोका पियोग होमे वदधि- 
मा्‌ पपन उन्माद्का हेतु फहा हे ॥  ॥ तिप्त उन्माद होने कभी गवै केभी 'रेवे 
विप होनावे कभी पटे -चैचरपनह छदं करे कपे हसे ॥ ५॥ ओर मारके समय भाग 
जवि निहाको छिपा लये ओर वेगसमय अत्त तेन होजवे ओर पीडि होक वर्नको 
देदे ॥ ५ ॥ रसे परषके तैयजनेनिं सरमीरोगमे के हुए कमै करनं चाहिये ओर विशेष 
करके मध्यमे शूतवि्याको केहैगे ॥ ७ ॥ इति वेरीनिवासिदुधरिवसहायसरवेयरविदत्तश 
उयनुवादितिहारीतसंहिताभ्राषायां तृतीयस्थाने मृच्छानिदाने नाम उनर्षिंशोऽध्यायः ॥.१९ ॥ 


विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ 
अथ वतन्याधिधिकिसा तहां सोरुह भकारकी शिरोगतं ' 


` भराणवायुकरा भकोपं ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ चतुरशीतिविंख्याता वाता नृणां `सुजाकराः ॥ तेषा 





३४४ हारीतसंहिता. [ तृतीधैरं 


निदानं वक्ष्यामि समात्िन पृथक्पृथक्‌ ॥ १॥ विरुद्धचिन्ताशनजागर 

व्यायामतश्वातितमोऽभिषङ्गात्‌ ॥ असृग्बिरेकादिषमासनेन भ्राणापिनस 

मानसंधारणात्‌ ॥ अव्वैश्रमे क्षीणवरुद्धियाणामासन्नतो धातुगतोः 

पि वायुः ॥ २1 भ्राणोपानःसमानश्च उदानो व्यान एव च ।॥ एषां दोषा 

दवन्पयेते वातदापाः पृथक्पृथक्र ॥२॥ शिरं कर्ण शूरं शङ्शरूमस्‌ 

ग्द्‌ःअद्धंशीर्षविकारश्च दिन॑दद्धिसमद्रवः॥ ४ ॥ नासिकोपद्रवी वापि 

मन्यास्तम्भं हमुप्रहः ॥ जिह्वास्तम्नस्तादुश्ररु तथा च तमकं शरम 

॥५॥ तन्द्राश्वासगरायाश्च षोडशेते शिरोगताः ॥ भ्राणप्रकोपतो यानि 

पित्तेन सममीसिः ॥ ६ ॥ 

आत्रेयी कहते है-पातसे उत्न होनैदलि विकार मनुष्येकिं ८४ रैतिहै सो 
संक्षेप करके शुदे २ तिनके निदानेको करेगे 131 विरुद्ध भोजन, चिता, जागरण, कसरत. 
अत्यंत तमोगुणके अभिर्गसे रुधिरके विरेकसे अथाव फस्तसे, विषमभोजनसे, पाण, अगा- 
न्‌, समान, द्नवायअकि रोकने मार्गके भ्रमसे क्षीणवठ ईद्रियवालि पृरूपेकि धातुके सर्म 
पमे वायु प्राह ॥ २॥ प्राण, अपान, समान, उदन, व्यान इनवायुभकि दौपतते गुदे २ 
वातदोप होनावी है ॥ ३ ॥ शिखे शह कानमे शूखहो कनपियेमिं शरे स्धिरकी पी- 
शय, दिनके च्नैके समय आधा शिरस पीडाहो, ॥ ४ ॥ नासिकामे उपद्रवो मन्यास्तष 
हनुग्रह अर्थाच ठेडी बंध रहै, जिहास्तेभ, ताट्वामे शरू, तमकश्वास्‌, भरम, ॥ ५ ॥ त्रा 
ग्वात्त गच्छे रोग ये सोलह शिरसे पाप होैवाटे वायुके रोग हे ओर प्राण वायुके कोपे 
पित्तके संम वायुकेप हनति ह ॥ ६॥ ८ 
अथ सोरुह्‌ धकारके उदान्युके कोप॥ 


हिका श्वासः परिश्वासः कासः शोषात्तिचण्ठिका 1 हृष्टास हदि. शर 

रुच यरूढ्ातादिका वमिः ॥ ७ ॥ क्षवयुजृम्नरणं चैव तया वेस्छ्स्यपी 

न्तः ॥ अरुचिश्व पभरतिश्याय एते पक्ता उदानतः ॥ < ॥ उदानः स्टे 

पमतंयुक्ता दाषाद्धृदि धरकरुप्यतिं ॥ ९ ॥ 

हिचकौ, श्वास, अत्यंत श्वत, ससी, शोपकी पीडा, गरपरिका रोग, श्रुकथुकी, ई 

दम शृ, य्व, वात आदिककौ छदि ॥ ७ ॥ ठीक आना, जंभाईं भना, स्वर विगइन। 
पीनस, अरुचि, वेहर, ये रोग उदानवायुके केसे हेति है 1! ८ ॥ यहं उदान वायु कफे 
साथ दोप करके ददयमे कृपित होता है ॥ ९॥ 

१ जस्िन्पय्यचरणद्रयभिरमधिकम्‌ + ` 
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अथ व्यानवामुक्े कोपके लक्षण ॥ 
वक्ष्यामो व्यानको नाम मारुतस्य भरकोपनम्‌ ॥ वातः सबाङ्गको धातुवि 
कारं कुरते भृशम्‌ ॥ १० ॥ स च धातुमतो ज्ञेयस्तथा षोक्तः पृथक्‌ 
पृथक्‌ ॥ लम्बि रोमहषश्च मन्या चांसाभुरेव च ॥ ११ ॥ मासिगे.शों 
धतोद्श्च मेदःस्थे च कम्थता '॥ -भङ्गतास्थिगते वाति पतनं मज्गे 
भवेत्‌ ॥ १२ ॥ शुक्रगे सन्धिशोधश्व तस्माच्ग्वातलक्षणम्‌ ` ॥ -एतैर्घा 
तुगतान्वातान्ाध्यासाच्यानिरो धयेत्‌ ॥ १६ ॥ संसक्तमासिमेदःस्थी वें 
युः हिध्यतिं भेषजैः॥ अन्ये कष्टेन सिध्यन्ति न सिष्यन्त्यथवा पुनः॥१४॥ 
अब व्याननामवाडे वायुके कोपके उक्षर्णोको कहते है सव अगमं रहरमवाा यह्‌ वायु 
अत्यंत धातुविकारको करता है ॥ १०॥ सो पह धातुम भरा आ एथक्‌ २ जानना यृह्‌ 
शरोर लचामि.कोप , हो तव रोम सह मन्यासततक नौका फुरणाहौ ॥ ११॥ ओर 
मासम माप रोजाये तथ शोनाहो चभकाहो मेदं कंपनाहो ॥ १२॥ जर अस्थोमिं भ 
हवि तब हाड टूजावि मनाम कुपित होवे तव गिरना होवे वीम होवे तव संधिेरमे- शोजा 
होवे एेसे.लचा आदिकेमिं वायु पराप होता है इत्यारिक धातुृञमिं पापु वायुभेकि सी- 
ध्य ओर असाध्यौको रेक ॥ १६ ॥ जो वायु मासते रहित मेदुमं प्रप हवे. वह ओपधेसि 
सिद होता है भर अन्धवायु कषटते सिदध हैते रै ॥ १४॥ | 
हि ` अथं समानवायुका भकोप ॥ | 
छोमहषों भवेत्तोदो निद्वानाशोऽरुचिसतमः ॥ गां सूची च विध्येत 
मन्ध्येव पिपीकिकाः ॥ १५॥ सृ्षलं तमसे नेत्रे कुशलं जायते पुनः।। 
गर्रेजसः शुक्रस्य नाशो भवति वेपथुः ॥ १६ ॥ मन्दोचित्वे च भवति 
सभानि च स पश्यतिनिद्रानाशः क्चोज्यति सामान्यं वातलक्षणम्‌॥ १७ 
` ओर रोमहष अथात्‌ रोम खडे होनवि, शरीसं चभकाहो, निद्राका -नागरो, अरुचिहो, 
:जंधरीलञ, शरीरे कीदीी चटे ॥ १५॥ तचा, नेष, ये र्ये रहे ओर माडा शरीर होने 
लर सीकर गभ, रजस्वला, इन्होका नाश होजवे वीयं न्ट होजवि, कंपनहे॥ १६ मंद्‌- 
अभि रोज अनेक पनं भवि, निद्राका नाश होजवि शरीरें 'लो होविःये सामान्य वातके 
रक्षण हे 1 १७ ॥ : 
. ` अथ.आक्षेपकवायुका रक्षण अय तन््कवायुका छक्षण ॥ 
-मुडधरक्षेषयेदराच् भेदस्तोदो.व ड्रः ॥ स चेवाक्षेपकों नाम'जातो न्या 
। ९९ ` 
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नधक्ोपतः ॥ १८ ॥ धनुरवन्नाम्यते गात्रमाक्षिपेच मुदधमु हः ॥ भद्धिन 
नेचसतम्धाक्षः कपोत इव कूजति ॥ तमाद्भिपजां श्रेष्ठा अपतन्नकना 
मतः ॥ १९॥ | 
जोर जो वावा शरीर कपि मेद. बभका ले ज्वर बहुत होजवि देता आक्षेपकनामवारा 
वायु होता है यह व्यानवायुके कोपे हेता है ॥ १८ ॥ शरीर वारंवार धनुपकौ तरह न- 
शै मीठे जोर गर्वसरीते नेव रहै कपोतकी वरह कूजने भे रक्षण हो ति वायुको वै्णन 
अपर्त्रकनामवाा कहते है ॥ १९॥ 
अथ अप्रतानकवायुभरकोप ॥ 
मतान्तरे वदन्त्यन्ये प्रहुप्रतानको मतः ॥ 
गृहीतारद्ध ततो वायुरभतानकः संरुढतः ॥ २० ॥ 
लर कषक मतेमिं इ्वायुको अपरतानक कहते है अथवा जो भाधा शरीरके चंधकर 
देष उत्तको अगरतानक वायु कते हँ ॥ २० ॥ | ॥ 
सोऽपि कफाश्चितो वायुः संपीडयति दण्डवत्‌ ॥ सम्पयत्याशु मात्राणि 
सोपि दण्डाभतानकः॥२ १।ददक्षोजकराङ्रोगुल्फसन्धौ समाश्चितभाला 
यं भतानये्यस्तु सोऽपि सनायुप्रतानकः ॥ २२ ॥ वाञ्चानामथ नड 
ना अततानयति मारुतः ॥ कव्याभितो का भवति सशस्यमिव कुवते 
॥ २३ ॥ तमसाच्य बुधाः भाद्र वातं परतानकम्‌ ॥ अन्धं चतु्थमा 
्ेपमभिचातसमुद्धवम्‌ ॥ २४ ॥ अभिधतिन यो जातो न स साध्यः 
तानकः ॥ ऊर तानयते यस्तु विंशोषयति गा्रकम्‌ ॥२५ मोट्ततमः 
ङूते वास्थि्तन्धिसंशष्कको सतः ॥ „४ 
जोर वही वायु कफके आश्रय हके खठीकी रि सरली पीडा करता है गनोको वध 
कर देता है वह दैडापतानक वायु रहात है ॥ २१ ॥ ओर इदा, छाती -हारथोकः 
अंगुट, देके इन्हकौ संधियेक भाश्रय हैके जो नततोको विस्तारित करदेता हे वह सा- 
युप्रतानक वायु कहाता है ॥ २२ ॥ ओर जो वायु वाहिरकी नसतेमि विस्तारि होजातीहे 
अथवा कटक आश्रय होनाती हे ओर शस्य चोटरगी सरली पीडाहो ॥.२३ ॥ तिसको 
उदिमाम, मनुष्य असाध्य प्रतानक वात कहते है ओर चेरते उतन होवा चौथा अक्षि 
परक वात कहाता ह॥२४।वह्‌ ऊपरठे अंगम फैरतहे ओर शरीरम शोष कर. देता हा२५] 
ओर मोदृहो, तम अर्थाद अंपेरी हो वह अस्थसधि इन्दौको स॒खरनवारा वायु कटाता दै, 
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अथ एकाङ्वाथु.॥ 
रुच्छ्राद्धकषं भवति शुष्कतां च भक्ति ॥ २६॥ 
पृष्ठं परतानार्द्धंयो वेस तथेकाङ्िको मतः॥२७॥ 
तिस्से आधा शरी कष्ट रहै सिचाहुआ रहे ओर पोषका कोपो ॥ २६ ॥ ओर 
जो पीठो तथा आधा ्रीरको वंघकर देता हे वह एकांगिक वायु कहता है ॥ २७॥ 
अथ एकागपश्षघातवायु ॥ 
एकाङ्पश्चघातश्च भवत्यन्यतमो यदि ॥ 
वातघेरौषधेः सवेर्वायुः केन सिच्यति ॥ २८॥ 
भौर भो यदि अन्य पक्षघातसंक्ञक वायु एकतकके अगमं प्रप हना है वह्‌ सपण 
वातनाशक ओषधौकरके कष्टे सिद्ध होता है ॥ २८ ॥ 
£ ; अथ तूनी तथा भतितूनी वायु ॥ 
तोदमर्च्छा वेषनं स्यद्धे्टता स्पर्शनाज्ञता 1 यस्तु नश्यति गात्राणि वायु 
स्तृनीतिशब्दितिः ॥ २९ ॥ वेनं तोदवे्टलं स्पत वेत्ति यः पुनः ॥ भरत 
नयति गाचाणि भतितूनीति गद्यते ॥ ३० ॥ 
शयं चकारो, मृच्छौहो, कंषनाहोशरीर वंधा रहे, सभं नहीं जना जवे ओर भंगे 
को मृष्ट कर देवै बह तनीरसत्तक वायु कारा है ॥ २९ ॥ भोर शरीर कपि चभकाहो शरीर 
वषु रहे जोर सशको सह लवे शरीरको पीने अर्थात्‌ पीननं सरीसी पीडाहो वह प्रतिपूमी 
वाते कहता हे ॥ ३० ॥-- . 
अथ व्यानवायुके कोपक! रक्षण ]॥ 
हदिस्तम्भः पृष्स्तस्न ऊरुस्तम्भश्च गृध्रसी ॥ पृथक्तेन च कथितममे 
शणष्न कोविद !॥ २१॥ एते व्यानप्रकोपेन द्िषोडश भकीत्तिताः॥२२॥ 
ह्दार्थ॑ध रहे पीठ वंध, रहे जांप वंध रहे गृधसी रोग ॒होजावे सो नुदे २ वती प्रकार 
के रोग पहे व्यान वायुके कोपसे कै रै भव.आगे केह अभ्यवायुओंके रक्षणक सुन 
॥ ३१॥ ३२ ॥ । 
अथ सोह भकारके उदानतायुके कोप ॥ 
पटं गस्म उदावन्तं आव्मानीदावत्तमेव च ॥ परिणामो षिषमाथिरजी 
णं वातिगस्मकः ॥ ३३ ॥ परञ्धेदी रसशेषो रसश्च मरुवारुकः ॥ चन्धीं 


कने 


पदर विकासी च षोडशमे समानतः॥ २४ ॥ 


२४८ हारीतसंहिता. [ ठतोयर 
शृरहे, गुम, उद्वत, ॥ ३३ ॥ अफारा, परिणाम शूठ, विषमपि, अनीर्ण, पात 
गोरा, परेद पीड रत्तशोप, रस नरी पकना, मठ कचा रहना, मटका पधा, तथा १. 
मल होना, भोग करनेकी इच्छा रहे ये सोखह्‌ विकार समान वायुके कोपे होता ३ ।२४॥ 
अथ सोहभरकारके अपानवासुकरे रक्षण ॥ 
भगेन्दरो वस्िशररो मेहारशंश्चातिकोरकः ॥ लिद्गदोषो गुद्॑शसतधान्धो 
गुदश्रखकः ॥ ३५ ॥ मूनरोधो विडरोधश्च पोडशेते विजानता ॥ अपानं 
स्य धकोपेन विज्ञेयास्तु धधानतः॥ ३६ ॥ एते विकाराः कथिताः वि 
` स्ताराश्च भकीत्तिताः ॥ दाहः सन्तापः शोपश्च मूर्च्छा पिद्दान्वितो मरत्‌ 
॥ ३७ ॥ शेत्यं शोफारुचिर्जा्ं वातश्ेष्मसमन्वितम्‌ ॥ यो दन्रजाधि 
तो धीर ! तं साध्यं मस्तं विदुः ॥ ३८ ॥ केवरोऽपि समीरेऽपि सोऽपि 
साध्यतमः स्टतः ॥ वक्र भवति वक्राद्धं रीवा चप्नुपवत्तते ॥ ३९॥ 
भगंद्र रोगहो, वसम शूट, प्रमेह, ववासीर, शीत पितत, दिगदोष, गदभ, गुदम शख, 
॥ ३५ ॥ मूचवंध होना, म्व होना, ये सोटह विकार वैन अपानव्‌ युके कोपत्ते जा- 
नन ॥ ३६॥ ये विकार विस्तार करके यहां कहदिये है, ओर दाह संताप, योप, मच्छ, 
ये पित्तवातत्ते हेते ३े॥ ६७ ॥ ओर शीषट।, पोजा, अरूषि, जडपना, ये वात कते 
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हेते है भोर जो दो दोषेति मिखहुभा, वायु है उसको साध्य कहते है ॥ ३८ ॥ तथा एक 
दोप्वाटाी वायु सुख्ताध्य कहा ह मृ टेदा जावे अथवा ग्रीवा उपकतो टोनवि॥३९॥ 
अय अर्दित अर्थात्‌ रुकुआके छक्चण ॥ 
वेकूत्यं नयनानाच् विपङ्गो वेदनातुरः ॥ ग्रीवायां गण्डयोरद्तपवि य 
स्यातिवेदना ॥ ० ॥ तमदितमिति पराहू्वातन्याधिविचक्चणाः ॥ ४१ ॥ 
नेन विगहजनवि वायु वृध होजवि पीडा रहे ओर ग्रीव, कोट, तिकि मसे इने ज्यद 
पीदाहे ॥ ४० ॥ तिक व्याधिको जाननैवाटे वैय अर्दि अर्थाव्‌ चकुभा कषते ३।४ 3॥ 
अथ हद्रजअरदितका ठक्षण ॥ 
रालाल्ावोऽथ शोषश्च हनयरहो विरस्यता ॥ दन्तशरं भवेयस्य वा 
तेनार्दितमेव च ॥ ४२ ॥ पीताद्गं सज्वरं दृष्णा पित्त मोह एव च ॥ 
शोफस्तम्नोऽस्य भवति कफोदरूतेऽथवादिते ॥ ४३॥ 
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-्जौर जल भिर शोप, गेडी वंध ररे, सुखका रस विगडा रहे, दिम शूरहो ये अर्दित 
वावेके -रक्षण हे ॥.४२1 ओर पीला शरीरहो, जवर्से, तुपाहो, मोहो, ये पित्तसे उपे 
अर्दितं वायक रक्षण ओर शोजाहो गाव व॑ध रहे ये कफस उपज वायुके रक्षण ट।४३॥ 


अथ असाच्यज्दत ॥ 


भावनां रक्षणं यस्थ वेषथुर्नैनमाविरूम्‌ ॥ क्षीणस्यानिमिषाक्षस्य परस 
क्ताव्यक्तभाषिणः ॥ ४४ ॥ न िध्यत्यदितं गाढं विषमं चापि तस्य 
च ॥ कण्ठो घोरो भक्चषणाथं जम्भा भस्तारिते मुखं ॥ ४५ ॥ ह्नुत 
म्नो भवत्येते छच्ट्रसाच्या भवन्ति हि ॥ विषमे वा दिवास्वभे. विवत्ति 
ननिरीश्चणे ॥ ४६ ॥ मन्यास्तम्कं जनयति रृच्छरात्ाश्वं॑विरीकपे ॥ 
वाग्वादिनी शिं रुद्धा स्तम्न्येदसनानिरः ॥ ४७ ॥ रक्ताशितोऽपि प 
वनः शिरोनाल्यां समाश्रितः ॥ शिरोऽत्ति कुरत यसु स्राऽप्यक्ताच्य्‌ 
शियेहः॥ ४८ ॥ 
ओर जिसकै.कंपनाहो नेन गड जवि भंसोकी पठक क्षीण होजवे भोर अन्यक्त अपः 


कट वौ उसके जानना कौ अव अर्दित वात हेविगा४ ९।॥भोर जिसके विषम्‌ तथा.अय॑न 
ठका वातत दोनाता है उसके अच्छा नहीं होता है ओर जिसका कठ षोरहो भक्षण करनके- 
वासते तथा जंभाई ठेनैकेवास्ते फाडाहुआ मूखसरीखा मुख रहजावे ॥ ४५॥ ठेदी व॑द 
लेजवि ये कष्टसाध्य रकुभकि ठक्षण है ओर निके दिनम विषम सोने उद्टे देखने 
समय ॥ ४९५॥ गेदीकी न संवंध रहे ओर पांशुकी तफ बडे कषत देवा नवे. ओर वाणी- 
छो ोल्नेवाटी नादो ग्वास्तवाय वंधकर देवे यही कष्टसाध्य वात है ॥ ४७ ॥ 
रके आभया वायु रिरकौ नादियेकि आश्रय हो जो गिरे पीडा करेवा है वही 
भिरेयह वायु असाध्य कहता र ॥ ४८ ॥ 
अथ अपान आदिकवातोकी चिक्रिपसा ॥ 


अतः षतिक्रियां वक्ष्ये यथा सिध्यति मारुतः ॥ स्नेहनं रक्षणं काय्यं 
पाचनं शमनानि च ॥ ४९॥ स्वेदनं मर्दनाभ्यद्गो वस्तिसेहा - निर्‌ 
णम्‌ ॥ स्ायुसन्ध्यस्थितपापते भेदनं कारयेत्सुधीः ॥ ५०.॥ ` माणिम 
स्थेन यन्ब्ेण ततः संभषयानिरुम्‌ ॥ अप्ताध्ये शुक्रमे व्याने ` वरी जव 
समृपाचरेत्‌ ॥ ५१.॥ 
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; अवज वायु सिदध.होता है. ठते चिकि ताको कहते ह - सहन, रक्षण, प्राचम, 
ते इर्टाज करने वाहियि ॥ ४९ ॥ . पसीना दिवाना, माचिसकरनी, वस्तिस्नेह, नि 
भसि ये चिकित्सा करनी चाहिये ओर स्नाय, संधि, अस्थि, इृन्टेमिं वाय प्रा होजयि 
तव गेद्न अथाव गहवि ॥ ५९ ॥ ओर माणिम॑थ यैत्र कके वायको शातकैरे ओर ज 
असाध्य व्यानवायु शुक्रम प्राप हवि तो वीयदृदधिसरीषी भपप फर ॥ ५१ ॥ 

अथं स्नेहननामघृत ॥ 
मुण्डी गुटूची वृहतीद्यं च रासा समदय कथितः कषायः ॥ समुक्धिते 
नापि विमिधितं च॑ दुग्धं दधि स्याननवनीतकथच ॥ ५२॥ पचेरसुधीभा 
न्ददुवद्धिना च सिद्धं घृतं सेहनमेव पुंसाम्‌ ॥ कपप्रमाणं विहितं च पा 
ने चाभ्यञ्चके भोजनके तथैव ॥ ५३ ॥ वसतो हितं सनेहनमेव पुंस 
सप्राहकं वातविकारिणाच ॥ ५४ ॥ 
गोरखमही, गिखोय, छोरी केही, वहीकटेही, रास्ना, म॑जीट, इर््हका काथ, पनाठे- 
वे पीठे ईस कथम दुध, दही, ननीघत ॥५२॥ इन्हको मिया पिरि मद्‌ २ अभित्त 
परकाये फिर यह धृत सिद्धं होजवि तव इसकी माठिस्च करनी वाच्वलेपरुपोफो हिव ह भोर 
एके तोखा प्रमाण इत्तको पीवे अथवा माटिमे ओर भोजनम वसे ॥ ५३ 1 वातकते षि- 
कारव पर्पोको यह धुत साप दिनितक सेवन करना चाहिये ॥ ५४॥ 
अथं निषूहुण्यत्ति ॥ 
रसनाविडद्रजनी सहं नागरेण सोवीरकेण सुरसा सह सैन्धवेन ष्णच 
पनमिदमेव विद्धक्षणच स्यानणाच पञ्चदिनिकषंमाचमेव ॥ ५५॥ 
रासा, वायविहम, दखदी, सड, काजी, तुटसी, संधानमक, उन्हाको एक जगह पिडा 
गरम २ पीना हित है भौर रूपा भोजन खरावे ओर पाँच दिनतक एक एक तोरा परमाण 
इसको खयि ॥ ५५ ॥ 


आथ पचन तथा शमनक्ा कथन 
अतः स्यालाचनं सम्थग्‌ दिनसप्तकमेव तत्‌ ॥ पाचिते चैव वषे च 
तमात्संशमनं ददेत्‌ ॥ ५६॥ वक्ष्यामि ते पुष्टिगते धमन्या समाशिते च| 
वं दधाशनेनासिंषवेदश्च नाशयते समीरं सप्ताहकं चोप्णजसेन सेकः॥५५य] 
दसके सेवने वाय॒ पकनाता है ओर फिर सात दिन पीठे" दोप पकनावे तव संशमन 
अषिधका कर्‌ ॥ ५६ ॥ अव धमनी नाहीके आश्रय हके पृषटस्थानरममै-प्रपरहभा 


अक ९६],. भाषासकौसमेता, ९२५१ 
पायक, दायको फते हे तिस वायको बहुत प्रकारसे शन. करके. सेद्‌ . भ॑ 
परीना दिवकि वायक शाति करे ओर सात दिनतक गरम नटते रेके ॥ ५७॥ 

अथ स्वौगवायुकी चिकिसा ॥ 


रासा्िकण्टकैरण्डशतपर्वा पुनर्नवा ॥ काथो दातमयं हनि सवदरं 
माशु च ॥ ५८ ॥ रास्नागहचिकादारनागरेरण्डसंयुतः ॥ काथः स्व 
वातिऽपि समधातुगते हितिः ॥ ५९ ॥ रासन श्वगन्धाकाशीश वचा च कं 
पिकन्च्टकम्‌ ॥ काथस्त्ेरण्डतैरेन पीतो हन्ति समीरणम्‌ ॥ ६४ ॥ रा 
स्माधान्यक्रशुण्टी, च यवानी दशमूककमः ॥ क्राथः पाचनके. धोक्तो 
तेरे, वातविकारिणि ॥ ६१ ॥ रलायाति पान्ननानि ` द्ितानि-क 
धितानि च ॥ ६२ ॥ | 
ओर राजञा, छोदी कटेहरी, वदी कटेहटी, गो, अर्ह, वच, सटी), एर्दकि काथ 
ना पीनसे तिकि सेम द्र हते है ओर सर्वग वाप शीघही नष्ट होता हे ॥ ५८ ॥ भैर 
रासला, गिरोय) देवदार, सः, -अरह, द्हका काथ सवग वातं भौर धातत विम हित है 
॥.५९॥ ओर राज्ञा, आतगेध, हीराकसीस, वच, कचे धीन, दन्तका काथको अरंही- 
फे तेरफे संग पीते वावका नाश होता है ॥ ५० ॥ ओर, राला, धनियां, संहं, अनम. 
न दृशमूख, इन्हका फाथ वाततिविकारवलि पृरूपोको प्राचन कहा है ॥ ६५१ ॥ देसे ये रासा 
विकि क्राथ ापथररोफो हि ओर पाचन कदे हे ॥ ५२ ॥ 
अथ रसोनकयोग ॥ 
अर्प रसोनच हिङ्ैन्धवजीरकः ॥ सोवर्चलेन संयुक्तं तथेव कटु 
कनिकम्‌ ॥ ६३ ॥ घृतेन संयुतं गक्षेन्मासमेकं दिने दिनि ॥ निहन्ति 
वातरोग अर्दितं च भतानकम्‌ ॥ ६४ ॥ एकाङ्सेगिणाचापि तथो 
सव्िरेगिणाग्‌ ॥ ऊरुस्तम्भं क्रिमे खध्रसीरवापि कषति ॥ ६५॥ 
पराद््वं परं चापि रसोनं सुकुषितम्‌ ॥ हिकजीरकसिन्धूर्थं सोवर्चं 
लकटनयम्‌ ॥ ६६.॥ एभिः संचूणितैः सवेस्त॒ल्यं तैरेन संमुततम्‌ ॥ वथा 
ननि परक्षयेताताः सुवुकाथानुपानवत्‌ ॥-६७'॥ माप्मेकं -भयोगेण सवै. 


चातीमयाञयेत्‌ ॥ एकाङ्ग शेव साद्रमू रसतम्भं च धरसी; 1 ६९;॥ 


९५द्‌ हारीतसंहिवा. कि 


कयिपृष्ठास्थिसन्धिस्यमर्दितं चापतन्बकम्‌ ॥ ज्वरं धागे जीर्णं 
त्यय संकराहयम्‌ ॥ ६९ ॥ 
ठस्सन २ तोटे टीग, संधानमक, जीरा, कालानमके, संर, भिर, पीपर, इन्दको \ 

नाग ठे ॥ ६१ ॥ घृतम मिला दिन २ परति एक २ मासापरमाणभक्षण केरे यहवा 
ग्‌, चक्वा, प्रतानकवात, इन्टोको नाशता हे ॥ ५४ ॥ ओर एकांगवातरोग, सर्वग प 
ऊरुस्तंभ, किमिदोप, गूधरसौ वात इन्दको दर करता ह ॥ ६५ ॥ ओर चार तोठे अथवा 
तो उस्सनको करि तिसमे हींग, जीरा, संधानमक, काटानमक, संह, मिरच. पीपट.॥६६५ 
एवसरयोको समान भ्राग ठे चृणं वना तिपेर्मं वरावरका तेट मिला फिर प्रातःकाठ नदराथिके 
अनुसार ` $सको भक्षण केरे ओर इस्पे अरंहका क्राथका अनुपान कर ॥ ६७ ॥ इपके 
एकः मापना खनसे सवपकारके दातरोरगेोका नाश होता है एकांग वातः सर्वग वात, उर्स्तभ 
गृधसी वात ॥ ६८ ॥ करि, प्रष्ठ, अस्थि, संधि इ्हको मदेन करनैवादा वाव, अप्तंवक 
वात, धतुगित ज्वर्‌, तथा जीणं जर, अर नित्य आर्नेवारा ज्वर, शीतच्वर, इन्हकां 
नाश॒ता है ॥ ६९ ॥ 


अथ वातको शमन करलंवारे काथ ॥ 


नागरा च हरिद्रा च कणाजाज्यजमोदिका ॥ वचा सेन्धवरासला` च 
मधुकं समभागिकम्‌ ॥ ७०॥ श्छक्ष्णचूर्ण पिवेचचैव सर्षिषा भव्यहं नरः॥ 
 एकरविंशतिदिनैर्वा रोगान्‌ हन्ति न संशयः ॥७१ ॥ अवेच्छरतिधरः श्रीमा 
न्‌ मेघट्न्दुभिनिस्नः ॥ हन्ति वातामयान्‌ सवान्‌ रहो यश्च सुखावह्‌ 

। ७२ ॥ शतावरी वचा शुण्ठी रास्ना कद्रशछको ॥ दशमृटी बला 
किण्व्तुम्वुू च गुडूचिका ॥ ७३ ॥ एष कल्की चुतेक्तो हन्ति वातं 
शरीरगम्‌ ॥ ७४ ॥ श्टकीचिक्कणीलचो काथस्तेलेन संयुतः ॥ कुर्य्या 
दातार्धितं स्वस्थमेकावंशतिदिनिर्मरम्‌ ॥ ७५॥ अतोऽभ्यङ्गश्व कर्तन्यक्तै 

-रेरपि घुतैरपि ॥ गुग्गुलच रसोनश्च कारयेद्धिधिपूरवैकम्‌ ॥ ७६ ॥ _. 


सू, इट्दी, पीपट, जीरा, अजमोद्‌, वच, संधानमक, रासा, मृखहटी, इन्टोको समान 
भागे ॥ ७० ॥ वारीक वरणं वना तके संग पीनसे इटोस दिरनरमि वातके रोम न्ट हेते है 
दसम सदेह नरी ॥ ७१ ॥ भोर श्रोत दद्विय वलवान्‌ हयेजाती हे मेके समान स्वर होजावा 
है इसमे सदेह नहीं ओर यह टेह सवधरकारके वातर्गोको नाशता है दख कर्लवादा ६ 


अ०२०| भाषारोकासमेता, ५६; 
॥ ७२ ॥ भोर शतावरी, वच, सट, सस्ना, छोदा- शस्यकौवृक्ष, दशगर, खरेहटी, दिर॑ 


याक रहा द्रव्य, धनिया, गिखोय ॥ ७३ ॥ न ओपोका कल्क बना पृते संग स्रनिसे 
शरीरे पर्हुणा वातका नाश हेता है ॥ ७४ ॥ भोर शाद्वृक्ष, उपारीका वृक्ष, दन्हकी 
छाटके फार्म तेट मिा मादि करसे इकीस दिनम वावसे पीहित मनुष्य स्वस्थ आनं- 
दिते होता ३ ॥ ७५॥ इवासते तेोकरके तथा परतकरफे माटिस्त करनी हित है ओर 


विधिपूैक उस्सनम गगटको सिद्धकर तिका सेवन फरना हित है ॥ ७९ ॥ 


अथ वरखाादिक ओषध ॥ 


-आगाश्वाशो बलमृरं चल्वारो दशमूरुकम्‌ ॥ कायश्चतुगुणि तोयेऽथवा 
द्रोणस्य संख्यया ॥ ५४७ ॥ तच्ाटकं क्षिपे्षीरमास्कं मिश्नयेदधि,॥ 
-कुरुव्याठकयूषं वे चाशु पर्युषितं क्षिपेत्‌ ॥ ७८, ॥ तेरु तिखानां 
द्रोणं तु कलहे पाचयेच्छनैः ॥ जीवन्ती जीवनीया च काकल्यौ जी 
वकर्षभो ॥ ७९ ॥ मेदे दे सररं दार शछटकश्च कुचन्दनम्‌ ॥ कारीयः 
कं सजरसं मलिष्ठा ज्िसुगन्धिकम्‌ ॥ ८० ॥ मांसी शैरेयकं कुष्ठं व 
चा काराटशारिवा ॥ शतावरी चाश्वगन्धा शतपुष्पा पुनर्मवा।॥१॥ 
,किण्तकं च सुरा मुस्ता तथा तारीसपत्नकम्‌ ॥ कटुबयं वादको च 
सर्व तत्रैव मिश्रयेत्‌ ॥ ८२ ॥ सिद्धं सवेगणं श्रेष्ठं कृत्वा मद्गखवाचन 
मू ॥ तोरणे राजते कुम्मे वाथवा खन्मयायसे ॥ ८३ ॥ पप्तं धारयि 
त्वा तु पानाभ्यङ्गे निहुके ॥ वस्तौ वापि भयोक्तव्यं मनुष्यस्य यथा 
वरम्‌ ॥ < ॥ वातादितेऽथवा भयेभिन्ने वापि भदापयेत्‌ ॥ या वन्ध्या 
, च भवेन्नारी पुरुषाश्वात्परेतसः ॥ ८५ ॥ क्षीणो चा दुवो वापि तथा 
जीर्णज्वरातुरः ॥ आमवातातुराणाच तथा परक्षिप्य कथ्चटम्‌ ॥ ८६ ॥ 
भाति च भोक्तव्यं तथा शुष्के हनुपहे ॥ कर्णश चाक्षिशूङे मन्धा 
स्तम्भे च पाश्व॑गे ॥<७॥ सर्ववातविकाराणां हितं तैर यथाखतम्‌ ॥ 
हनि श्वासं च कासं च गुस्मार्शोग्रहणीगदम्‌ ॥ ८< ॥ अराद्शानि 
कुष्ठानि शीघं चापि नियच्छति ॥ यहभ्रूतपिशाचाश्च डाकिनी शाक 
नी, तथा ॥ < ९॥ दृशे पलायन्ते वरानैरुस्य दशना अपस्सा 


५९५ 


2५१ रारोतंसहिता, 


रादिदोर्पाश्च तच्च दूरे नियच्छति ॥ ९२ ॥ टद्धा थुचानो मर्धन्ति 
च छपे सुतम्‌ ॥ तें महावरायं च महावातं स्तम्‌ ॥ ९१ ॥ 


सरेहदीकी जह आह भाग, दृशमछ चार भाग. दन्दको चारगना जसम ओर १०२ 
ताखे ज्म पकाके काथ वनवि ॥ ७७ ॥ पीछे तिसम २५९ ते दध मिटा, ओर २५६ 
तोये दही, २५९ तेखे कटथीका य॒षको बासीकरके मिटवि ॥ ७८ ॥ ओर तिका 
तैड १०२४ तेलि रेते इनसर्वोको मखा पीछे शनेःशनेः कडाहीमे कवि ओर जीवी, रे 
काकोदी, क्षीरकाकोटी, जीवक, कपभक, 1७९1 मेदा, महामेदा, सरट' देवदार, शछठकी, 
लार चंदन, रोहि ठण, शल्कावृक्ष, मजी, बिंधि अथाद तेजपात, इटायची, दाखचीनी 
॥ ८० ॥ जटामासी, शिटाजित, कठं, वच, नीट, अर्न॑तमरट, शतावरी, आसंध, सफ, सरी 
॥ ८१ ॥ मदिरात्ते वाकी रहा द्रव्य, मदिरा, नागरमोथा, वाटी, कटको, नेत्रवादा, षम. 
त्को एक जगह मिटा ॥ ८२ ॥ पठे इसको सिद्ध केर यह सव गुणव है श्रेष्ठ है 
इसको भगठाचरण करके सवर्णका अथवा चादीका वथा गृततिककि पाने -घाठ परे॥८३॥ 
इसको गरम २ को पीर्नमं अथवा मारिसमे तथा निहवस्तिमं प्रयक्त करे अथवा मनुष्ये 
अिवखका विचार साधारण वस्िमे इसको प्रयुक्तं केर ॥ ८४ ॥ ठकुवावात, भैग्रवात 
भिननवात, इन्मिं यह ओषध वरतना चाह्यि ओर जो वंध्या स्री हे अथवा अत्पवीर्थवाला 
परुष ह पिको यह्‌ भरे कहा है ॥ ८५ ॥ ओर क्षीण पुरुप, द्व, जीर्णं चरते ¶ीहित, 
दनपस्पेकिवास्ते श्रे कहा है जोर आमवात इनरोगवले परस्पको इस ओपधमे गजपीप- 
टी मिखके देना चाहियि ॥ ८६ ॥ ओर शुष्क हनयहरोगमेशी इसको प्रभातकाले शपि 
ओर क्णशुर, अविश, मन्यास्तंभ, पशरीशूठ, इन्टको नाशता है ॥ ८७॥ ओर य 
तेट संपरणं वातके विकररोको नाशता हे ओर श्वास, ससी, गस, ववासीर, संग्रहणी रोग 
॥ ८८ ॥ अघरह प्रकारके कृ रोग, इनसर्वोको नाशता है ओर ग्रहदोष, भरत, पिशाच 
डाकिनी. शाकिनी, ॥ ८९ ॥ ये सव इस वातिके दृशीन करने दर भाग जति हे ओर 
मृगी आदि रोगदूर चट जिह ॥९०॥ अरि वद्धं पुरुप जवान हाजाता हं अर वध्यां 
ती पुववाटी हेजाती हे यह महावल।आदिक नामवाडा तेर महावातरेरगोके हरनेवाखा 
कहा हे ॥ ९१ ॥ 


अथ वादित ॥ 
वाक्राथादकं क्षिप्ता क्षिपेत्तचाटककं दधि ॥ कुरुत्थाठकयुषं तु सवी 
रस्याटकं तथा ॥ ९२॥ एकच कृत्वा विपदेयोजयेदोपधच् तत्‌ ॥ शत 
पुष्पा देवदार पिप्पली गजपिप्पली ॥ ९३॥ चिसुगन्धि सुरामा कुः 
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धे दशमृूरकम्‌ ॥ घृणकं निश्षिपेत्तत तिद्ध तद्वतारयेत्‌ ॥ ९४ ॥ यो 
पयं पाने तथाभ्यद्े निष्घहै नस्यकर्मणि ॥ हसि वातामयाञ्टीतिं श्रेष्ठं 
गुणगणास्मकम्‌ ॥ ९५ ॥ यथा महावर तैर तथेदं गुणवद्धंनम्‌ ॥९६ ॥ 
, २५६ तैठे प्रटीका फ्ाथमं २५९ तेरे दरीः मिप पीठे तिस २५६ सोढे फु- 
ठशथीका यूप प्रिव २५६५ तठ काजी पिला ॥ ९२ ॥ दृनसरयेको एक जगहकर भगे 
कटी ओपधोको मिवे सैफ, देवदार, पीपर, गजपीपठ, ॥ ९३ ॥ दृठचीनी, तेजपा- 
प, पटायची, मूरामासी) कूट, दृशमृट, इन्दकि वर्णको मिला अधरे पकवि सिद्ध होजवि 
एव उदारि ॥ ९४ ॥ ईसफो पीनं निरूहयसिय नस्यकर्म वसे ओर भस्ती प्रकारे 
यातरेगके यह्‌ पैट नाता है जेसे पटे कहाहुभा मृहावलाप्रिक तैर गुण". 
सेटौ यह पैठ गुणोफो यढनेषालय ओर परपद कहा है ॥ ९६ ॥ । 
अथ भरंगराजतैरु ॥ 
शरृ्ररजरसंथेव कटुतुम्बीरसं तथा ॥ सोवीरकरसं चेव क्राथं मे दशमूल 
, कपू ॥'९७॥ मापक्रुल्मापयूवं च वाजं दपि सूमाश्रयेत्‌ ॥ समांशक 
 निस््वाणितैरं चाद प्रयोजयेत्‌ ॥ ९८ ॥ ग्रथना पाचनीयं सिद्धं 
चैवावतारथेत्‌ ॥ अभ्यङ्ग च धयोक्तव्धं न पाने वक्षिकर्मणि ॥ ९९॥ 
पूरणं कर्णरोगेपु शिरे च दारणे ॥ अरद्धशी्पकारिपु भुवः शङ्का ` 
क्षिशरुके ॥ १०० ॥ तैस्य योगेन मनुजः सुखमापदयते दतम्‌ ॥ हन्ति 
कुष्टं च पामानं लप्रोगोऽम्यञ्तनेन तु ॥१०१॥ गीं विनाशमाथा 
रि हन््यपस्मारमुत्कटम्‌।न वस्िशरूो भवति वामवाते श्रमः छमः॥१०२॥ 
` भगराका रस, कटुदतमीका रस, काजीका रस्‌, दगागछका क्राथ ॥ ९४ ॥ उदू 
पाकर्टोका यूप अथवा वकरीका दही इन्फो समान प्राग ठे ओर आधाकषीग पैर मिटा 
॥ ९८ ॥ पीठे मंद २, भयिसे प्रकयि जव सिद्ध रौजवि तव उतारि दसकी। मारित कौर 
ओर यह्‌ तेर पीरनम तथा चस्तीकपं नहीं वरना काहिये ॥ ९९ ॥ भौर कानके रोग, 
, दारण शिरकी शूर, इन्दे पूरण करना चाह ओर अधगिराका विकार, शुर, कन- 
परी) आंख दृनटोकी शू ॥ १००॥ एनरोगेोवाटा मनुष्य इस तेरके योगे श॑को पर 
रोजाता है ओर हत तेटकौ अनच्छीवरह माटिस करने फु2) मा दनदोका नाश होता 
॥ १०१ ॥ ओर एमीरोग पीधही न होता है ओर वसतिस्थानं शृठ नटं रता भौर 
भमव भम्‌ ओर ग्डानि होती है॥ १०२ ॥ ` 
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अथ आमपाककी चिकिसा ॥ . 


आमपाकीति विज्ञेयो न कृष्यात्तस्य पाचनम्‌ ॥ विरेचनं नं कर्तव्यं 
सम्भनं तस्य कारयेत्‌ ॥ १०३ ॥ करिपृष्े वक्षोदेशे तोदनं बस्िश्चूर 
ता ॥ गुल्मवज्ठरं गजत्तथान्त्रे शोफमेव च ॥- १०४ ॥ रिरोगुरुलं 
भ्वति वामे च पतति भृशम्‌ ॥ सर्वाङ्गगो भवेत्सोऽपि चिज्ञेयः विजान 
`ता ॥ १०५॥ तस्य च पाचनं कुर्य्याद्विरेचनं ततः परम्‌ ॥ विष्टम्मी गु. 
स्मपाकी च सव्गगोऽन्यः कीत्तितः ॥ १०६॥ विज्ञेयस्तन्न यः साध्य 
श्वान्णेमोकष्टसाष्यको॥सेही वामश्च कथितः कत्वापस्मारनियहम्‌ 9 ४७ 
सौर जो पप आमपाक हो पिको पाचन ओपध नहीं देवे ओर जुटाव नदीं दिदि 
तु स्तंभन ओषध देवै ॥ १०३ ॥ भौर कटि, पीठ, छारी, इन्हेमिं चरकाय वसम शख 
हे ओर गक तरह १९ वेते तिमे शोजा हो ॥ १०४॥ शिर भाराहो, ओर बहुतसी 
आव मिरे वह सर्वौ वात अर्थत सव गिम प्रप्हुजा वातत जानना ॥ १०५॥ तित 
हठे प्राचन ओपध देवे पीठे सुखायकी ओषध देवै ओर जिसका मख्व॑ध हो मोखा प्रक 
जावे, वहभीं अन्यप्रकारका सर्वोगवात कहता है ॥१०६५॥ तहा एकतो साध्य होताहै भौर 
दो कष्टाय होते है, ॐर्‌ से, तैटादिक देके पमन करके चगीरोगको दूर केर ॥ १ ०७॥ 
। ` <अथ नारायणनामक ते ॥ - 


श्योनाकः पाटा विस्वं तकारी पारििद्रकम्‌ ॥ अश्वगन्धा कण्टकारी 
प्रसारिणी पुनन॑वा ॥१०८॥ श्वदेष्रातिवरा चेव वरा च समभागिकी। 
पादशेषं जरुद्रणे कष्थितं परिसावयेत्‌॥ १ ° ९॥वाच्यमानानि योज्यामिं 
भेषजानि भिषग्बेरेा११०॥ रतपुष्पा वचा मासी दारु शैरेयकं घरा॥ 
पङ्क चन्दनं कुष्टं तथान्धं रक्तचन्दनम्‌ ॥ १११ ॥ करवीजांशुसती 
चिदुगन्धि पुनर्नवा ॥ रासना तुरहगन्धा च सैन्धवं च दुरालभा ॥११२॥ 
भिषटाघुरसा चेतततु भत्थेकं तु परुद्वयम्‌॥ चर्ण कुता क्षिपेत्तचक्षिपेषछाक्षा 
रसाटकम्‌॥ १ १ ३।शतावरीरसं चेव अजाक्षीरं चतुर्गणमुदिधि त्राटकं ग्‌ 
व्य॑.तिरूतैरु भयोजयेत्‌ ॥ ११४ ॥ सिद्धं तच भट्श्येत ततो भङ्गकवा 
चन ३५ भतिद्येनं भरतिष्टाप्य नारायणमिदं स्फनम्‌ ॥ ११५ ॥ हन्ति वा 
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विकारश्च अपस्मारयहांस्तथा ॥ रिरोरोगान्‌ कणरगान्‌ कुहान्य 
टादशरान्यपि ॥ ११६ ॥ वन्ध्या च रभते पुरं पण्डोऽपि पुरुषायते ॥ 

` शो मुवायते मूर्खो वि्यारधनतस्रः ॥ ११७॥ नारयणमिर ` तैलं 
ण्णाघ्रेयेण भाषितम्‌ ॥ ११८ ॥ 


सोनपाढा, पाहवृरक्ष वेपन, अरणी, मीव, आसगेध, कटेहरी, सीप, सादी ॥१०८॥ 
गोत, सरेहटी, गैगेरनकी जह, दहोको समान भागठे १०२४ तटे जरं पकप नव 
पतृथश वाकी रहे तव उतारि वस्तमाहिके छन चवे ॥ १०९॥ पीछे पेयजरनोफो भगि 
फटीहुई ओषधं गेरनी चाह्यि॥१ ०॥ जेते-रौफ,वच,जटामसी देवदार गिाजीतधिफडा, 
तग, चंदन, कूट, टार चदन ॥ १११॥ करणुवाके यीन, श्रवन, दाठचीनी, सेजपात, 
दाठचीनी, इृटायची, सादी) रास्ना, जसमध) सेधानमक), जवांसा ॥ ११२. ॥ मी तोरी, 
ररी, एनरका आट २ तोला प्रमाणले वरणं वना तिस टले कहे छां गेर दैवे 
ओर ठासका रस २५९ सोढे ॥ ११६ ॥ शतावरीका रस २५६ तोठे, यकरीका दृध चर्‌ 
काग मौका दही २५९ तले ओर २५६ पेदे तिर्लौका तेल इृनदेको परिखा ॥ ११४६ ॥ 
किर अधित सिद्ध करे पीठे मेगठाघरण करके स नारायणनामक तेखको प्रतिषठाकरके 
स्थागित कर देवे ॥ ११५॥ यह तैर वाते विकरको नाश्ता है ओर प्रगीरेग, थहदोष 
न्हको द्र करता ६ भर शिक रेग ॥ ११६॥ कर्णरेग, अगरह्‌ प्रकारके कुष्ठ हन्तको 
नाश्ता ९ वैष्यासी पुत्रको प्राप हैजाती है भोर नपुंसकभी पुरुपकीपरह भ्रण फसा 
है ओर माहा पृर्पृभी जवानकी तरह भाचरण करता दै ओर पूष पुरुप वियावान्‌ होमाता 
र ॥ ११७॥ यह्‌ नारायणनामवाजा ते रष्णत्रियजीने कहि ॥ ११८॥ ` 


अन्धानि धृततीसानि तानि चाच भयोजयेत्‌ ॥ एतेन जायते सौस्यं वा 
तरोमं नियच्छति ॥११९॥ इत्यातेयक्नापिते हादीतोत्तरे दतीयस्थनि वा 
7न्पाधिचिकित्सा नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
ओर्‌ अन्यशरी घो पूत तथा तेठ कहे ह पे दस जग पमु करन चाये सस कम्भकर- 
के शख होता है ओर वातरोग दूर हते है ॥ ११९॥ शति पेरीनिषासिषुधरिवसह- 
यसुनुवेधरविदच्तशासूयनुवादितहारीतसंहिताभपायां , तृतीयस्थाने बुतन्याधिचिकित्सानाम- 
धिशोऽध्यायः ॥ २०॥ 
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एकविशोऽध्यायः ॥२९॥* 
अथ आमवातच्रिकिस्सा ॥ 
आचय उवाच ॥ छक्चणं शृणु पच ! लं समासेन वदाम्यहम्‌ ॥ गवननाहा 
एपष्टेन मन्दाधिना व्यवायिनः ॥ 9 ॥ तर्षितः कन्दशकैस्त॒ आयो 
, वायुसमीरितः. ॥ श्छेष्मस्थाने भपच्येव जायते वद्ूवेदनः ॥ २ ॥ आमा 
तिसाये वर्तेत सन्धौ शोफः प्रजायते ॥ जरतथैव गाघाणां वापनं 
मुखे ॥ ३ ॥ पृ्मन्धाचिके जति वेदनात्तेऽपिं सीदति ॥ अद्र वैकल्यमा 
यांति आमवति भिषग्बर !॥  ॥ तस्य नो सहनं कार्य्य पाचन षि 
धीयते ॥ आमं संक्षयते भाज्ञश्चतुर्धा भेदरक्चणेः ॥० विष्टम्भी गुत्मर्‌ 
न्मेही आमः पक्ताम एवं च॥ सवगो पवेच्चान्या वक्ष्ये तस्यापि सक्च 
णम्‌ ॥ ६ ॥ 
आायेयजी कहते है-हे पच ! आपवातके रक्षर्णोको संक्षेपमानसे कते हे सन भारा 
अननके भोजनते मंदभयिवाले पृरपके ॥ १॥ कसरत नहीं करते, कंद, मूरुभरिक शाके 
ते ठप होनैसे आमवात होजाता है सो कफके स्थानम पक्के बहुत पीहा सहित दोजाता 
है ॥ २॥ निस्ते आमातिसार शेता हे संधियेमिं शोनाहो अंगम ज्र यना रहे म॒खपे क. 
फ़ गिरे ॥ २॥ ओर पीठ. मन्या करिञादि बिकस्थान ह्म अत्यंत पीडा रहे भोर हे 
उत्तमेवेय १ आमवाततसेगेयं सथ अंग विकट होनति है ॥ ४ ॥ तिस भमवार्तेम सहन 
अर्थात तेलआदिक ओपध नहीं केरे, पाचन क्राथ देनं चाहिये ओर चारपकारके लक्षणेति 


आमवाव होता है ॥ ५॥ विष्टं अर्थाद्‌ मछ्वेध रहे १ पेम गुहो, २ सेही आम, ३ 
पाम्‌ ४देसे चारपकारका होवा है ओर एक सरवौगवात होता है तिस्का उक्षणभी करगे ॥ ६॥ 
अथ विष्टीामकरे छक्चण ॥ 

विष्टम्भी गुरु चाध्मानं वेस्तिशूरं च जायते ॥ 
तस्यापि पाचनं कार्यं ख्ेहनं चेव कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मर वंध रहे पेट भारा रहे अफाराहो वस्तिं शरे तिसकाभी पाचन ओपध करना 
वाहिये ओर सेहनओपध नहीं केरे ॥ ७॥ 
अथ गुस्मीआमका सक्षण ॥ 
जदरं गर्जते यस्थ गुस्मवसरिपीव्यते ॥ कष्दिशे जडत्च आमगुल्पा 
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भिशष्धितः ॥ ८ ॥ तस्यादौ छ्नानि स्युर्ताला देहवखावसरष्‌॥ पाचनं 
नैष 'कर्चन्यं गुरमपाके विमूर्च्छति ॥ ९॥ पाचिते वापि गुरमाषे तदाशु 
मरणं धुवम्‌ ॥ १० ॥ 
 निसफा पेद गर्जा रंहे गोखासरीसी पीडाहो कस्मिं जहत्राहो वह गृसगाला भाम 
कहात। हे ॥ ८ ॥ तिसकी देहके वछायलको विचार ठंवन करनं चाहिये ओर प्राचन 
ओपथ नहीं करये गृरपाक हेमे मृच्छ होजापी हे ॥ ९ ॥ गख आमयं प्राचन ओपध 
करने श्रीपही शतु एोजारी है १० ॥ 
| अथे -लेरीआमके रक्षण ॥ 

य्य च ज्लिग्धता "गामे जाड्यं मन्दाधिको वली ' ॥ सहामो विजसै, 

सस्य सही वामः परकीर्तितः ॥ ११ ॥ तस्य नो स्ेहुनं कर्यं चोपवा 

सश्च कारयेत्‌ ॥ पाचनं चेव कर्तन्यमामं चेवातिसारयेत्‌ ॥१२॥ 

निके शरीरे विकाले, गहताहोम॑दअधिहो, भर जरते रहित चिकनी ९ आम 
गिरे पह्‌ सही आम होता है॥ ११ ॥ तिसकी 'लेहन 'नैीप्रथ नक फेरे उपवा 'परसिकमे 
करे ओर पचन ओषध करे भक्तो निके ॥ १२॥ 
अथ आपके रक्षणं ॥ 

धस्थ शोफाननं जायं तथा चैव घनोदरम्‌ ॥ अरुच्यामातिसारव "स 

पाताध्योविजानता ॥ १५ ॥ प्र्ाख्येया क्रियो काध्यौ जीवितस्य 

पि संशये ॥ पाचनं 'पाचितं ज्ञातया तस्माचुर्णानि दापयेत्‌ः॥ १४ ॥ 

मिसके मस्मे शोजाहौ जहताहो, पेट करहाहे, शरूचिहो, भपतिसाररो, वह भस।- 
ध्य कहा है 1 १३ ॥ 'तिसकी सथ क्रिया प्यागदैनी चाहम 'तिसके जीवभ पविषहे तहां 
पाचन ओको प्करनिवाटी जानक पूर्ण देना चाह्मि ॥ १४॥ 
अथ पक्ताम ओर सर्वोगामके सक्षण॥ 

सपीतो विजः शयमिः पक्तामः पतते तधः ॥ न वत्तिश्री भ्वति भा 

मवति श्र॑मः ह्मः ॥ १५॥ अाभवाकीति विज्ञेयो न-कृथ्यौरतिस्थ पी 

चनम्‌ ॥ ' विरेचन न कन्तन्यं -सम्ननं तस्य कारयेत्‌॥ १६ †.कंटिप्8 

ष्च तोदनं वस्तिशरूखवाभ्‌ ॥ शैस्मतो जं गर्जत्तथातः शौफ'्एवं 

श ॥१५॥ सिसेगरुलं भ्वति आमश्वं पतते भृशम्‌ ॥ सवद ८भवेत्सोऽ 


३६०. हारीतसंहिवा. [ दतीयस्थने- 


पिं विज्ञेयोऽसो विजानता ॥ १८ ॥ तस्य . च पाचनं कुर्य्याद्भिरिचनमन 
न्तरम्‌ ॥ विष्टम्भी गुस्मपाकी च अन्यः सवङ्गिगो मतः॥ १९ ॥ विज्ञे 
याश्चा ये साच्याश्वान्यो दवौ कष्टसाध्यकौ।लेही आमश्च कथितःक्‌ 
चछरसाध्यं दयं मतम्‌ ॥ २० ॥ पक्तामः सुखसाध्यसतु ज्ञाला कमं संमां 
चरेत्‌ ॥ २१०॥ | ४ 
पटा रंगवाला नसते रहित काला रंगवादा रेस पकाहुभा आंव भिरे ओर दस्तिस्थ।- 
न्म शूर नही होवे ओर जो आमवात हवे तो श्रमग्ठानि हती है ॥ १५॥ ओर जो 
जआमपाकी वात होवे तो तिप्तका पाचन नदीं करे जटावभी नहीं देवै तहां संन ओपर्पौको 
करे ॥ १६॥ ओर करिपीठ, छाती इनमे चका हो वस्ति शूट हो गुल्मसरीखा पे 
गरजे शोजाहो ॥ १७॥ ` शिर भारा हो बहुवस्ता आम गिरे वह्‌ सर्वौगवात जानना ॥ १८॥ 
तहां पटे प्रान ओपध देवै परे जुटाघ् देवै ओर विष्ट, गुत्मपाकी, सरवोग ॥ १९ ॥ 
ये रोग त्ताध्य है भोर सेहीआम, आम, ये दोकषटसाध्य के है ॥ २० ॥ तहां पकेहए 
आमको सुदाय जानके तिसका कर्म केरे ॥ २१ ॥ 
अथ पाचनविधि ॥ 


रास्ना िकण्टमरण्डं शतपुष्पा पुनर्नवा ॥ पानं पाचनके शस्तं वमि 
वाते भिषग्बर { ॥ २२ ॥ रास्ना श्योनाककाश्मीरं चिक्कणीकं च पुष्क 
रम्‌ ॥ काथं शृतं सुखोष्णं च पाचनं पाययेननरः ॥ एतःपाचनकं वि 
द्धि धोक्तं चामे सवातिके ॥ २२३॥ 
हे उत्तम वेच! आमवातम राला, छोरीकटेहरी, बदीकटेहली, अर फ, साग इनहोका 
काथ वना प्म पाचनकेवास्ते श्रेष्ठ है।२२॥ओोर राला, सोनापाठा,खंभारी चिकनीरपारी, 
ाहकरमूटइन्होका काथ सुखे खहाताहुआ गरम २ पीना पाचने हित रै यह्‌ क्राथ आम. 
वामे प्ाचनके वासते श्रेष्ठ हे ॥ २३॥ 1 
आमवाते कणायुक्तं दशमूलीजलं पिवेत्‌ ॥ गुडूची नागरं पथ्या, चूर्णं 
मेतदरडान्वितम्‌.॥ २४ ॥ धान्धनागरराजाम्ख्देवदारुवचायाः ॥ पराच 
नं ामवाते च श्र्मेतत्सुखावहम्‌ ॥ २५॥ तथा कोडकचूर्ण बा 
पिनेडुप्णेन वारिणा ॥ आमवातच मन्दाग्निं शूं गस्मथ्च नाशयेत्‌ 
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॥*२६ ॥ वराक्राथाटक क्षिप्वा देधितकराट्कं क्षिपेत्‌॥कुरूषधाटकयूषं 
तं सोवीरस्याटकं तथा ॥ २७॥ एकच कृता विपचेयोजयेदोषधश्च 
तत्‌ ॥ शतपुष्पा देवदार पिप्परी गजपिप्पङी ॥ २८ \ चिुगन्धि मु 
र्मा कुषं दविप्चमूरुकम्‌ ॥ चरणं विनिक्षिपेत्तन्न सिद्धं तदवतारयेत 
॥ २९1 पाने चाम्धम्तरे योज्य निर्ह वस्तिकर्मणि ॥ हनति वातामयं 
सवै शरेष्ठं गणगणभ्रदम्‌ ॥ १० ॥ पिबेदेरण्डजं तेर गुदक्चीरेण संयुतम्‌॥ 
स्वाहे चामवाते हि श्रेष्टमेतद्िरेचनम्‌ ॥ २१ ॥ नागरस्य भ्नागमेकं हो 
भागे क्रिमिजस्य तु ॥ चिच द्रागन्नं क्षिप्वा चूण गुटस्तमं वटम्‌ ॥३२॥ 
भक्षेत्तथोप्णतोयेन पुनश्चोप्णं पयः पिवेत्‌ ॥ एतेन जायते वामे विं 
रेकः सुखकारकः॥ ३६ ॥ विददृशुण्टी रास्ना च पथ्या चिकटकान्वि 
ता ॥ फाथमटावशेषं च कारेद्धिपजावरः ॥ ३४॥ इग्धं काथाद्ध 
के तैं तथेवेरण्डजं क्षिपेत्‌ ॥ कर्पमा्चं सुपातन्यो विरेकश्वानुपानतः 
॥२५॥ गुही चचिफा प्या गुडेन सह्‌ भक्षयेत्‌ ॥ विरेको दामवतिषु 
र्॑मेतसपुख।वहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ओर्‌ आमवात पीप, दशमर, शृ्टंफा काथ यना पीना हित हे भौर गिलो सः, 
का यर्म गृह मिखा खाना ॥ २४ ॥ तथा धनिया, सूट, अमरता, देवदार, दर 
न्क पूर्णं आमवात पाचन हे भौर शको करवाल है ॥ २५॥ भोर पीपूटका 
पुणको गरम नखे संग पीनसे आमवात, मंदाभि, शूट, गर्म, एन्होका नाश होता र।२६॥ 
ओर २५६ तोल खरैहधका पथ, दही, तक्र, इन्ोको २५९ तोर, चवे कुरुथीका युप 
६ तोठे काजी २५६ तीरे, ॥ २७ ॥ दन्होको एकज्गह्‌ मिखकिं पकवि अर इन 
जगे कही जओपपको रे सैफ, देवदार, पपठ, गजपीपरठ, ॥ २८. ॥ तरिचमंधि अथौ 
दोठचीनी, तेजपात, द्यवी) मृरामाती) कृठ, दशम, इन्दका चूं भरे पीछे सिद्ध होजावे 
पथ इपारठये ॥ २५ ॥ यह्‌ पीनेमं ओर निरूहवस्तिमे उद्रके भीपर युक्त करना चाहिये 


थह सपण यातरोरगेोको नावा है करट है गुणको दरवाजा है ॥ ६०॥ ओर अरदीका, पैठको 
गह तधा दृधे संग पीये सर्वीगवातमै जीर आमवाते यह णुखव श्रे है ॥११॥ भोर सह 
एकं राग, अगर दोभाग, निशत तीन भाग, इनस्ेके समान गुड मिखा मीठी बाध्ये ॥९२॥ 
पीठे मस जखके संग भक्षण करे ओर उपरते गरम दृध पीवे इस्से आमृगरतिम सुखको 


कर्नैवारा जुटाव हता रे ॥६३ ॥ ओर पायविडंग, संर, राला, हरे, इन्द्‌ को जसम चा 
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अष्टमांश वाकी रहे तवतक काय वृनवि ॥३४॥ पीठे क्राथसे आधा दृध ओर अरटीका तेर 
मरिखवि पीछे थह एक तोा प्रमाण परीना चाहिये इसपे भटावका अनुपानकरं ॥ ६५ ॥ अर 
गिरय तरिफला. -हरै, इन्तोको गहके संग भरक्षणकर यह्‌ नुखाय आमवात हिव दै 
सको करलेषारी है ॥ ३६ ॥ 


४६ । प न षे 
अथं आमवातरोगको शमन करनेवारी ओपध ॥ 


अभया मस्तना पिष्टा मधृश्करयान्विता ॥ आमातिसार्‌ स्तम्भेन्तु गुडा 
मकमेव च ॥ २७ ॥ वत्सकं जीरके दे च ध्रा पिष्टं तु दापयत्‌॥ 
आभातिसारशमनं वस्िशरङं नियच्छति ॥ ३८ ॥ गुणृरु च रसोनं च 
हिद नागरसंयुतम्‌ ॥ काथं वामविनाशाय शमन मारुतस्य च ॥ २९॥ 
अजमोदोपगन्धा च कठं निकटं शरी ॥ फरुचिकं च भाङ्ग च 
पुष्करं रवणाटकम्‌ ॥ £ ॥ जीरके हे विडङ्गानि तुम्बुह्ध दं च दारु 
च ॥ तथा वित्वा शिरजेदो रोधं बत्तकवास्तकम्‌ ॥ ४१ ॥ धा 
तकीकरसमं चैव शरालरीलक्‌ च दाडिमम्‌ ॥ एतानि समश्नागानि सक्षम 
चूर्णानि कारयेत्‌ ॥ ९२ ॥ घृतेन सयुतं वात नाशयव्याश्ु निथ्ितम्‌ ॥ 
सहि चारनाखेन पीतं शूलात्तिनारनम्‌ 1 ४३॥ तथा चाण्णजलेनापि 
वामवातं नियच्छति ॥ गृधक्षीकरिशूरे च दशमूजसख्नतु ॥ ४४ ॥ 
विवन्धेरण्डतेखेन शोके वापि सुदारुणे ॥ गस्मगोमृज्रसंयुक्त गुडेन पाण्डु 
रोगजित्‌ ॥ ४५॥ भमेहे मधुसंयुक्तं यक्ष्मणि शर्करायुतम्‌ ॥ हन्ति सर्वा 
मयान्‌ घोरान्‌ यथायोगेन योजितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
हरडेको द्हीके पानीमं पीसि शद ओर खांड मिटा पीनसे अथवा गुड आवा इन्टाके 
पनिते आमातिततार वंध होता ॥ २७ ॥ कृडकी छार, दोना जीर इन्दंको दहीमे पीस 
देने आमातिसार, वस्तिशृखये शाति होते है ॥ ३८ ॥ अर गग, उस्तन, ईहग, सड 
इन्तोका क्राथ वना पीते आमवातका नाश होता हे ॥ ६९ ॥ भौर अणमेोद्‌, वच्‌, 
संह, मिरव, पीप, कचर, त्रिफटा, भारगी, पंहिकरमृर, खवणाष्टक, € नमक ॥ ४० ॥ 
दोना जीरे, वायविहग, धनियां दो भाग, देवदार वेट्गिरीः पपाणभेद्‌, साध, कृटाकौ छार 
वक्षा १ 1 वायक पृष्ट साटवनकी छट, अनारदाना रन्टको समान भागर- वारीक 
चृणं चना देवे ॥ ४२॥ पीडे वृतमे मिखा खाने आमवातका नाश हाता हं ओर्‌. हग) 
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काजी एन्होके संग परीनेसे पत्तिशुटकी परीहाका नाश होताहै ॥ ४३ ॥ ओर गरम नच्के संग 
परिस आमृवातका नाश हैतारै ओर मूध्व, कटश, इनरोगेमि दशमृरुके . काथफे 
संगर पे ॥ ४४॥ ओर मलक वंधा, दरण शोजा, इन्होमे अरंहीका तेरे संग पीव पटु- 
रोग गृडके संग ओर षेटका गोट गोमूतके संग पीवे ॥ ४५ ॥ प्रमेहमे शहदके संग, रा- 
जयद्मारोगमं सडक सग पीये यह वृण इसप्रकार यथायोगके संग दने संपणं पोर वात- 
रोगि नाशा है ॥ ४९५॥ 
अथ आमवातमं वज्यं ॥ - 

वर्जयेद्धिदरं गोत्यं तैर पिच्छरूमेव च ॥ शीतोदकेन न सलानिमाम्‌ 

वाति भिपम्बर ॥ ४७ ॥ पाचिते चामदोपे च आमवानं न सेवयेत्‌ ॥ 

न सेवनीयं चोण्णं च द्रं द्रां विशेषतः ॥४८॥ ज्वरे प्रोक्तानि पथ्यानि 

तानि चान्न भयाजयेत्‌ ॥ ४९ ॥ इत्याचेयक्नाषिते हारीतीत्तरे तृतीय 

स्थाने आमवातचिकिसा नभेकर्विशोऽध्यायः ॥ २१॥ 


भौर इसपे दविदछ धान्य, गृही वंधनेवाडा अन. वेर, स्ञागोवासा पदाथ, इन्तो वर्थ 
देवे, ओर्‌ है उत्तम्य ! आपपात शीत जठसे सान नहीं करवे ॥ ४७॥ भर भाम- 
दोप पएकजवे तव आमवातनाशक ओपर्पोको नहीं सेये भोर विशेष करके गरम वस्त 
पटा ओर दस्त ठगा्नवाखा भोजम, इन्दफो नदीं सेवे ॥ ४८ ॥ ओर ज्वरं कहीहई नो 
पध्य व्रतु ह उन्हाका यहा पयुक्तं फ२॥५९॥ति वेरीनिवासिवधगिवत्तह।यसनयेयरविद्तशा- 
स्पनुवादितहारीतसंहिताभापा्या तृतीयस्थाने आयवातविकित्सानाम एकविंशोऽध्यायः २१॥ 








किशाऽ्ध्यायः ॥ २२ 


अथ मृध्रसीवातकी निदान अर टक्षण॥ 
आत्रेय उवाच ॥ रक्तवातसमद्तान्दाषाञ्ण महःमते.! ॥ कध्युरुजान्‌ 
मध्यं तु जायते बवह्वेदना ॥ 9 ॥ गृध्रप्तीति विजानी यात्तन नक्त दं 
क्षणम्‌ ॥ २ ॥ जानुमध्ये भवेच्छोफो जायते तीव्रवेदना ॥ वातरक्तस 
सुद्धा विज्ञेया कोटशीर्पिका ॥ ३ ॥ कण्डरा वाद्पृष्टे च अङ्कल्यभ्य 
'न्तरेपु च ॥ करकमक्षयकरी सा. विज्ञेया विपश्चिता ॥ ४ ॥ पादह 


2६९४ हारीतसंहिता, [ ठतीयस्थनि- 


भवेच्ाच पादयोखोमिहूर्षणम्‌ ॥ कफवातप्रकोपानते धसेदः करपादयोः 
॥ ५॥ पित्तवातान्वितं चान्ते उष्णलं करपादयोः ॥ 


आत्रेयी कहते हँ है महामते ! रक्तपाततते उपजेहुए देपोको सुन, कटिजांव, गोड, 
इनहमं वहृतसी पीडा होती है ॥ १ ॥ उत्तको गृधसीवात कते है इसके अन्य क्षण पृहे 
नही केहे है ॥ २ ॥ गोडाके मध्यमे पीडाहो शोनहि तीन वेदना हो वह वातर्कते उ- 
परजी हुई कोशीर्थिका कहाती है ॥ ३ ॥ ओर शुना, पः, जंगुटी दृन्टम तानिह वह कर 
कमक्षयकरी अर्थात्‌ ठथके रमसे क्षय करब गृध्री छाती हे ॥ ४ ॥ ओर ६६ 
मजो रोमहषं होता है वह पादह कहता हँ ओर कफ़वातके प्रकोपे मध्यम हाथ पेम 
पसीना हो जवं ॥ ५॥ ओर पित्ते मध्यमे हात पैर मरम हो जाता 


अथ गधरीवातकी चिकित्सा ॥ 

अमीषां रुधिरलावं ततः खेदं च कारयेत्‌ ॥ ६॥ अभ्यङ्ग वातहरं 
पानं रास्नायाः पचचकम्‌ ॥ शतावरी बे द्वे च पप्पी पुष्कराहयम्‌ 
॥ ७ ॥ चू्णमेरण्डतेखेन गश्रसीमपकर्ष॑ति ॥ अजमोदादिकं चूर्णमामवा 
ते भकीत्तितम्‌ ॥ < ॥ तदच योजनीयं च गृधसीनां निवारणम्‌ ॥ परन्‌ 
जायते सोयं दरहेषटोहशराकथा ॥ ९॥ पादसेगेु सर्वेषु गत्फे दे 
चतुरहरे ॥ नि्य्यग्दाहुं भकु्वीत दघरा पदे शिरां दहेत्‌ ॥१०॥ वाते 
गेषु पोक्तानि पथ्यानि चाच योजयेत्‌ ॥.99 ॥ इल्याजेयश्नापिति हरी 
तोत्तरे वृतीयस्थाने गध्रसीचिकित्ता नाम दाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 


ओर्‌ इनस्ररमे जो यदि रुधिरन्ताव हवेतो पीना दिवाना चाहिये ॥ ५॥ ओर बातक्त 
ररनैवाठा तेरको माहिसमे परते ओर राला पचक आदि ओपर्थोा छाथ पीना चाहिये 
ओर शतावरी, खंरेहटी, यहोषरेहरी, पौपठ, पोहकरमूट ॥ ७ ॥ इनहोका रणको अरेहके 
तेरमे मिखा पीने गृध्री वातका नाश्‌ होता है ओर अजमोद्‌ आदिक वूर्णं जो आमवृपि 
रोगे कहा है ॥ ८ ॥ वह यहां गृधसी वातके निवारण कमे देना चाहिये ओर इन 
इाजेपि जो वदि सख नदीं होवे त सेर्की शदयका करके दध करे ॥ ९॥ भोर सं 
परदरोगें दोन ठंकनेमि दाह कर जथवा परे नादीको दे पिरछा दाह करना चाहिये 
॥ १० ॥ ओर वातरोगे केहृए प्योको यहां केरे ॥११॥ इति पेरीनिवासिवुधशरिवसहाय 
सनुवेयर्विदत्तशाच्यनुषादितदयरीतसंहिवाभापायां गृधततीचिकित्तानामहा्िभोऽध्यायः।२२॥ 
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नयोदिशोऽध्यायः ॥ २२॥ 


व 
अथ वातरक्तका निदान ओर्‌ लक्षण ॥ 
आच्रेय उवाच ॥ कटश्चाराम्छरुवणे रक्तं देहे भकप्यति ॥ चेधाप्सधा 
-रणाह्वापि दिवाख्चप्रादिसेवनैः ॥ 9 ॥ समीरकोप, प्रत्यङ्गे भ्ुगवद्टश्यते 
-नूणागू ॥ वातरक्तमिपि भाक्तं नृणां देहे भवत्तते ॥ २ ॥ जायते सुकुमा 
राणां तथा सीणां भिषग्वर ! ॥ स्थूखानाय विशेषेण कृष्यते वातशोणि 
तम्‌ ॥ ‰ ॥ आस्यं च तथा कण्डुमण्डरानाच दर्शनम्‌ ॥ वेवर्ण्यं स्फ. 
रणं श्रोफशोभो दाहश्च मार्दवम्‌ ॥ ४ ॥ वातरक्तं विजानीयाच्छचावतां 
दन्तरक्तयोः ॥ एतद्विरुक्चणं दघ्ला कन्त॑न्या च भतिक्रिया ॥ ५॥ 
आवेयजी कहते है-कइभा, खारा, सा, नमक, इनभोजनोके खनसे शयी रक्त 
फुपित होता है ओर म आदिकेके वेगका धरण करते दिनम सेनसे ॥ १ ॥ वायु 
, के(पते मनुर्योके अंगे एकवार वास्त कृपितहोके दीखता है ॥ २ ॥ यह रोम सदर बा- 
उकके तथा सियेके होता है भोर स्थूठ शरीरवाखा पृर्पके विरेप फर वारक कुपित 
हता हे ॥ \॥ आठ्कसहो खाजिहो शरीरें भंदरसे दीचे शरीरका विवणै होजा भौर 


फुर, शानाहो, शेोपहय दाहहे, कोमटपनाहो, ॥ ४ ॥ दात, रक्त ये करिह तव जानिये 
कि वाततरक्त है एसा विएक्षण रोग जानके इसका इखाज करे ॥ ५॥ 


अथ वाततरक्तकी चिकिसा 1८. 

किरं रक्तमोक्षं च पानरेपनरेहकान्‌ ॥ धान्यनागर्संयुक्तं क्वीरं चा 

स्य भ्रदापयेत्‌॥६।॥परोरीनिम्बपन्नाणि कथिलया मपुक्॑युतम्‌।पाच्ं वा 
तरक्तनां तथा च शमनानि च ॥ ७ ॥ काञ्जिकेन च संपिष्य पितुम्‌ 
न्ददरानि च ॥ रुषनं शस्यते तस्य वातरक्तधशान्तये ॥ ८ ॥ दूर्वा मू 
वा शरी शुण्टी धान्यकं मधघुयरिका ॥ वन्तं शीततोयेन वातरक्तपररे. 
पनम्‌ ॥ ९ ॥ धन्धकर्षश्च जीरे हे गडेन परिपाचितम्‌ ॥ भक्षणे वातर्‌ 
क्तानां दापयेदोपशान्तये ॥ १०॥ एतै्यदि न सौख्यं स्यात्तदा रक्ताव 
-सेचनम्‌।ग्वरे धोक्तानि पथ्यानि ताति चान्न प्रदापयेत्‌) ११॥ इप्या्रेय 
भाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने रक्तवातचिकित्सानाम नर्त ्याय 


२६६ हारीतसंहिता. [ दतीयस्थाने- 


ओर नुखाच दिवानी) फस्तखुछानी, पान, ठे, अवटेह ये करिया करनी चाहिये, ओर 
धनियां, सए, उन्होसे युक्त दधका पान करना चाहिये, ॥ ६॥ ओर परव) नीके पते इ- 
हका काथ वना शहद मिदा पीनसे रकतवातका; पाचन हेताहं ओर शमन हेता 
॥ ७ ॥ ओर नवके परतेको काजीमें पीसि देप करनेसे वातरक्तकी शांति होती हे ॥ ८॥ 
ओ।र द्व, मुवा, स, कचुर, धनिया, ृखहदी, इन्टको शीतर जठमं पीत देप करते वात 
रक्तकी शांति होती है ॥ ९॥ भौर १ तोखा धनियां १ तोखा देन नीरे इन्दकोः मे 
पका भक्षण करनेसे वातरक्तं दोपकी शांति होती है.॥१०॥ भोर इन्टेसिजो शांतिं नही 
हाव तो रक्त निकसवे भौर ब्व कहंहुए जो पथ्य हे उन्हको यहां करववे॥ ११ ॥इ.- 
पिवेरीनिगासि ग्हारीतसंहिताभापायां ठतीयस्थाने रक्तवातचिकित्सानाम नयोर्विभोऽध्यायः२ ३ 


चतुर्विशोऽध्यायः॥ २४ ॥ 
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अथ अम्छपित्तका निदान ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ गुडनिपेवणाचाम्रे विर्द्धाहारसूचिते ॥ कपितं चाम्लं 
पित्तं च कण्टस्तन विद्यते ॥ 9 ॥ दाहो वा हदये तस्य शिरोऽर्ति्रेव 
जायते ॥ उद्रारानम्छकान्‌ कण्ठे हिक्छम्खोऽपि भधावति ॥ २ ॥ 


आत्रेयजी कहते हे-गुडका सेवन करनेमे ओर छदा पदार्थं सर्निसे विरुद भोजन 
फरनेमे अम्टपित्त कुपित हाजाता हे तिस्े कंठ दग्ध होता हे ॥ १॥ अथवा तिसके ददा- 


म दाह होवा है ओर शिर पीडा होवी है ओर कं खषही २ अइकार आयती हे खद्टी 
हिचकी भवे ॥२॥ 


अथ अम्ङपित्तकी चिकिसा ॥ 
शृणु तस्थ भरतीकारं वमन कारयेहतम्‌ ॥ अधोगते चाम्कपित्ते विरेक 
श्च परदीयते ॥ ३॥ पारिशद्रदरानीति आमरूक्याः फलानि च ॥ काथ 
पान भयाक्तन्यमम्टपिन्त व्यपोहति ॥8॥ पटोपारलाकाथो धान्थना 
गरकान्वितः ॥ जेन हितिकः भोक्तश्चाम्कपिन्तनिवारणे ।॥५॥ पलेरवि 
भ्वाष्टतवदितिक्तापच्ाणि निम्बस्य च वत्सकानाम्‌।॥काथो वितर्पतम 


अ० २५] भापारीकासमेता" ३६९. 


४ 


पाचन जोर शोधन जोपधं एनी, जुखाव दिवानी, फसत खठानी, काथपान ये विधि शोफ 
रोम कही है ॥ ११ ॥ शोजाकौी आद तेखभादि ओषध ओर रषी ओषध नहीं करनी 
चाहिये तु अगि कही हुई ओपपेफो प्रचनकेवास्ते देवे ॥ १२ ॥ 


अथ प॒न्वादिक्ाथ ॥ 
पुननवा मगधजा च कटय च निम्बाभया च कटका च परोरुदार्वीं ॥ 
काथः सखोण्णक्थितस्तु विपाचनेन शोफो जहाति जठरं च नरस्य शी 
घ्रम्‌ ॥ १३॥ 
सटी, पीपल, कटुनय अर्थाद्‌ सं, भिर, पीपल, नीव, ट्रे, कुकी, प्रवत, दार 
टटदी) इन्टेका काथ वना मरम्‌ २ पीना पाचन कहा है ओर मनुष्यके उद्सं प्र हुजा 
भोजाको शीपरही नाश देता हे ॥ १२॥ 
अथ अन्वडवाय। 
पुनर्नवा गृ््वी च गग्गरः समकस्कितम्‌ ॥ 
शाफदोपांश्च गुल्मे हन्दयुद्रं कफानयम्‌ ॥ १४ ॥ 
ओर साठी, गिरोय, गगर, इन्दौको समान भागते कल्क वना चाने भोजा, गुत्मरोग 
उद्ररोग, कफरोग, इृ्हका नाश होता है ॥ १४॥ 
गजमहिष्या टस्य मूं तथेव ऊजं सकणं प्रयोज्यम्‌ ॥ पानेन शो 
फो विजहाति शीघ्रमेरण्डैरखेने युतं पयो वा ॥१५॥ संसखेदनक्रिया तन 
कार्या चेव पुनः पुनः॥ एरण्डपचकैर्वापि अथवा तिन्िङीच्च्छेदेः१६॥ 
रोमशा कदुतुम्बी च काञ्जिकेन जलेन वा ॥ निष्काथ्य चापि संसवेद्त 
थेवोण्णेन तेन च ॥ १७ ॥ इ्यान्नेयभाषिते हारीतोन्तरे वृतीयस्थाने शो 
पचिकितसा नाम पथविशोऽध्यायः ॥ २५॥ 
ओर हस्ती, मेस, वेर, इन्टेकि मून धानकी सीर ओर पीप मिहा क्राथ बनके पीनसे 
पीवही शोजाका नाश होता है ओर भर॑दीका तेस दध मिरा पीनेसेभी शीधही नाशतारै 
॥१५॥ ओर अरढके पततत्ति भथा अमटीके पर्स वारवार खेद्नक्रिया अर्थाद्‌ पसीना 
दिवव॥ १६॥ भोर वाछह, कड तैयी, इम्हको काजमिं अथवा जलम ओटाय गरम २ 
तिस जरसे पीना दिववे अथवा इन्हकोही गरम करके पसीना द्विवि ।॥ १५७ ॥ इति वेर 
निवासि ण्टारीतसंहिताभापायां ठतीयस्थाने शोफविकित्सानाम पेचविोऽध्यायः॥ २५ 


जननः 





३७० हारीतसंहिता. [ ततीयस्थनि- 
पटूविसोऽध्यायः\\ २६॥ 
ननन ~~ 
थ गस्मनिदान ओर सक्षण ॥ 
आचरेयं उवाच ॥ खयथृध्थैरपचरस्तेश्च संक्रप्यतेऽनिंरः ॥ मन्दाथिना 
विषमेण ग॒स्मं जट जायते ॥ 9 ॥ उदरं गज्ते र्यस्य विषमायिश्च दृश्यं 
ते ॥ तोदो वपुषि श्रूं च वातगुस्सं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २ ॥ शोषोऽरतिः सपीं 
त्वं मन्दरज्वरनिपी डिनम्‌॥ तमा यमपिपासात्तिगृरमं तपिन्तसम्भवम्‌।॥९॥ 
शोषो जाव्यच हछ्धासप्तनद्राखस्यं सशीर्तकम्‌ ॥ मन्दायिरवि्‌ विबन्धश्च 
गुट्मं तच्छ्रुष्मसम्पवम्‌ ॥ ४ ॥ मोहो विभ्रमता जाढ्यमरतिः ्षुषिंषा 
सकम्‌ ॥ आरुस्यं निद्रतावेश्यं गुत्मं तकफपेत्तिकम्‌ ॥ ५॥ निद्राईं 
स्यच दाहश्च शोफाच्छररं च सज्वरम्‌ ॥ वैवण्यमरतिजडयं विडबन्धौ 
विकर्ता ॥ ६ ॥ तथातिसारो मूच्छ च चृडहृ्टासश्च वेपथुः ॥ श्वा 
सोऽरुचिर्जीणंलं गुरमं तत््ानिपातिकम्‌ ॥ ७ ॥ साध्यं केवरुदोषोध्यं 
न्दं कटेन िन्यति ॥ असाध्यं सनिषातोरथं वक्ष्यामस्तखतिक्रि्याम्‌ ॥ ट| 
सातेयजी कते है-शोजासे उत्नहुए उपचा्ोकरके वायु कृपित होजाता है तिस्से 
अथवा बैद अधित्ते भोर विषम अचिते उसे गृहम अर्थात्‌ गोटा उत हेजाता हे ॥ १॥ 
, नि्तका उद्र गजे ओर विषम अथि दीखे शरीरं चभकाहय ओर श्रूखहयो वहं वाते उपजा 
गम जानना 1 २ ॥ ओर शोषे, पीडारो, ग्ठानिंहों, पौरा शरीरहो, भद व्वरकी परीहारो 
तम अर्थात्‌ अंधेरी, भरम, पिपासा ये हं वह पित्ते उपना गरम जानना ॥ ३॥ शोषे, 
जडतताहो, थुकथुकीहो, तदाह, आटस्यहो, ठंटकर रहे, मंदाधिरहे, विष्ठा वंधरहे वह्‌ कफसे 
उपृजा गुल्म जानना ॥ ४} भोर मोह, विभम, जडता, ग्टानि, क्षुधा, पिपा, आटस्य, नि- 
दाआना, ये ह वह कफपित्तसे उपना गस जानना ॥५॥ ओर निद्राहे, भरस्यहे, दाहश, 
खप्तहिति भोजाहो, ज्वरो, वुरवणहो, ग्ठानिहो, जडता, मखर्वेध, विकरपना॥५॥ अतिसार, 
मच्छ तृषा, थुकथको, कापना, श्वाक्त, अरुषि, अजीण, ये हा वह सन्निपातका यस्म जानना 
1] एक दोपका मुस साध्य है ओर दो दोषोंमे उपनागुसम कषसाध्य है सनिएातसे उपना 
गरम अप्ताध्यहोता है अव इन्दकी चिकित्सा कहग ॥ ८ ॥ 
अथ गद्मचिकिप्ा ॥ 
यक्छद्भहणी चि किसेव कथितं चोपवारणम्‌ ॥ तद्व्ीहा समाख्यातो न 
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चात्र कथितः पुनः ॥ ९ ॥ चिकित्सोद्रगु्मस्य वक्ष्यते श्रणु साम्परत 
म्‌ ॥ स्रेहनं हक्षणेव पाचनं शोधनानि च ॥ १० ॥ संशमनं विरेक 
श वक्तिलेहनिरुक्चषणमध्षारपान्च चूर्णानि गुरमोपचरणक्रिया ॥११॥ 
पठे यरुद्‌ यरहणीकी विकित्ता जो कही हे बही तिष्ठीकी चिकित्सा जान ठेनी भव 
फिर मही केहैगे ॥ ९ ॥ भव गुस्मोदरकी चिकित्सक कलते है सो सुन, सेहन, क्षण, 
पाचन शोधन्‌, ॥ १० ॥ संशमनः शुखव, सनेटनयस्ति, रक्षणयस्ति, क्षासान, वर्णं ये सव 
क्रिया गुलखरोगकी शांतिकेवास्ते करे ॥ ११॥ 
अथ शुख्यादि काथ ॥ 
शुण्ठी दारु सुरसा च मूर्वा पमुखं सवुः॥ 
काथोऽस्याएटावशेषः स्यात्तस्तमं क्षीरमेव च ॥ १२॥ 
सट, देवदार, तुखसी, पूर्णा, रपुपैचमूद, शन्का काथ जषटरमाश वाकां जख रहे एसा 
द्वे ओर इसकी बरावर दध गिखवि ॥ १२॥ 
अथ स्नेह विधि ॥ 
दधि तत्सममाज्यं तु पाचयेत्तत्समागिना ॥ घृतं यावस्दश्येत्‌ सि 
द्धमुष्वारय्यते ततः ॥ १६ ॥ तष्छतं पानकेऽभ्यद्ग भाजने च प्द्रापुये 
त्‌ ॥ सेहः सप्तविधो यावत्तस्माचचच रक्षणं हिम्‌ ॥ १४ ॥ 
ओर तिर दूधके समान दही मिखा ओर तिसीके समान वृत मिवे किर म॑द्‌ २ अभरिसे 
पकयि जव चुत्तमातर याकी रहजाये तव सिद्धहुआ जानके उतार त्वे ॥ १६२ ॥ पीछे सके 
पात घाट परे इसको परमं ओर माटिमे वरते सेह साव प्रकारका होता है दसवासे 
क्षण कर्मं करना हित है ॥ १९ ॥ 
अथ शरुंव्यारि पानक ॥ 
दिनिचयधे कर्त॑न्यं कृथयाम्यत् कोविद्‌! शुण्ठी सौवर्च॑छं जीर 
वाहि समन्वितम्‌ ॥ १५॥ काञ्जिकं पानमेतेषां हक्षणं गुत्प्रशान 
ये ॥ गुस्मचिकिस्तिते क्षारपाकोऽन् प्रतिुज्यते ॥ १६ ॥ 
तीन दिनतक रक्षण कणं कर सो कषति रे स, काठानमक, देने: सरे, हग, रनक 
॥ १५ ॥ काजी पि पान करना यह गुल्मक शतिक वासते रक्षण क्रमं कहा ह भोर 
यहां गृखकी चिकित्ति क्षासाकयुक्त करना श्ेठ है ॥१६॥ 


२३७२ हारीतसंहिता, [तृतीयस्थे 
अथ विद्धक्षण ॥ 
्षारं पलाशार्जुनसूरणस्य तयेव रार सहयावशरूककम्‌ ॥ सौवर्चलं सि 
नधुभषोद्विदथ्‌ सामुद्रजं वापि विमिभ्रयेच्च ॥ १७ ॥ तोधं परिसान्चं 
विधानतोऽपि युक्तं तथेतानि सदोषधानि ॥ पथ्याभिशुण्डीरजनीसुराहं 
कुष्ट विशाला च जवानिका च ॥ १८ ॥ तथाजमोदा सह्‌ जीरके दे ष 
इमन्थिका दिङ्युतं च चणम्‌ ॥ क्षारोदकापानविमिश्रपानं निहनि सर्वा 
ण्यपि कोहजानि ॥ १९ ॥ गत्मानि सर्वाणि विसूचिकानां मन्दाथिशरू 
खानि भगन्द्राणाम्‌ ॥ छीहोदरानाहं च विडविवन्धं विनाशयेद्रोगचसं 
नराणाम्‌ ॥ २०॥ 
केश, अनुनदृक्ष, जमीकेद, इन्होका ख।र, जवाचार, काठानमक, सेधानमक, रेरी, इन्हे 
का सार, खारीनमफका खार इ्होको एकव मिखाय॥१७।॥जसम उतार पीछे विधितते इन भौ 
पोको गेरे, हरे, चीता, स, इच्दी, देवदार, कृट, ईदायण, अनमान, ॥ १८ ॥ अजमोदं 


दोनाजीरे, वच, हाग, ईन्हके चणंको तिनक्षारोकि संग पीये यह कष्टम उपने हए सव 
विकारको नाशिता हं ॥ १९॥ अ।र्‌ सव प्रकारके गलविस्निका म॑दामि, शू, भरगंद्र 


येक 


परीहाोदर, भफारा, विषवंध, इन सव रोगोको नाश्ता हे ॥ २०॥ 


अथ चातगुट्म पाचन 


पथ्या समङ्ग कठी दषथ महौषधं वारिविषा सुराम्‌ ॥ जसे च 
निष्काथ्य विदं हि पान्‌ गुस्मामयानां भतिपाचनच ॥२१॥ वचायवा 
नीचिकटुदशमूीजङ्‌ स्छतम्‌ ॥ काथश्चोष्णों हितः पाने धान्यनागरयां 
यवा ॥ २२ ॥ बतरुस्मेषु सर्वेषु ज्वरेषु विषमेषु च ॥ रास्नां पकं 
वापि वातगुल्मभपाचनम्‌ ॥ २२ ॥ शदी सौवर्चं शुण्ठी पाचनं वाथ 
गस्मिते ॥ २४॥ 
टर, मंनीठ, पिठिवन, वासा, सट, अती, देवदार इन्दे जसम काथ वना तत्तका 
पीना गुरमरोग पाचन है, ॥ २१ ॥ वच, अजमान, विकट, संह, मिरब पीपल, दृश्येछ- 


इन्ट्‌का जम काथ वना सखसे उहाताहुजा गरम २ प्रीना हित है अथवा धनियां 
पठ ईन्द्।का काथ हित ह ॥ २२॥ संपृणवात गस ओर विपमन्वर इन्हे ए क्राथ हितं 
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है भथवा रासाय पचक, रास्ना आदि पंच ओपधौका काथ वात गुरममे पाचन है ॥२३॥ 
अथवा क्चर्‌, कारानमक, संर, दन्होका काथ देना पाचन हे ॥ २४॥ 
अथ पित्तुटम तथा कफकै गुस्मका पाचन 

विका द्राक्षा कटुका निम्वपच्ाणि चैव तु ॥ सगुडं पाचनं देयं पेत्ति 

कगुस्मरोगिणि ॥ २५॥ घाच्नीक््कं सितोपेतं पाचनं पित्तगुरिमते ॥ 

यवानी चोग्रमन्धा च तथा च कटुकचयभू ॥ पाचनं श्छेष्मिके गुस्मे 

पीतं चोष्णं तिश च ॥ २६॥ 

सता, दाख, कुटकी, नवके प्ते, इन ओपधोका। कथम गृह मिखा पित्तके गुसममे पचन 

देना चाहिये ॥२५॥ ओर आंवलौका कत्कमे मित्री मिदा खाना पि्तके गुतमेमे पाचन है 
ओर भजमान, वच, सुह, मिरच, पीपर, इन्होका काथ रामं पीयाहुभा पाचन है 1 २५॥ 


अथ वातके गुल्मे जराव ॥ 
नागरा क्रिमिजिष्पथ्या चिढता्चिगुणायुता ॥ चर्ण गृडाभ्वितं देयं घातगु 
स्मविरेवनभ्‌ ॥ २७ ॥ दन्ती च क्नागमेकं च हौ भागौ च हरीतकी ॥ 
चिटताभागवयं स्याच्ुण्डयाश्चलार एव च ॥२८॥ परक्षिप्य सर्वमेकचच 
सव॑तुल्यगुडन तु ॥ वटकं भक्षयेसपमातस्तस्योपरि जरु पिवेत्‌ ॥ २९॥ 
कथितं च विरेकाय वातगुस्मोपशान्तये ॥ ३० ॥ 
स, वायविहंग, हरे, तीन भाग निशोत, इम्हौके वर्णम गुड मिला वातगुरमम भुटा- 
यके वासते देना चाहिये ॥ २७॥ नमाटगोरकी जह एकभाग, हरे दोभ्ाग, निशोत तीन 
भाग, सट चारणाग ॥२८॥ इसप्रकार इन्होको ठे चुणं वना तिके समान गृह मिला तिप 
गोरीके प्रावःकार भक्षण केरे तिं भोययाहुभा जर पीते॥२९॥ इसपकार जुछाव्‌ देसे 
त्तिक गतम शति ह्र ₹।॥२०॥ 
. अथ पित्तकै गृस्ममं जराव ॥ 
पिवेदेरण्डतैर च शकराक्षीरसंसुतमं 1 पित्तगास्मविरेकाय श्रेष्ठमेतप्ुखा 
वहम्‌ ॥ ३१ ॥ आरग्वधप्रवारातिं तथेवार्वधानि च ॥ विभान्धेरण्ड 
तैरेन एरण्डपनेसतु वेदयेत्‌ ॥ ३२ ॥ कर्दमेन प्रङिप्याथ अद्गपरेषु च 
स्थापयेत्‌ ॥ सुखिनमजिकां ताश्च नक्षयेच्छरकरान्वितामू ॥ ३३॥ वि 
रेकः पैत्तिके गुरमे हितं शुद्धनिरेचनम्‌ ॥ ३४.॥ 


३७९ हारीतसंहिता, [ ततीयस्थनि- 


अरंदीके तेच खाइ ओर दधं मिखाके पीव यह जु्ाव पित्तके गुम भे ओर सस- 
को दैवा कही है ॥ ३१ ॥ ओर अमरतासके पते तथा अमरता इको अरदीके, 


भ भ, विक 


तेम भावना दे फिर अरेडके पततम द्पेटि ॥३ मागार टीप अगारोम रख देवं जव अच्छि 
तरह पकजवे तव खांह मिरखाके भक्षण करं ॥ ३३ ॥ पित्तस्े उपे गुरममे यह्‌ जुखाय हितं 
अर शुद्ध कटी ह॥ ३५॥ 
अथं कफगट्मपरं विरेचन ॥ 

चिफङमुरसाशुण्टीच्‌णं रता विभावयेत्‌ ॥ स्नुहीक्षीरेण वारेकं गुडेन 

सह मिश्रितम्‌ ॥ ३५ ॥ .विरेकः श्छेष्मके गुस्मे सवादरविनाशनः।३६॥ 

शुण्ठी सोवर्चरुं पथ्या विदश्च पुननवा ॥ चूणेऽपामागनीजानां सही 

क्षीरेण भाषितम्‌ ॥ २७ ॥ गुडेन संयुतं खादेपश्वाटुष्णं जक पिवेत्‌ ॥ 

विरेकः सर्वगस्मेषभशस्तो हितकारकः ॥ ३८ ॥ 

भिफरा, तठसी, संह, इन्ोका चण घना, एकवार थोहरके द्ध्म भावना दे गुहमे मिला 
भक्षण करे २५ ॥ यह जुखाव कफके गृत्ममे हिति कही हं ओर ` सवपकारके उद्र रोरगोका 
नाश करती है ॥ ३६॥ ओर सह, कारानमकं, हरे, वायविडंगर, सांटी, उगाके वीजं 
इर्हका वर्णं वना थोहरके द्धम्‌ भावना दे] गुहमे मिद भक्षण केरे पीडे गरम पानी 
पे यह जराव सवभकारके गुत्ममे सख कर्सवाटी है ॥ ६८ ॥ 
अथ प्षारपान।॥ 

शुक्तिक्षारनिंशा विशारुकदरी स्याशूरणं कोका पाशं दहनाजनं 

शदिजयापामागकरुष्माण्डकम्‌।दण्ध्वा क्षारविपाचितं परिसुतं दिङ्‌ चिक 

टकान्विते गुल्मानाहविवन्धशूरुहरणं सर्वादराणां हितम्‌ ॥ ३९ ॥ 

सीप, जवार, इर्दी ईद्रायण, केटा, जमीकंदु, कोटिस्ता, केशः चीता, अुनद्क्ष 
कुचर, अरणी ॐगा, कोटा, इन्होको जदा फिर पानी थोके खार जमकि तिसखासं 
हग, सख, मिरव, पीपर ये मिटा स्ने गुत्म, अफारा, मटका वृधा, शू, इन्दोका नाश 
होता है ओर सवप्रकारके उद्ररोगेमिं हित है ॥ ३९॥ 
अथ अज़मोडादि ओषध, 
अजमोदा शटी दन्ती विडं कु्तुम्बुरू ॥ भिफङा चिचक चैव शुण्ठी 
कर्कटश््खिका ॥ ४० ॥ िदता च सुराहा च पुष्करं उद्धदारुकम्‌ ॥ त 
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थम्लवेतसं चेष तिनिदीकचच चिचिभी ॥ ४१ ॥ समं तु मातुर्न वि 
पान्यमेकतः कतम्‌ ॥ चिभागहिङ्ुसंयुक्तं चूतेन चूणितं हितिम्‌ ॥ निह 
नित चातगुस्मचे सश्रूटमुद्र तथा ॥ ४२॥ | 
अनमेोद्‌, करूर, जमाखोरी जड, वायविग्‌, कूट, धनिया, त्रिफला, सह, ककडा- 
सीगी ॥ ४० ॥ निशत, देषद्‌।र, पोहकरमछ, भिदारा, अम्टयेत्त, अमरी रन्टेको ॥४१॥ 
समानभगेल एकथार विजोरफे रसँ भ्राधमदि तीनभाग हींग मिला फिर धृतके संग इसचूणं- 
को चवि यह्‌ वातके गुसको तथा शूरसहितं उद्ररोगको नाशता है ॥ ४२ ॥ 
| अथ र्वादिचूणितं ॥ 
हिफरुजिकजीरकयुग्भं चिच्रकभार् कुष्टविडद्धम्‌ ॥ तुम्वृरपुष्कंरं 
विश्रु श्चरुं सवणानिं च पश्च ॥ ४३ ॥ वातिकगुर्मविनाशनहे 
तोः शूरुजश्च निहन्ति नराणाम्‌ ॥ ४४ ॥ हिगसौवच॑लाजाजी विश्ना 
कुं विर्कम्‌ ॥ आरनारेन पीतं च हनि गुरम संवातिकम्‌ ॥ ४५॥ 
जरं ही, प्रिफला, दने जीरे, चीप भारी, कूट. वायव, धनियां, पोहकरमूख, संह, 
देवदार, एन्दोका चूर्णं णवाल्रार ओर पाचनमक मि खाने वात्फे ॥४३॥ गृरमका तश 
होता ओर मूर्पोकी शुकी पीडाका सश होता है ॥ ४४॥ ओर दग, काडानमक; 
नीरा, सट, कूठ, वायविहगहृनहेको, काजीके संग पीने वाके गुस्मका नाश होता ६।४५॥ 
| अथ पित्तशुस्मोदरचिकिसा ॥ 
जीरे दे चिकटु शरी तुम्बुरु चिचकं मधु ॥ उहः पित्तासके गुखो. हि 
तः शोफनिवारणः ॥४६॥ यरि निम्बपर्वाणि तथा धात्ीफरूं सित।॥ 
चण मध्वावरीदं च पित्तयु्मनिवारणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
दोनेोजीरे, निकट, अथात्‌ सुट, मिरच्‌ पपठ) कचूर, धनियां, चीता शद, एनदोका ठह 
भना. खानि पित्तका गृसमक। नाशहोता भोर शोजां दर होता है ॥ ४९ ॥ मृखहरी, नीके प 
ते, भव, मिती, इन्टेके चू्णको शहदेपं मिला चारनैसे पितके गुत्मका नाश होता है४७ 
चिकटुननिफाचि्रवयकफरूसंयुतम्‌ ॥ चृणं मयेन वा पीनं फलक्ाथे 
। न धौहिनिम्‌ ॥ ४८ ॥ श्टेष्मगुरमविनाशाय हितं चैतःसुखावहम्‌ ॥४९॥ 
भोर संह, पिर, पीपल; त्रिका, चीता, वके फट, वडवे, ईम्हकि दूणैको मरक 


३७६ हारीतसंहिवा [ ततीयस्थनि- 
संग अथवा विफराके काथके संग पीवे ॥४८॥ तो कफे गु्पका नाशहोता है भोर यह 
हित हे खक देनेवाला है ॥ ४९ ॥ | 
| , अथ कफके गुस्मकी चिकिंसा॥ 

तेभ च कमर विश्वा कुष्ठं चिचकमेव चानागरहिडसंयुकतं चूण मूचेण 

संयतम्‌ ॥ ५० ॥ श्टेष्मगत्मविनाशाय शूरोदरविनाशनम्‌ ॥ उत्रगन्धा 

च मरिचं श्चास्चर्णसमन्वितम्‌ ॥ ५१ ॥ पिविन्मूतेण संयुक्तं -ङेष्मगुस्म 

विनाशनम्‌ ॥ ५२॥ 

जोध, कमल, सुह, कठ, चीता नागरमोथा, हीग, इनदेकि चुणको गोमूतके संग खवि॥५०॥ 
तो कफकौ शूल उद्ररोग कफका गुर्म इन्दा नाशरहोता रे ओर वच, मिरवः ¶न्दोके समान 
जवासार इन्टेकि चूर्णो ॥५१॥ गोमू्के संग पीनसे कफके गुखका नाश होता हं ॥ ५२॥ 

अथ वातकी गुस्मकी चिकिसा ॥ 

शुण्दी सौवर्चलं भार वत्कं यावशूककम्‌ ॥ जीर द्व. चाद्षं च यवा 

नी हिङ्कः सैन्धवम्‌ ॥ ५२ ॥ आरण्वधेन संगुक्तं चूण सघूतमेव च ॥ वा 

तश्छेष्मोद्धवे गस्मे सखमाशु प्रपयते ।॥५४॥ उग्रगन्धा फरचिकं देवदा 

र पनर्नवा ॥ चिश्स्तोवर्चरोपेतं क्षारेदकस्षमन्वितम्‌ ॥ पीप वातकफधू 

स्मे सुखकारि परं सतम्‌ ॥ ५५॥ 

संह, काठानमक, भारग, कुडाको छार, नवाखार, दीरनोजीरे, वांना, अजमानः हग 
सधानमक, ॥ ५५६ ॥ अमठतास् इन्दोके चणम युत मिखा खाने वातकफत्ते उत्नहुभा 
तमम शीष्रहौ खस उन होताहे ॥ ५४ ॥ ओर वचः त्रफ़टा, देवदार, सादी, निशोत 
क्षाटानमक, इन्हको जदादारके जल्के संग पर्स वातकफे उपनाह गुल्मे अव्यत 
इत रीता है ॥ ५५ ॥ 
अथ सन्निपातके गस्मकी चिकिसा 

प्रहुणीगुत्मक्रिया घा सा चाच परभवेघदि ॥ शोफाद्रषु सवषु काच्य 

दाच विस्चनम्‌ ॥ ५६ ॥ शोफातिसारसंयुक्तो हन्ति गुस्मोदरो नरम्‌ ॥ 

तसथ क्षारोदकपानं वृहद्धिङ्ादिचर्णकम्‌ ॥ ५७ ॥ अजमोदादिकं चापि 

शोफातिसारशान्तये ॥ वमिश्चेवातिसार्थ्व गुत्मरोगेषु यदपि ॥ ५८ .॥ 
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तेनपाध्यं विजानीयाघ्साख्येया क्रिया हिता ॥ गुडदाहिमपर्थ्यां च 
मधुना सहितां पिवेत्‌ ॥५९॥ वमि वातसारं च वारचारं भयोजयेत्‌॥ 
सर्वरक्षणंयुक्त गुरमं तत्ान्निपातिकम्‌ ॥ ६० ॥ तोदोऽरतिविवर्णलं 
म्छातित्ारसंयुतम्‌ ॥ वमिः कठेदश्च तनद्रा च तदत्ताध्यं जिदोपजम्‌॥६१॥ 
रहण गसं कहीहूई ज करियाहे पहं यहां करनी चाहिये भोर सवप्रकारके उदर- 
रोगे जुखाब द्विवानी चाहिये ॥ ५६॥ ओर पोजा अतिततार, इन्दे संयुक्त गृलमोद्र, 
मप्यको मार देता ह तिरक वृहद्‌ हिस्यादि वणक संग क्षरोदक पन कराना चाहिये 
॥ ५७ ॥ अथया अनमोदञादिक वृणो शोजाकी शातिकेवास्ते देये, गुसमोद्र रोम 
वमनहौ ओर अतिसारटो ॥ ५८ ॥ जो साध्य जानना तिसकी संपूण रिया करनी हिति 
कही हे ओर गढ, अनार्दाना, हर, इन्हको शहद्के संग पे ॥ ५९ ॥ वमन अतित्तार 
न्को पावा करव ओर जो सवर रक्षणेति युक्तहो वह सनिपरातसे उपजा गुदम जानना 
॥ ६०॥ चभकारे, ग्टानिहि, विवर्णे) ूच्छाहो, अतिततरहो, वमनहो, मीरापनहे आल- 
स्यहो, वह्‌ वरिदोपते उपजा गुलमरोग असनाय जानना ॥ ६१ ॥ 
अथ शोधविकिप्ा ॥ 
श्रणु पुच महापाज्ञ एकायमनसाधुना।शोफोद्धारक्रियां नृणां वक्ष्यते च 
विजानत। ॥ ६२ ॥ चरत्‌ तथाचेश्चुगृडेन युक्ता अनन्तरं कोण्णनलेन 
पीता।तस्मानिरहन्प्युदरं सशोफं पित्तासकं वा विजहाति पुंसाम्‌॥ ६२॥ 
ठ्रीतकी च चरिटता च शुण्टी गुहेन युक्ता चथ हन्ति शाफम्‌(हिप्चम्‌ 
रु कथितं सुखोणणमेरण्ठतेखेन जहाति शोफम्‌ ॥ ६४ ॥ गोमूयुक्तं व 
रणस्य वैर पाने हितं नाशयते च शोफम्‌ ॥ ६५ ॥ | 
, हे पुथ ! भव एकाग्र मन करे सुन मनुष्येकि शरोजाके दूर करनवाली क्रियाकों कहते 
है ॥ ५२ ॥ निशोतके $खके गुडे संग खावे पे गरम जल परवे तस्ते शोजा सृहित उदर 
रोगका नाश होता है जर्‌ पित्ते उपजा गुस्मरोगभी शति हेता है ॥ ५६ ॥ गोर दर, 
निशोत, संद, इन्दको गुढेयं मिखा लने शोजाका नाश हेता ह भोर दश॒मे मरम २ 
काथकों अरंदके तेरे संग पीते भोजाका नाश हेता हे ॥९६४॥ ओर्‌ वरणाका तेट गोमूत्रे 
संग पीना हित है शोजाको नाश्ता है ॥ ६५५ ॥ 
। अथं शोथरोगे चन्यं ॥ 
याम्यानृपं पिशितङवणश्च शष्कशाके नवानं गोड पिटानं सदधिकः 
९८ 


३७८ हारीतसंहिता, [ दतीधस्थाने- 


श्रथ विजरं मयमन्नम्‌ 1 धान्यं व्रं शोफकरणमथ गुर्वसात्म्यं विदा 
हिखप्रं वापि रा्रौ खयशुगदवान्‌ वजंयेन्मेथुनच ॥६ ६।रेपोऽरुष्करल्य 
शोफं हन्ति तिरुडग्धमध॒कनवनीतैः ॥ तत्तर्तरुखद्निर्वासकदरेवापि 
सविरणेः ॥ ६७॥ शोषे विषनिमित्ते तु विषोक्ता शमनक्रिया ॥ ठङ्नं 
दीपनं लिग्धमुष्णवातानुाकनम्‌ ॥ ६८ ॥ वृंहणं तु भवेदन्नं तद्विषं सर्वं 
गस्मिनाम्‌ ॥ हरं मरकं महस्याञ्छप्कशाकादि वदरम्‌ ॥ ६९॥ न 
खद्द्ारुकं गस्मी मधुराणि समानि च ॥ ७० ॥ 


ओर गाम रह्नैवाछा श्वान आदिनीव अनूपदेशके जीव इन्होका मांस, नमक, सूखा 
शाक, नवीन अन्न, गुडका भोजन, परीठीका भोजन, दही, सीचदी, जरसे रहित सूखा 
अन, मदिराका अन, सूखा धान्य, सूखा मांस, शोजा करनेवाखा पदाथ, भारा, प्रर" 
तिसे रहति ओर विद्ही पदाथ, रत्रीमं सोना, मेथुन, इर्न्हको शोजागाटा परुष त्याम्‌ 
देवै ॥ ६५६ ॥ ओर भिखावा, ति, मुरही, इन्दोको दुध पीस नोनी घृत मिटा देप 
कृरनसे शोजाका नाश होता हे अथवा भिखावाका व्रृक्षकी जडकी माटी, वांसाके पतत 
नेषवाा इन्ठोका येप करने शोजाका नाश होता हे ॥ ६७ ॥ ओर विपत्ते उपने हु 
शोज विपेको शाति करनैवारी चिकित्सा कर ठंघन, दीपन, लिग्ध, अथात्र ते आदि 
गरम वातको बढानेवाखा ॥ ६८ ॥ वृहण पदार्थ, एता, अन सब गृर्म रोगवारकों विके 
समान है भर सुखमास, मृटी, मच्छी, सूखाशाक, एदा ॥ ६९ ॥ अर समान मधुरी 
पदार्थं इन्तो गरस रोगवाला पुरुप नरी खे ॥ ५०॥ 
अथ रक्तगुल्मे पाचन ॥ 

सरक्तगत्मे न त॒ पाचनं त॒ न दिद्िपानं कटिचाख्नं च ॥ ज चेव संस्येदं 

नमर्दनच नाक्रमेण नोरटवनं हितं च ॥ ७१9 ॥ रोध्राञ्जनंखदिरिमागधि 

करासमङ्काथाऽम्खवेतसमधुघतसध्युक्तः ॥ गुत्मं सरक्तमपि चाध नि 

हन्ति चाशु ह्छेदनं च विनिहन्ि च कृ्धस्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 

ओर रक्तसहित गुरम रोगमे पाचन ओषध नहीं दैवे ओर हिगुभादि भोपध पान, कटि 

मसटना, पसीने दिवाने, मारित्त करनी, उपरको चफना, कूदना ये दहित नही ह॑ ॥ ७१॥ 
ओर खद्‌, अजुन वृक्ष, खेर, पीपरी, मजीढ) अम्लवेत, इन्होका काथ चना शहद ओर्‌ घृत 
मखा खनसे रकतसदहित गुत्मका शोघ्रही नाश होता हे ओर ददाकी पीडा, अर्त्यत रक्तरोम 
इन्टरा नाश होता हे ॥ ७२॥ 
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अथ रक्तगुस्ममे पथ्य ॥ 

्षीरपानं पदातन्ं घूतसोवचलान्वितम्‌ ॥ रक्तगुसपविनाशाय यक्ृद्िक्ष 

तजेऽपिवा ॥ ७३॥ नच द्युतं पथ्यं नचोष्णं न विदाहि च ॥ रक्तजे 

कषेतजे गस्मे मांसानि जाङ्गरसानिं च ॥७४॥ इद्या्रेयभाषिते हारीतोत्तरे 

तृतीयस्थाने गुस्मचिकित्सा नाम णडविंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 

ओर रक्तके गुणे नाश्केवास्ते तथा यच्‌ भगे उपने गुर्मके नाशकेवासते घत का- 

तानक इन्दे युक्त दृधको पीना चाहिये ॥ ७३ ॥ तहां िगुसंय॒क्त ओपध ओर्‌ गरम 
तथा विदाही पदार्थं हित नहीं है ओर रक्तसे उपजा तथा चोदते उपजा गुत्ममे जागर दे- 
शके जीवक मासि हित नदीं हे ॥ ७४॥ इति वेरीमिवासिवुधशिवसहायस्‌नुवैयरविद्तशा- 
खयनुवादितहारीतसंहिताभाषा्या दतीयस्थाने गुत्मविकिल्ानाम पहुविंशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


बर छि 





पुप््विशोप््यायः ॥ २७॥ 


गणप पौ 


अथ जरोद्रका निदान तथा उक्षण ॥ 

आत्रेय उवाच ॥ विपमाप्तनोपवेशास्ीततोयादथापिवा ॥ श्रमाध्वश्वा 

सनिप्कामते अतिव्यायामिते;पि वा ॥ पीतं तृहुरमेवं च तस्माज ज 

सोदरम्‌ ॥ १ ॥ उदरं सजरू यस्यं सघोपमति्चद्धितः ॥ शवधथुः पादं 

योः शोफो जखोदरस्य छक्षणम्‌ ॥ २॥ 

विपम आसने वर्स, ज्यदे जटपीरनेसे भ्रम, मार्ग, इन्दौकौ पीडा होनेसे अथवा अ- 
त्यत कसरत कर्नेते पीटा उद्र होजाता है इन्दे जखोद्र संक रोग होजाता 
हे ॥ १ ॥ जिका उद्र जरसहित दते शब्दहो ओर अर्य॑त वढनवि प्रसमं शोजाहे यह्‌ 
जटोद्रका रक्षण हे ॥ २॥ 
अथ जरोद्र रोगकी चिकिसा ॥ 

विरेकं वमनं कु्यास्वाचनानि च कारयेत्‌ ॥ क्षारोगश्च वटकस्तेन ते 

इपशाम्यति ॥ ३ ॥ तस्मान्ना्ेर्वरीभागे वाजिलाङ्गरूमाचकम्‌ ॥ ज 

ठनादी चानुमान्य कुशमाचेण वे्टवेत्‌ ॥ £ ॥ एरण्डजलनारुः-च त 

च सश्चारयेदरधः ॥ अन्त्॑तं जटं सराव्धं ततः संयारंयद्ूतम्‌ ॥ ५॥ 
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यदा न धरते तच्च तदा दाहः परशस्यते ॥ कणकस्कं परिलाव्य चतं 
देये चतुर्गुणम्‌ ॥ ६ ॥ शुण्ठी विषासमं पाच्य पानमारेपनं हितम्‌ ॥ श 
घरकमं भिषक विज्ञातेनेव कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ इष्कर्‌ शघकमेव न करु 
य्यांयच्च तच तु ॥ अक्रियायां धरुवो सख्युः क्रियायां संशया भवेत्‌ 
॥ ८ ॥ तस्मादवश्यं कर्तव्यमीश्वरं साक्चिकारिणा ॥ ९ ॥ इत्याचेयना 
षिते हारीतोत्तरे वृतीयस्थने जरोदरचिक्रित्सानाम सप्तविंशोऽष्यायः२७ 


इसरोगमे ज॒टाव, वमन, प्रचन आंपध, इन्होको करवाव भर क्षारयोग्‌, गोरीआदिक 
इन्हसे यह रोग शाति हाता हे ॥ 3 ॥ इसरागम्‌ नाभ्निके वदिभगसे एक अंगु मात जमंहं 
वजेके जलकी नाडीका अनुमान जानके कृशाम वाधदेवे ॥ ४ ॥ पीछे वुद्धिमान्‌ जन तहां 
अरहीके जखकी नाटीको प्रयुक्त करे भीतरको प्राप हआ सव जटको स्निरादषे पीछे शीप- 
वंद करदेवे ॥ ५ ॥ ओर जो इसप्रकार करनेसे तहां आराम नीं होवे तो दाह करना शरेष्ठ 
हा है गीहुंाकी कणीका चूनकों छान तिसमे चेगुना वृत मिला ॥ ५ ॥ संर अतीश .इ- 
न्को चृनके समान भाग मि पके पठे इसका पीना ओर टेप करना हित है भोर 
उत्तमवै्यक अच्छी तरह जान विना शकम नहं करना चाहिये 11 ७ ॥ शुखकर्मं अत्यंत 
दुष्कर ह इसवास्ते जहां तहां सव जगह नहीं करना चाहिये अन्यथा चिकित्सा हनम नि- 
श्वय सत्यु हेजाती हे यथार्थं चिकित्सा करनमेभीं सदेह रहता है ॥ ८ ॥ इसवास्ते अवश्य 
ईश्वरका साक्षी करके कम करना चाहिये ॥ ९ ॥ इति वेरीनि ° हारीतसंहिताभापायां ज- 
खोद्रविकित्सानामसपर्विशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 





अषटाविशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


स 
अथ भरमेहचिकिरसा ॥ 

आच्रंयं उवाच ॥ विशव्यव प्रमेहास्तु नराणामिह लक्षणम्‌ ॥ १॥ % 

माटयवायाच् तथेव घमविरुद्धतीक्ष्णोष्णविभ्ोजनेन ॥ मयेनं वाक्षी 

रकटुपसवनान्मेहघसूिः कथिता मुनीन्द्रैः ॥ २1. जरषमेहो स्थिर 

मेहः पुवभमेहो छवणपरमेहः ॥ तकभमेहः खघिकाभमेहः शुक्रभमेहे 

क्रथिनपुरस्तात्‌॥ २॥स्वाच्छर्करामेहोवसाधमहो रसष्मेहोऽन्ययतधमेहः॥ 
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पिनघसेही' कफमेहिनश्च मधुममेहीति विभावये ॥ ४ ॥ यथा चना 
मानि तथेव र्णं वरश्चयं वापि नरस्य देहे ॥ कुर्वन शीध्रं भिपर्जा 
वरिष्ठः कु्याक्कियाञ्च शमनाय हेतुम्‌ ॥ ५ ॥ 
आरेयजी कहते है-मतप्येकि वीस २० प्रकारके प्रमेह रोग हते हे॥ १॥ भरम क- 
रसे वाम्‌, तीण विरुद्धं भोजन एन्टेसि मदिरा, दथ) चचरा) इनवरस्तुओंके सेवर य॒नि- 
जनको प्रमेह रोगकी उत्ति कही है ॥ २॥ गलप्रमेह 9 रुधिर प्रमेह २ एय प्रमेह ३ 
यण परह्‌ ४ तक्र प्रमेह ५ खटिका प्रमोह ९ शुक्र प्रमेह ७॥ ३॥ शकरा प्रमेह ८ यस्ता 
प्रमेह ९ रस प्रमेह १० पुत्‌ प्रमेह ११ पितत प्रमेह १२. कफ प्रमेह १६५ मधु प्रमेह इसप- 
कारे ह ॥ ४॥ नेसे इन्टोके नाम हे पेटी रक्षण है ये परमेहुरोम मनुष्पके देहम वछका 
क्षय करदेते है इवासते एसरोगके नाशकेवास्ते शीषही उ्तमयेयको चिकित्सता करनी 
चाहिय ॥ ५५,॥ 
अथ प्रमेह चिकिसा ॥ 
धवाजुनं चन्दनशालखद्टीकाथां हितः स्या जरभ्रमेहं ॥ र््तप्रमेह 
शिशिरं पयश्च द्राक्चार्वितं यरिकचन्दनेन ॥ ६॥ स्रीसेवनं चास्पतर 
श्च पृथमेहे हितः काथो धवारजुनस्य ॥ दृूवाकसेरुकदरीनलिन्या खव 
णस्य मैह कृपाय उक्तः ॥ ५७ ॥ कदम्बशाराजुनदीप्यकानां विडक्दा 
वीधवशदृकीनाम्‌ ॥ सवं तथेते मधुना कमायाः कफपरमेहषु निपेवनी 
याः ॥ < राघाज्तनः क्षीरमरिरपचात्त्व धाचीफरूचन्दनानि ॥ तक्र 
मेहे सविकापरमेहे देयो हितः काथगडावस्श्व ॥ ९ ॥ दृवां च मूर्वा कर 
शकाशमृलं दन्ती समह सह शस्मरी च ॥ शुक्रभरमेह्‌ कथित जखन 
पानं हितं चा रुधिरपमेहे ॥ १० ॥ फलचिकारग्वधमृखमूर्वाशोभास्नना 
रिटदसानि माचा ॥ द्राक्षायुतो वा कथितः कषायः सपिःप्रमेहस्य निं 
वारणाय ॥ ११॥ कुष्ट तथा पटक च तिक्ता सिता भगा कथित 
कपायः ॥ मूर्वारिकापाटरिकानियुक्तो इरारुभाकिशुकटण्टकानाम्‌ ॥ 
रंसप्रमेहे च सदा हितः स्यात्‌ ॥ १२॥ नीरोघ्लार्जुन करिङ्गधवाम्छि 
कानां घाचीफरानि पिचुमन्ददलानि तोये ॥ निप्काथ्य शकंरमुते मनु 
जस्य पाने पित्तभमेहशमनाय वदन्ति धीराः ॥ १३ ॥ विडदसर्जार्जुन 


९ णशयपेकश्ररणोऽपिकोऽस्ि, 
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कफलानां करम्बरोध्राशनशक्चकाणाम्‌ ॥ जलेन काथश्व हितो नराणां 
कफभमेहं विनिहन्ति तेषाम्‌ ॥१९ ॥ मुस्ता फरुचिकनिंशा सुरदारु मृता 
इन्द्रा च रोध्रसलिखेन ङतः कषायः ॥ पाने हितः सकलमेहभवं गदे 
च मृचयहेषु सकरेपु वियोजनीयः ॥ १५॥ यच्ाभयारोहरजीनिकु 
मची हितं शर्करया समेतम्‌ ॥ फरूचिकाया मभ्रुना व रहं स्वभमहं 
प॒ हितं वदन्ति ॥ १६॥ मधुमेहं धयोक्तव्ये घृतपानं सुधीमता ॥ क्षीरं 
वा शर्करायक्तं काथो वा गटिकानि च ॥। १७ ॥ न्यग्राधाटुम्वराश्वत्य 
छरक्चारण्बधटण्टकम्‌ ॥ पियाङं ककुभ जम्बूकाकपिच्छामाकानि च 
॥ १८ ॥ मधुकं य्टीमधुकं रोधं वे पारिजद्रकम्‌ ॥ परार चारिणी चं 
दन्ती मेपविपाणिका ॥ 9९ ॥ चिचक च करञच शक्रा चिफरा 
य॒तम्‌ ॥ भष्टातकानाच समं चिगन्धं कटुकन्नयम्‌ ॥ २० ॥ सूक्ष्मचूण 
प्रदातव्यं न्यग्रोधायं गणायिकम्‌ ॥ मधुना सुत, रुहां हन्याच मधु 
मेहकम्‌ ॥ २१ ॥ क्राथो वा तैरपाको वा घृतपाकोऽयवापि च ॥ पा 
नाभ्यङ्घे भशस्तः स्याद्धन्ति वे मूचजं गदम्‌ ॥ २२ ॥ न्यग्रोधायमिंदं चू 
ण वेयं वा क्षीरसंयुतम्‌ 1 मधुमेहे नान्योऽस्ति यथाराभेन योजितः ॥ 
॥२३ ॥ माक्षीक धातुमाक्चीकं शिरद्धेदं शिराजतु 1 चन्दनं रक्तधातु 
च तथा कर्परकं कणाः २४ ॥ वंशसरोचनकं चेव क्षीरेण सहित पि 
वेत्‌ ॥ मधुभमेह्‌ं हरति मूजरागाद्िमुच्यते ॥ २५॥ 
धव. अर्जन वृक्ष, चदन, शादपृक्ष इन्दोकी छाठ इन्हंका राथ चना पीना नदप्रमेहूं 
हिव हे ओर र प्रमेहे दाख, मृरहदी, चंदन, इन्दि युक्त ठंढा दध पीना हित ई ॥ ६ ॥ 
ओरभेथुन स्वस करना, धव, अर्जुनवृक्ष इन्दाका क्राथ पीना पूयपमेटमे हिति है ओ।र दृव 
कृतेर. केटा, कमलिनी) इन्हका कथ उवण प्रमेहे हित है ॥ ७ ॥ कदेव, अचजुनद्रक्ष 
शाट, अजमोदं, वायविडग, दारुहट्दी, धव, शछकीवृक्ष, इन्हका क्राथ शृहद्के संग पीना 
कफ पमे दित ह ॥ ८ ॥ रोद, अगुनवृक्ष, दध, नीके पत्ते," आटा, चदन, इन्हका 
क्राथ अथवा गमे मिक गोरी देना तक्रपरमेह, खटिका प्रमेह, इन्दुम हित हं ॥९॥ .ओर 


दृव, मूर्वा, कुशा) कांस, इन्दोको जड, जमाठगोराकी,. जड, मंजीट; शाटवन) इन्हाका काथ 
व॒नाके पीना शुकप्रमे्म आर रुधिर प्रमेहे हित हं ॥ १ ०॥ निफखा, अमरतासकीौ जड 
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मवी, संहैजना, नीके पतते, मोचरसः, दाख, दन्होका काथ पीनसे घृत प्रमेहका निवारण 
होता है ॥ ११ ॥ ओर कूठ, पित्तपापडा, कुटकी, मिसरी, दन्हका अच्छीतरह क्राथ व॒ना 
पीना अथवा मरवा, सैर, पडल्दृक्ष, नवासा, केश, दक्ष, इन्ौका काथ पीना रसपरमेहं 
सदा हित हे ॥ १२॥ नीठा कम, अर्जुनवृक्ष, ईद्रजव, धव, अमरी, आंवला, नीवकेपृतते 
न्टाक। क।थ वना तिस खांडमिढा मनुष्यको प्यते पि्तममेह शत होता है रेस वैयन- 
न कहते हे ॥ १६ ॥ वायविग, रासगृक्ष, अजुनवृक्ष) विफा, कदय, लोद्‌, आसना ई- 
हका काथ घना पीना पीनसे कफ़ प्रमेहका नाश होता रै ॥ १४॥ ओर नागरमोथा; 
तरिफटा, रटदी, देवदार, मृ, ईद्रायण, इन्टका क्राथ वना पने सवपरकारके प्रमेह 'रोग 
र मूनग्रह अर्थाद्‌ मूत्र व॑धहोनाये दूर हेति रै ¶ १५॥ भोर दरे, सीहाकी रज, जमा- 
रगेरकी जह इन्हका चणँ यना संहके संग खानैसे अथव निफलाके वुर्णको शद 
मिखा ठेह वना चात सवपकारे भमेहरोग दर होवे टे ॥ १६॥ ओर वेधननको पप 
मेट्मं युवका पान कराना चाहिय ओर डस युक्त दुधके कथका पान करति तथा गोरी 
देवे ॥ १७॥ वह, गुर्‌, पीपल, पिरत्रन, अमलवास, रेट, चिरजीका गक्ष, युन बर- 
क्ष, जान, केथ, अंबाडा दृक्ष, ॥ १८ ॥ महुआ दृक्ष, मुखद्री, खोद, नीव, परख, अरणी, 
जमालमोाकी जड, गंदा ॥ १९ ॥ चीता, करज वृक्ष, देवदार, त्रिफला, भिटयि नि" 
गंध, दाटचीनी, तेजपरत, दठायची, सं, मिरच, पीप, ॥ २० ॥ इन सव ओपरधोका वणं 
यना शहद पि ठेह्‌ वना खरनिसे मधरभमेहका नाश होता है ॥ २१ ॥ अथवा इनभप- 
परीका काथ तथा तेरपाक अथवा ृदपाक वनके पनम ओर मादिति करम हित कहा 
हे ओर सयप्रकाे मूवरोगेको नागता हे ॥ २२ ॥ पटआदि ओपधोका यह्‌ वृण दुधके 
सग पीना हित है मधु परगेहे इतके समान ओपध नहीं है इसमें कटीद्ई निवनी ओषध 
पिं उतनीदी भिखदये ॥ २१ ॥ ओर शहद) सोनामासी, पापाणमेद्‌, शरिखाजीत्‌) चंदन, 
गेत, कपुर, पीप्रठ, ॥ २.४ ॥ वंशरोचन, नकि चको धके संग पीवे यह मधु परमेहको 
नाश्ता है ओर संपूर्णं मूत्र रोर्गोको दूर करता ह ॥ २५॥ | 


अथ प्रमेह पिरिकाकी चिकिसा ॥ 


प्मेहपिटिकानाथ वक्ष्यामोऽथ चिकिस्सितम्‌ ॥ धवाजुनकदभ्वार्नां वद्‌ 
री-खदिरक्षिशपे ॥ पारिभद्रकमेतेषां मेहनस्य पधावनम्‌ ॥ २६ ॥ अजु 
नस्य कदम्बस्य टिण्टुकी वान्तरतलचा ॥ पाके पृयविशोधांथ, मेहनस्थ 
भरशस्यते ॥ २४ ॥ भरङ्गराजरसं गद तथाच सुरसादरमं ॥ निप्पावकं 
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मेहनस्य च ॥ २९ ॥ यष्टीमधु तथा कुं चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ ॥ उशी 
रं कत्तृणं चैव रक्तधातुखणारकम्‌ ॥ २० ॥ क्षीरमण्डकरंयुक्तं यथा 
सानं भिषम्बर्‌ !॥ रेपनं पित्तरक्तानां मेहदाहः पशाम्यति ॥ ३१ धा 
वनं शीतपयसता नवनीतेन मर्दनम्‌ ॥ कणं कदम्वार्ुनपिण्याकपचाणि 
दाडिमस्य च ॥ ३२ ॥ खदिरस्य दरूनां तु तथा चामरूकीदलान्‌ ॥ 
उष्णेन वारिणा पिघला सोमपाके च मेहने ॥ ३६३ ॥ चिफङायाश्च वा 
चुणं शुष्कपुधनिवारणम्‌ ॥ धावनं काञ्जिकेनाथ तक्रेणाय्‌ तुपाम्बुना ॥ 
।॥ ३४ ॥ अविशीतेन तोयेन मेहुपाके च धावनम्‌ ॥ 
अव प्रमेहकी पिहिकाओकी चिकित्साको कटूते है धव, अजुनवृक्ष, करव, वेर सेर, सी- 
सम, नीव. इन्ोकौ छारफे कथते प्रमेहरोगकी पीटिकाेकि धोषै ॥ २६॥ ओर भर्ग 
नदृक्ष, कर्व, टेट्वक्षः इनको भीपरकी वके काथसे, प्कोहुदई पिडिकाभोकी राधकं 
शोध्नकेवास्ते धोवे ॥ २४७ ॥ ओर भगराका रस, तुखसीके पत्ताका रस, मोठ, परवट इन्टा- 
के पतते इन्टौको कणीय ओर तिस्र रसमे॥ रपी वापतसे उपजी हुं परमेहकी पिडिकाओं- 
ठेप केरे ॥२९ ॥ ओर मुखहदी, कृठ, चंदन, लाख चदन, खश रोहिपवृण गेरू, कमरकी 
नाटी ॥ ६० ॥ इन्टको जितनी ओषध गिं उन्हहीको दरधे तथा चावोका माड 
पकि ठेप करसे शिश्चका दाह शति हेता है ॥ ३१ ॥ तथा चावरेकिं घोवनका ठढा प- 
नीम वा नैनी पतमे पीस आर गीहूका कणका, कर्दवव्क्ष, तिका शरक्ष इन्ट्‌।फे पत्ते भौर 
अनार 1 ६२ ॥ सैर, आवड], इन्टेके पतते इन्देफो गरम जख पीस सोमपाक् प्रमेह रोग 
देवे ॥ २२ ॥ ओर्‌ प्रिफलफा चण शुष्कप्य प्रमेहका निवारण करता ह अथवा कानी 
तक्र शीतटनट इन्हूसे इद्वियका धोना हित हे ॥६४॥ आर प्रमेह पाकम अत्यंत ठंडाजटसे 
इद्ियका धोना भेह हं 
अय भमेहंमं पथ्यापथ्य ॥ 
रक्तशालिश्च षाष्ठीकश्चाटकी वा कृरष्थकः ॥ ३५ ॥ वतं च मधुरं 
किं्िद्धोजनाथं विधीयते ॥ क्षाराम्कटुकं वापि दिवा छ्वप्रं षरे 
षतः ॥ ३६ ॥ स्रीदशनं ज्यवायच तथाचायशचं तथा 1 चलनं धावनं 
चेति तथा मृजविरोधनम्‌ ३७] व्रवातं रक्तवद्धं वजयेद्धिपजां वरः ॥ 
एकान्ते गृहमध्ये च गानलीवारकं रमः.॥ ३८ ॥ न चा भ्रणताम्वृख 
कोपशोषं जहाति च ॥ दरे चैतानि वर्जत्त॒ यदीच्छेस्ुखसम्पदः ॥ २९ ॥ 


प 
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ओर छा चाय, सही चावर, कुठथी ॥ ६५ ॥ पृक्त, किंचिच्‌ मधुर अनन, इ््हको 
पोजनकेवासते देये भोर लारा, खद्य, चर्चरा पदार्थ, दिनम सोना इ्हेको विशेष करक 
वज दे ॥ २६ ॥ सीकः दशन, भेथुन, ज्य भोजनकरना, मागमे चन, भाजना, मूषका 
रोकना, ॥ २७ ॥ वसते वायु करना, रक्तव् पहिरना इहोकों वेधजन इसरो वर्ण दैव 
एकाम चरके मध्यमे गाना सीषारक दन्दके संग प्यार करना ॥३८ा आश्रूषण पहि- 
रना, प्रन चावना, कोथ करना दृनहोको इसरोगम दरतेही त्यागदेवै तव खसहेता र ॥६९॥ 
पीतभमेहपर हरिद्रादिकाथ ॥ | 
हरिदरादितयं शुण्दी विंद्घानि हरीतकी। कफपमेहे विहितः काथोऽयं म 
धुना सह ॥ ४० ॥ नीरोपमुशीरथ पथ्यामरुकमुर्तकम्‌ ॥ पिवेखी 
तभमेहार्चः काथं मधुविमिभ्ितम्‌ ॥ ९१॥ 
ओर देने हरदी, संट, वायविहग, हरै इन्टोका काथ शहदके संग पीना कफ प्रमेहं 
रेट कहा है ॥ ४० ॥ नीरटाकमट, खश, दरे, आवहा, नागरमोथा इन्हका काथ शुके 
संग पीनसे पीत परमेहका नाश हेता हे ॥ ४१॥ 
अथ पिन्त्रमेहपर कमरादिकाध॥ 
कमठच तथा रोधमुशीरमजुनान्वितम्‌ ॥ 
पित्तभमेहे विहितः काथोऽयं मधुना सह्‌ ॥ ४२.॥ 
ओर कग, रोध, सश, अर्जुनदृकष, इन्होका काय शहदके संग पीना पित्त परमम 
हिति कटा हे ॥ ४२॥ | 
अथ अआमरुक्याद्चूण ॥ 
आमरुकस्य स्वरसं मधुना च तिमितम्‌ ॥ 
ठ्रीतक्याश्च चरणं वा सवमेहनिवारणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ओर आंवटका रसम शहद मिटा अथवा द्रेका वर्णम शहद मिला खर्निसे सय 
प्रकारके ममहरोगका नाश होता हे ॥ ४३॥ 
अथ खादिरादि चूणं ॥ 
खदिरं शर्करा दारु हरिद्रा सुश्तमेव च ॥ 
वचित तु पिबेत्‌ सर्वभमेहगदशान्तये ॥ ४४ ॥ 
ओर सैर, साड, देवदार, हखदी, नागरमोथा, इ्देके वृको पीनसे सव प्मेहरोग शि 
होते टे॥ ४४॥ 
ध 


३८६ हारीतरसंदिवा. [ तीयस्थने- 


अथ कोष्ादि चृणं ॥ 
कोष्ठं हरिद्रादयदेवदारु पाठा गुद्ची ्रिफला च मुस्तम्‌ ॥ एषां हि च्‌ 
णं मधुना विमिश्रं मूज्रभमेहं हरते व्यथाचे ॥ ४५॥ इप्याच्ेयननार्िते 
हारीतोत्तर तृतीयस्थाने भमेह चिकित्सा नाम अटावशाऽच्यायः ॥२८॥ 
भौर कृढ. दोन हट्दी, देवदार, परग, गिद्य, चरिफटा, नागरमोथा, इृन्हके वर्णको 
शहदके संग पर्ने सव मूच प्रमेहरोग ओर पीडा इन्टका नाश हता ह्‌ ॥ ४५॥ इति वे- 
रीनिवासिवुधिवसहायसनुवेयरविदत्तशास्यनुवादितहारीतसहिवाभपाया ठतीयस्थाने प्रह 
चिकित्सानाम अष्टावशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 





एकोनतिश्षोऽध्यायः ॥ २९॥ 


अथ .मूचररुच्द्र चिकिसा ॥ 
आचरे उवाच ॥ एरूशिराजतुयुतं मागयिकापापराणजेदरतचणंम्‌ ॥ 
तण्डलजखेन पीतं पमेहरोमं हरत्येव ॥ 9 ॥ एरण्डमूरुपाषाणकेदगो्चुर 
कास्तथा ॥ एराटषूषपिप्पदेयां यष्टीमधुप्तमान्वताः ॥२॥ एषा काथ 
पिवेजन्तुः शिरादित्येन योनितम्‌॥अश्मरीशरकरायाचशकरायाः पल्य 
म्‌ ॥२॥ सशीतरु जरु कषमाच स्यान्मृचचरूच्छृहूत्‌ ॥ दच्यम्तुना च त्‌ 
मिश्रमयश्ूर्णं सुखमदम्‌ 1 ४ ॥ मूचरूच्छेयवक्षास्चूणं हिदुभयोजितम्‌॥ 
कृष्माण्डं च समादाय रर्करासहितं पिवेत्‌ ॥ ५ ॥ या हि चिदापततम्भू 
तमूचकच्छूनिारणः ॥ पिवेच्छतावरीमूरं शीतपानीयचूणतम्‌ ॥ & ॥ 
अतः शर्करारोगार्ते शर्करां संप्रयोजयेत्‌ ॥ आर्वधफलं मरं इरारभा 
धान्यकशतावर्य्यः ॥ ७ ॥ पाषाणजेद्पथ्ये कराथोऽयं मून्कच्छ 
ल्यात्‌ ॥ < ॥ पाषाणजेदचिटता च पथ्या इुराङ्ना गोश्चुश्पुप्करं वा 
एला सकरुण्टककर्करीजं -वीजं कषायः इनिरुद्धमू्े ॥ ९ ॥ ऊख 
त्थयक्तः पटोरीमृरुकपायः भतिपाकः ॥ पुप्करमृरमिश्चः धमेहुपाषाग 
रोगघः स्यात्‌ ॥१०॥ यो मातुुङ्किकामृरूं पिवेत्‌ पच्युषिताम्बुना ॥ त 
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स्यान्तः शकरोदभूतं इःखं सयो विरीयते ॥ ११ ॥ गवां तक्रेण संपि 
क्षि्रनामकमोपधम्‌ ॥ पिवेच्चिरेण वक्थ शरकरादोपद्पितः ॥ १२॥ 
४ ५ = ५ व्र ५, 
दत्याचेयक्नापिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने मचकच्छचिकित्सा नमेकोन 
चशोऽध्यायः॥ २९॥ 
जआघेयजी कहते ह-ङटायची, िटाजीत, पीपठ, पापाणभेद्‌, इन्टेकि चूर्णको चोजई- 

कै जके संग पीनसे परमेद रोका नाश होता है॥१।भोर अरंडकी जह.पपाणकनेद्‌, गोल 
एटायची) यासा, पीपी, मुख््टी, शृन्दका काथ यना तिम शिटागी मिखा पीनसे मृच्- 
रुष्ट दूर होता दं ॥ > ॥ ओर पथरीरोग, शकरारोग, इन्टमि ८ तोखाप्रमाण खाँड मखा 
पीना चाहिय ॥ २॥ ओर एक तोटापरमाण देद्य जल पैसे मृचच्छरोग द्र होता रे ॥४॥ 
शर मूृवरष्टरोगम जवाखारका वृण, हीम, कोटरा, खांड, इन्टरको जच्के संग पीवे ॥ ५॥ 
भ।र शीट जलछके संग शतावरीके जहको पीनसे व्रिदे पसो उपजा मूचरुषे दूर होतार ॥६॥ 
ओर शर्करारोग॑मं सांक पमे जोर अमख्तास, मृटी, जवांसा, धनियां, शतावरी, ॥ ७ ॥ 
पापाणपरोद, हरहे दन्हका काथ पीते मृधख्छरोगं दर होता है ॥ ८ ॥ ओर पापाणमेदं 
निशत, ठर) जवसा, गोखरू, पौहकर मूट, इायची, करट, काकडीका वीज. इतका 
काथ मूबवेधर्म ¶ीना श्रे हे ॥ ९॥ ओर कुटथी प्रवट, मठी, पोहकर मूच दृन्हका का- 
थ वना पिरे प्रमेह, पथरीसेग, इन्देका नाश हेता हे ॥ १०॥ ओर जो पुरुप विनौराकी 
जहकं। वारी जके संगर परीता हे वह शर्करारोगतसे चुरजाता है ॥ ११ ॥ ओर्‌ गोकी पक्के 
रग कायफरको पीर पीसे शर्करारोग दूर होता हे ॥ १२ ॥ इति वेरौनिवासिवुधशिवस- 
हयसनुर्वयरविद्तशास्यनुवादिवहारीतसंहिताभापायां दतीयस्थनिमुतररुटचिकित्तानाम एको 
नर्चिशोऽध्यायः ॥ २९॥ 
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विशोऽ्यायः ॥ २०॥ 

अथ मूचरोध चिकिता ॥ 
आचय उवाच ॥ पिवेकर्कय्िकावीजं धिफरासेन्धवान्विततम्‌ ॥ उण्णा 
म्वुचूणितं पीतं मुन्रसेधं शमं नयेत्‌ ॥ 9 ॥ यस्िरकाण्डक्ारं दधिमधु 
-संमिश्चितं पिवेत्‌ ॥ स्‌ नच्छर मूचरोधं हला सयः सुखमामोति ॥ २ ॥ 
अजाक्षीरेण संमिश्रं जातीमूरं भपेपित्तमु ॥. प्िवेत्सदाहुमूच्रप्णवेदं 


३८८ हारोतरसहिता, [ ठतीयस्थनि- 


नाशमनं यत्तः ॥ ३ ॥ तेन. पकिनीकेन्दं पक्तगोमूच्मिश्रितम्‌.॥ पिवेन्मू 
च्रनिरोे तु सतीतवेदनान्वितं ॥ ४ ॥ 
आभरेयजी कहते है-काकदीके वीज, विफला; सेंधानमक, इर्टोको पीस गरम जटके 
सग पनस मबरोष दर होता है १ ॥ ओर तिर्ठकी नाटियाका क्षार, दही, शदः, इन्द 
को मि पर्ने मू्ररोथ सेग दर होता रै ताक्ताड सुख होता ह ॥ २॥ ओर जायफटक 
वकरीके द्धम पीस पौनेसे दाह, गरम मूवकी पीडा, इन्टोकी शाति होती है ॥ ३॥ अर 
मदर्कदको तेखमें पीस गोमन मिखा पीनसे तीत्र पीडासे युक्त मृनरुद्रोग दूर हाता ह॥४॥ 


अथ मृचरूक्रका कारण, 
पित्तभकोपनैर्रन्धेः कटम्रुखवणैस्तथा ॥ गोराल्रीसेवनेनापि रक्तं वापि 
प्रवर्तते ॥ ५ ॥ सयपानेन चोष्णेन श्रमन्यायामपी डितः ॥ पित्ते भकोप 
येच्छीघं करोति मुजकुच्छकम्‌ ॥ ६ ॥ तेन मूच्रयते छदं चोण्णधारा घ 
वर्तते ॥ मूच्लोतश्च हरति रक्तं चापि भवर्तते ॥ तस्य वक्ष्यामि नेष्यं 
येन संपद्यते सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
लोर पिततो कोप करनेवाले द्रव्य चर्चरा, सद्य, नमक इन्देकि सानँसे भोर गौरस्ी- 
के सेवनेसे ईद्रिथम रक्त प्दृत्त होजाता है ॥ ५ ॥ ओर गरम मदिरा पर्ने, श्रम, कतरत्‌ 
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इन्टोकी पीडा हने शीघदी पितत कृपित होजाता हँ वह्‌ मृषस्छ रोगको करदेता हं ॥६॥ 
तिस्ते कषटसे मूत्र उतरे गरम २ धार भवि अर मूत्रका वेग वद्‌ हजारे तथा स्क 
गिरने दमे ॥ ७॥ 


अथ मृचरूद्रपर उपाय। 
यष्टीषधकमद्रीकाचन्दनं रक्तचन्दनम्‌ ॥ रक्ततण्डूरुतांयन मूचकून्ुर 
जापहम्‌ ॥ ८ ॥ वध्णरोहमारासु द्राक्षाशकरयान्वितः ॥ रुहोभ्यं मू 
चरकस्य नाशनो भिषजां वर्‌ ॥ ९ ॥ देहो पशमनः भक्तः शीतगाहन 
कोपतः 1 म॒च्ररृच्छरे त॒ तत्‌ भोक्त भोजनं मधुर हितम्‌ ॥ १० ॥ उत्ता 
नस्य रतो भङ्ाद्ाहन्यायामजातके ॥ मृचरोधे ठचा वय्यां दचात्तचा 
निरोधकान्‌ ॥ ११॥ अन्यायामे शुकतं भोज्ये शीतावमाहिता नरे ॥ ए 
तैस्तु कुपितो वायुर्मूनह्मारं भरन्धति ॥ १२ ॥ -्छेप्मसहितः पापिष्ठ उ 
क्तः कष्टतमो मदः ॥ शृणु तस्य प्रतीकारं कषायं वानुवास्तनम्‌ ॥ १३.॥ 


अ०३०1 भाषाटीकासमेत, 


वृस्तिनिहहक्ाथं च मूचयेये हितो विधिः ॥ स्वसंदनं चैव स्थानं व 
कमणाचिव ॥ १४ ॥ तुरदरशकटायेहधावनं च हितं मतम्‌ ॥ फरुचि 
कं समगृडं काथः क्षीररसेन तु ॥१५॥ पानं मूचननिरोधेषु पित्ताद्रा खव 
णाम्लिकम्‌।पारला टुण्डुका चैव निम्बगोश्चुरकं तथा ॥१६॥ एरत्वक्‌ 
च तथा पचनं काथच्निफरुयान्वितः ॥ गुडन संगुतं पीतं हन्ति मूजनिरो 
धकम्‌ ॥ १७ ॥दाहिमाम्लसुतं चैव हितं मूच्ररुजां णाम्‌ ॥ तरिफरेषषु 
सिताक्षाथगुडेन सह सैन्धवम्‌ ॥ १८ ॥ मृ्रोधं वारयतिं पथ्या वा गुड 
संयुता ॥ अथवा तोदनन्नारीमरधुनं च विधेयकम्‌ ॥ १९॥ तेन सौ 
ल्यं भवेच्छीभरं चरीणां थोनिमर्दन्‌ ॥ २० ॥ इत्याच्रेयभाषिते हारीतो 
केम १ ० 4 
त्तरे तृतीयस्थाने सूज्रोधचिकिस्सा नाम चिशोऽन्यायः ॥३०॥ 
अव तिक ओपौको कते हे भिस्ते सुख हेये दै, मुखहटी, महुआदृक्ष, मुनकादाख, 
चैद्न, लाल च॑द्न, ॥ ८ ॥ इन्हको टाठ चावर्लके धोवनके जरम पीस पीने मूतरुद्की 
पडा दूर होती है । ओर डके पततेके अंकुर, दाख, सखाह, ये मि उे्वना चाने 
म्खुदरोगका नाश होता है ॥ ९॥ ओर्‌ यह्‌ ठह देहको शात करनवाला है ओर शीदछ 
ज्म गोता मासे उपने हुए मूत्रुदरोगेभं मधुर भोजन दित कहां है ॥ १० ॥ ओर 
मोधा सोव्नते मेथुनका धग ठोनंसे दाह ओर कम्तरतका परिभ्रमसे उपजाहुभा मूतररोधमे 
वच, शतावरी, इन्होको देवै ॥ ११ ॥ ओर कसरत नदीं करना दर तथा यादे भोजन 
करना शीतठ जख गोता मारमा, इन्हेसे कुपितहुभा वायु मृधदवरको रोकठेता हे ॥ १२॥ 
ओर्‌ अर्य॑त कष्टवाठा प्रपवाया यह्‌ रोग कफ सरिति होता है अच दसरोगका इठाज कह्‌- 
ते हे अनुवासन वस्तिमं काथ वरतना चाहिये ॥ १३ ॥ ओर मूवरो धमे निरूह वस्िदरारा 
काथ देना चाहिये ओर सथ शरीसम पसीना दिवाना हित हे जेते टेढी मणिम स्थान दीखता 
हे पेसेही मूनरोथ नाना ॥ १४॥ आर घोडा, गाडी, इन्दौकौ अस्तवारीपे चटके भराजना 
हिति कहा हे ओर त्रिफखा, गुड इन्हेको समान भागे गुड काथ वनादेना दित ३।१५॥ 
भोर पिततसे उपने मृ्रोधमं नमक कांजी दन्तका पीना हित कहा है ओर पाडत्ृक्ष, 
टटक्ष, नीव, गोस् ॥ १५॥ इखायची, दाटचीनी, तेजपाप त्रिफला इन्दका क्रथ 
यना गुडे सग मा पीने मूत्ररोध दूर होता है ॥ १७ ॥ ओर अनारदानाकी काजी 
धीमा मूत्रोगवलि पृर्पौको हित है ओर चिफटा, दख, भिसरी इन्हका काथ वना गुड, सै- 
धानमक देके संग पीते ॥ १८॥ अथवा ट्रे गृड इन्टफे खानेते मू्रोधका 
निवारण हेता हे अथवा सके संग मूतर आनेकेसमय विपय करे ॥ १९॥ ओर सके 


३२० हारीतसं हिता, [ तृतीयस्थाने 


मूच वंधोवे तो उक्ती योनि मर्दन करे तो शीप्रही शख उलन्न होता हे ॥ २० ॥ 
इति वेरीनिवाप्षिवधशिवसहायस्‌नुषेयरविदचशाद्यनुवादिवहारीतसंहिताभाषायां द्तीयस्था- 
ने मृधरोधविकि्सायां निशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 





एकचिशोऽध्यायः ॥ २१॥ 


अथ अश्मरी अथात्‌ पथरी रोगकी चिकिप्सा ॥ 
आचय उवाच ॥ पिद्ृमावृकदोबेण अथवा मूत्ररोधनात्‌ ॥ अपथ्य 
तेवनाचरिर्नायते चाश्मरीगदः ॥ 9 ॥ मृचाविष्टो च पितरो सुरतं कुर्ता 
यदि ॥ मत्रेण सहितं युक्तं च्यवते गंसम्भवम्‌ ॥ २ ॥ पच्च यस्य सदे 
हस्य स च तत्र धजायते ॥ मूं मू्स्य संस्थाने करोति वन्धनं. चिपु 
॥ २ ॥ सोऽप्यताध्यो मूचगदश्वास्पाद्भवति मानुषे ॥ तारुण्यं चापि सा 
ध्यश्च जायते भूचशर्करा ॥ > ॥ विपरीतेन चोत्ताने सिया च पुरषेण 
वा ॥ शुक्रथ भवसेत्तस्य सखी शुक्तं विचिनोपिच ॥ ५ पुनश्च मह्न वा 
सः वातेन शोणितं च तत्‌ ॥ हयं दत्तं भपयेत मूचारं पररुव्यति ॥ ६ ॥ 
तेन मूच्णरोधश्च जायते तीव्रवेदना ॥ अण्डस्नन्धिसिता याति शकं 


र शस्प्ताध्यका ॥ ७ ॥ 

आमेयजी कहते है-मातापिताके दोषे अथवा मृष्रके रोकनैसे पथ्य वस्तुक सेवन 
तद्य क्से पथरीरोग होजाता है ॥ १ ॥ मूतरके वेगसे युक्त हए माता पिता जेव म॑थुन कर्‌- 
ते है तव गर्भको उस्न करनेवाखा वीर्यं मूत्र सहित श्चिरता है ॥ २॥ फिर उसगर्भके 
शरीरम वह मज उसीस्थानमे प्राप होजाता रँ वह मूत्र मूक स्थानम वधा कर्‌ दता ह ॥२॥ 
वहु पथरीरोग असाध्य होता हे वाखकही अवस्थं यह्‌ पथते रोग होता है यह्‌ तीन पका- 
रते दयता ३ ॥ ४ ॥ ओर जवान अवस्थामं मूबशकंस रोगं होता हं वह्‌ साध्य हेत। ई ली 
ऊर परपके विपरीत तथा मोधेहोके मेथुन करते जो वीर्यं क्षिरता दै ओर चीका वीयं 
इका होवा है ॥ ५॥ वह्‌ वीयं तो मूके संग वासम युक्त होता हे ओर चीका रुधिर वृक 
संग युक्त होजाता है फिर इनदोनुओंको गभे सयुक्त हने मूदार सुकजाता हे ॥ € ॥ 
वह जो वाक्‌ उतम .हेवे उततके मू्रोध रोग होवे तीतर पीडाह्‌ा यह अइ सुधि शकरा 
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स॑त्नकं रोम होजा्ता है ॥ ७॥ 
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अथ अर्मरी रोगपर.चिकिस्ला # 
अतो वक्ष्यामि कैषज्यं श्णु पु ! महामते {॥ शुण्डी गोक्युरकं चेव चर 
णस्य लचस्तथा ॥ < ॥ काथो गुडयव्रक्षाद्युक्तश्वाश्मरिनाशनः ॥ कु 
शकाशनङं केण अथिमन्थाक्षदत्तकम्‌ ॥ ९ ॥ श्वर्दटा मोरटा वापि 
तथा पापाणमेदकम्‌ ॥ पङाशच्िफलाक्राथो गुडेन परिमिश्चितः॥ १,०॥ 
पाने मजाश्मरी हनि भूटवस्तो न्यपोहति"॥ ११ ॥ 
हे पच हे महामते! भव इन्दकी ओषध कहते द-खन. सट, गोखरू, वरणाकी छर॥८॥ 
गट, जवालार दन्तका छाथ वना वीते पथरीका नाश हेता हे ॥ ९॥ गोर कुशा, कोस, 
नह' वांस, अरणी, यहा, येत, गोखरू, मोखेर, पापाणभेद्‌, ॥१ ०॥ केश) विफला इन्द- 
काक्षा यना गम मरा खनित पथरीका नाश होता ह भौर वस्तिशरूर दूर होती ६।॥११॥ 
अथ एरादि काथ ॥ 
एलाकणाटषचिकण्टकरणकाचपाषाणमेदमभुक च फरचिकश्च ॥ एरं 
ण्डमैटकभिखाजतशक्षरायं कायोऽश्मरीथ हनते तथा सोप्णपानम्‌॥१२॥ 
जीर दटायची, पीपर, वासा, दोन केही) गोत्र, रेणुका, प्रापाणभेद्‌, तिफर, 
अरहीका तेद पिजत खा. एन्हौका काय यना गरमर पीनसे प्थरीरोग दूर्‌ होता ६।१२॥ 
थ गाक्षुरकादि चूण ॥ 
मद्रकस्य बीजानां घातमाक्षीकससुतम्‌ ॥ चूर्णं महिषीदुग्धेन प्रानं 
प्वाप्मरीणातमनम्‌ ॥ १३॥ 
ओर गोखले गीय, सोनामांसी इन्द्‌कि चूण के संग निस ;प्थरी गि- 
र्तीहं॥१६॥ 
अथ अन्य उपाय ॥ 
गर्विधिरन्तरीये सस्थान पाक्त चृताध्यायं च स्तम्‌ ॥ १४ ॥ पुरा 
णपरिका शालिर््तण्डरकास्तथा ॥ श्यामाकः काद्रवं दारा मक 
टी चृणघान्यकम्‌ ॥ *१५॥ यवगोधमकरर्थास्तथाचैवाटकी भिषक 
धातिहराः -्योक्तन्या ोजने वातरोगिणाम्‌ ॥ १६ ॥ कोच्चायानि च 
मासानि पथ्यन्यक्मरीनाशने ॥-१७ ॥ इत्यात्रेयक्नापिते हारीतोत्तरे च 
तीयस्थनि अश्मीविकित्ा नामेकर्चिशोऽध्यायः" ३१.॥ 


२९२ हारीतसंहिता. [ त॒तीयस्थाने- 


ओर उत्तर सप्रस्थानमे शक्लविपि कदी ह तैटाध्यायम तेठ कहिया हे ओर वृताध्या- 
यमे घत कृट्दिया ६।१४॥भोर पुरनिं साठी चावल शारि सत्तक चवर, खार चावल.शामकं 
कदूधान्य, दाख, केच, वेणधान्य अथर्‌ माटकांगनीं आदि अने, ॥ १५॥ जव, गे 
कुटथी, आढकी धान्य, ईनभोजरनोको देवे ओर वातरोगवे पुर्पौको वात नाशक भोन- 
नाको दवं ॥ १६॥ ओर पथरी रोगके नाशकेवास्ते ऊनि आदि पक्षर्योका मास दैना च- 
द्यि ॥ १७॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायस्‌नुवैयरविद्तशाच्यनवाद्तिहारीतसं हिताभा- 
पायां वृ तीयस्थाने अपरीविकित्सानामेकनिशोऽध्यायः 1 २१ ॥ 


दाधिशोऽध्यायः|२२॥ 
---:0:- 
अथ दषण चिकिसा ॥ 
आत्रेय उवाच।अत ऊर्व्वमण्डटद्धिद्यते भिषजां वर !॥ वाल्ये मातुः 
पितुदोषाजायते दपणानुगा ॥ 9 ॥ इष्टदाराविहारा्च वातो व 
ज्तिगतो नशम्‌ ॥ अण्डस्थानं च संपाप्य तस्य टद्धि करेतिवे॥२॥ 
एकेकस्न्निपातश्च चतुथः सान्निपातिकः ॥ वित्तदरोषास्सन्तिपातातच्तथा, 
साध्या उमेस्टताः ॥ ३॥ 
आचजेयजी कहते है-हे उत्तमवे्य ! हारीत ! इससे उप्रांव अंइवृद्धि रीग होता हे सो 
वाटकके मातापितके दोपे द्रपर्णोका रोग दता है ॥ १॥ दपित खीके संग मेथुन कर्यसे 
वेसितिस्थानमे प्रापु वहुवसा वायु अंइस्थानम पापहोके अंइवृद्धि करदेता है ॥ २॥ 
एकएकं दोपत्ते तीनपरकारका ओर चौथा सजिपातत्ते होता हे ओर पित्तके दोपे उपजेहुए 
ओर्‌ स॒निपाततते उपजेहुर अंब्दृद्धिरोग असाध्य कहे है ॥ ३॥ 
दोषान्‌ वक्ष्याम्योषधानि श्णु तानि भिषग्र ! ॥ स्वेदनान्यम्यञ्चनानिं 
कराध्य पानं विधीयते 1 8 1 शिरःसलावो शिषकूश्रे्ट ! तेषां वक्ष्यामि 
छक्षणम्‌ ॥ कम्पश्च खढुवातेन पित्तेन दाहुकज्वरः ॥ ५॥ कफानश् 
शोषश्च कल्निदषणो भवेत्‌ ॥ रसारुशछ्कीक्राथः तर्कारी कषत 
म्विक्रा.1६] क्राथसंप्तवनार्थां च मष्कटद्धिः सवातिके ॥ शीततोयाक्गा 
हा वा शीतसंसेवनं तथा ॥ ७॥ 


~~ 
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र । 


हे उत्तमवेय ! अव दैपको भोर ओपर्पोको कहते है सन पसीना दिवाना माटिप 
करनी भार्‌ काथ पन नेका स्वि ये विधि करनी चाहिये ॥ ४ ॥ अव इन्हूकि टक्षर्णो- 
को फुगे विदेपसे उपने अंहवृद्धिरोगमे कंपनाहो केमटहो ओर पित्तसे दहह ग्वरहौ 
॥ ५ ॥ कफस करडाहि शोष्य फटिन अंडहो वाते उपने अँडधृद्धिरोगमे आव, शक 
वृक्ष, अरणी, कडु तुवरी, इन्दका काथ यना सेवन करना चाहिये ॥ ६ ॥ ओर पित्तसे उ- 
पे अंइवृद्धिरोगमे शीतर जद गोता मारना, शीतट व्तुसे वना ओर चंदन, कपूर, चीता 
इन्ट्किा ठेप करना श्रेष्ठ हे ॥ ७ ॥ 


पणदृद्धिपर चिकिंस्सा॥ 
शोतशीतायिरपश्च पित्तमप्के परशस्यते ॥ वचारुवणतोयेन कडम्वार्ज 
नस्पेः ॥ कपायत्तेवनेः भोक्त कफमुष्केऽहितापहम्‌ ॥ ८ ॥ अरुणव 
रुणकारु च गादिपर्णा शताचरी ॥ क्राथः पित्तस्तनिपातमुप्कर्द्धौ वि 
दां वर्‌ ! ॥ ९ ॥ वर्णटक्षादनी चेव दशमुङी शतावरी ॥ काथपां 
वातिके च मप्कटद्धौ हितावहम्‌ ॥ १० ॥ एतेन भवते सोल्यं तदा क 
मावकारयेत्‌ ॥ कर्णकोषस्य मध्ये तु रक्तानिर्हस्येच्छिराम्‌ ॥ ११॥ 
वामकोष्टस्य दद्या तुं दक्षिणां हारयेच्छिराम्‌ ॥ उभाभ्यां टे रिरे वेध्ये 
तेन वा तस्ुखं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ इति चाण्डक्रिया भोक्ता सा चेवोन्नी 
तरोगिणे ॥ १६॥ इत्याचेयज्नापिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने ठषणद 
द्विचिकिपसा नाम दाचिशोऽप्यावः॥ ३२ ॥ 
कफर उपने अंडवृद्धिमं वच.नमक, कदृववृक्ष, सिरसम, दन्टका काथ यना सेवन करना 
दित हं ॥८॥ भर खाट ऊगा, व्रायव्रणा, कंको, शाटपर्णी, शतावरी, इन्टका काथ 
पित्ते ओर सननिपातसे उपने अंढवृद्धिरोगमं हित है ॥ ९॥ ओर अमखवेट, वायवरणा 
दशमः शतायरी, इन्दका फाथर वाततफे अंडपृद्धिरेगम प्याना हिति है॥३०॥ उसकरके 
युख होजाता ह पीठे अन्यकमं केर कानके मध्यर्मे रहरनेवाटी रक्तको धारण कर्यवारी 
नीको विधवि॥ ११ ॥ आर वायीतफे अंडवृद्धि हेये तो दाहनं कानको नस धावे 
आर्‌ देनेतिषं अंडगृद्धि हेपेतो दूरतो किकी नसेको विधवे एते करमैसे सुख उत्प 
हता हे॥१२॥य६्‌ द्‌।रुण क्रिया कृही है जिसके ग्यादै अंडद्रद्धिहो रहीहो तिसरोगीकै करनी 


चाहिये ॥ १३॥ इति वेरीनिवार्षितुधगिवसदहायसनुवद्यरविदत्तशस्यनुनादितह(रीतसंहिता- 
भाषायां वृतीयस्थने वृपणवरद्धिविकित्तानाम द्वा्िशोऽध्यायः॥ ३२ ॥ 


॥ 4 © 


९५ ारोतसंहिवा, [ रपीपस्थने- 


बयधिशोऽष्यायः। ३२ ॥ 


[9 > ० ५ 
अथ विसपं रोगकी चिकित्सा ॥ 


आनेय उवाच ॥ ऊवणाम्रक्षारकटुकैरुप्णघ्वेदातिदापतः ॥ रक्तपित्तं 
भकुप्येत स विष्पीं भ्िषम्बर्‌ !॥ १ ॥ स सप्तधा परिज्ञेयः पृथग्दोषेश्च 
टन्हजेः ॥ केवलो रक्तजस्तन्यः सन्निपातेन सप्तमः ॥ २ ॥ तथापरेभ 
वक्ष्यन्ते नामानि च पृथक्पृथक्‌ ॥ आज्ञेयो मन्धिको घोरः कर्दमश्च 
तथापरः ॥ ३॥ आश्ञेयो वातपित्तेन यन्थिकः पित्तश्छेष्मणा ॥ कर 
मो चातश्छष्मो्थो घोरः स्यात्ाननिपातिकः ॥ ४ ॥ रक्तंरुसीका त 
गमां दृष्यं दोषास्चयो मखाः ॥ विसर्पाणां समुखन्तौ विज्ञेयाः सप्तधात 
वः ॥ ५ ॥ न्ययोधविस्वखदिरिकषायो धावने हितः ॥ काञ्जिकाम्दैः 
पिच्छिरूया सौवीरकरसेन वा॥६॥ मातुदुङ्गरसेनापि. धावनं वातस्पिपु॥ 
क्षीरेण शीततोयेन धावनं पिनत्तस्र्षिणि ॥ ७॥ श्छेप्मवि्ष्पिणे वाथ ध 
वार्जुनकदम्बकम्‌ ॥ धावनं सर्षिणे शस्तं सरासोवीरकेण वा ॥ ८॥ 
धावन हितं तस्य सनिपाते विसर्पिणे ॥ यवाथिमन्धेश्च सदीन्यगोधै 
श्व ससर्षपैः ॥ ९ ॥ काथः स्यात्सननिपातोव्यविर्पधावने हितः ॥ पच्च 
जीरकपित्थांश्च काकेन तु पेषयेत्‌ ॥ मातुलुङ्गरसेनापि रेपनं वातस 
विणे ॥ १०॥ धवा रोघधतिखाश्रेरुविदारी कण्टकं तथा ॥ ङेपः पित्त 
विसर्पे वा गुञ्लापतरेसतु रेषनम्‌ ॥ ५१ ॥ सैन्धवारि्तुम्बीकापटोरपं 
चकेघतम्‌ ॥ पाचितं छेपने शस्तं विसर्पाणां निवारणम्‌ ॥ १२ ॥ रक्त 
जेषु वि्पेषु कुय्यद्रक्तावसेचनम्‌ ॥ पश्वाद्धवकदम्वानां सर्वदा गृह 
धूमकम्‌ ॥ १३ ॥ रुपने हितरुसोक्तं धावनं काञ्चिकेन तु ॥ कुठेरका 
श्च सुरसा चक्रमदों निशायुगम्‌ ॥ १४ ॥ सर्षपाः काञिकेनापि पि 
छवा च छेपनं हितम्‌ ॥ १५॥ इत्यातरेयजापिते हारीरोत्तरे द्तीयस्था 
ने विसप॑चिक्रितसा नाम जय्चिंशोऽच्यायः ॥ ३३ ॥ 
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सत्रेयजी कर्तेहै-नमक, खटा, खारा, चचरा, गरम, एेसा पद्यं रेते ओर 
परतनके दोपे रक्त पित्त कुषित होजाता है वह विसपरोग कहाता हे ॥ १॥ वह्‌ जुरे २ 
दोपो करके ओर ददन देप करके साव प्रकारका होता है ओर केवछ रक्तसे उप- 
भाहआ सनिपतसे युक्त सतवा होता हे ॥ २ ॥ ओर अन्य करईकजन नुदे २ नर्मे- 
वासे इनरोगोको कहते है अक्षिपनामवाछा पोरनामवाटा ओर कईमनाम्वाखा एसे तीन 
प्रकारसे होता है ॥ ३ ॥ आक्षिप्‌ विसषरोग वातपित्ते होता है ओर यंथिक पित्तकफ़से 
हेता है क्मनामवाखा विप वातकफे होता हे ओर पोरनामक सनिपात्तसे होता हे ॥ 
॥ ४ ॥ जर रक्तकंति, तचा, मांस, इन्दि दपि इुए तीनों दोप ओर सात्त धातु ये विसर्प 
रोगोकी उसत्तिमै हेतु के है ॥ ५॥ ओर वडयेगिरी, सैर, इन्टकि कायते शरीरका धो- 
वना हित है ओर कांजीकी खटारके स्मेति अथवा सोवीर संत्नक कांजीके रसे ॥ ६ ॥ 
अथवा विजोरके रसे धोना वाते उपने विसरपरोगंमं हित है ओर पित्तके विसर इध 
ओर शीव जलकरके धोवना हित है ॥ ७ ॥ ओर कफके विस्परोगमे धव, अरषूनवृ्ष, 
हके काथतते अथवा मदिरा सौवीर संततक कांजी इन्हे करके धोना हित है ॥ ८॥ ओौर 
सनिपतके विसरप॑भी मदिरा सौवीर सन्नक कांजी इन्दे धोवना हित है ओर अनमान, 
अरणी, कचृर, वह, सिरसम, ॥ ९ ॥ इन्ट्‌के क्राथसे सनिपातसे उपने विस्पको धोवना 
हित है भोर पांच पकारे जीरे, कैथ, इन्फो काजीमे पौ पिजौराके रसफे संग वातिके 
विसर्ैन ठेप फरना हित हे ॥ १ ० ॥ ओर धव, ठोध, पिय, एटवा, विदारीकंद्‌, गोखरू, १- 
होक परी ठेप करना अथवा चिरमदीके पत्तौक। टेप करना हित है ॥ ११॥ ओर सेधा- 
नमक, सीव, तवी, परवके पतते इन्हफो पृतमं पका टेप करनेसे सव प्रकारके पिपपरका 
नाश हेता है ॥ १२ ॥ रक्तसे उपने हुए विसपरोगोमे फएस्तघुखानी चाहिये पीडे धवः क- 
दृव, घरका धूषा, ॥ १३ ॥ इनहका टेप करना हित है ओर काजीते धोवना हित है ओर 
आजवछा, तुटसी, पुजाइ, देने प्रकारकी हल्दी, ॥ १४ ॥ िरसम, इन्दोको काजीमे पीत 
तेप करना हित है 1 १५. ॥ इति वेरीनिवासिवुधरिवसहयसनुषेधरविदतगाल्यनुषादित 


भीतिदा तृतीयस्थनि विसपचिकिसानाम चयदधिशोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 





चतुभिशीऽध्यायः ॥ २७॥ 


अथोपसर्गचिकिसा 
आत्रेय उवाच ॥ चतुर्विधो भवेदयोषो वातरक्तसमुद्भवः ॥ गन्धदोषेण जा 
४१ + क थघा- 
यन्ते नामान्येषां पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 9 ॥ शुद्रतश्वान्तको घोरः अथवान्या 


२९६ हारीतसंहिता" [ितीयस्थाने- 


मसूरिका ॥ वसन्तः सर्पपाकारा पिटका यस्य दृश्यते ॥ २ ॥ सोऽपिश्च 
रतरः भाक्तः पित्तरक्तभटोपतः ॥ अथिदग्धवत्स दाद्चः पिटिका यस्यद्‌ 
श्यते ॥ ‰ ॥ सोऽप्यतीव विततपौ स्थादसुखी च निरन्तरम ॥ ४॥ 
सचनाः पीडका यस्य पाकयति समः कफः ॥ दाहोऽरतिरविवर्णलं तस्य 
सयः धरजायते ॥ ५,॥ वन्तुरुमस्रिकावत्‌ पिटका यस्य दश्यते ॥ शा 
म्धति शीधपाकेन सा विज्ञेया मसरिका ॥ तस्य वक्ष्यामि भैषज्यं यथा 
विधि महामते! ॥ ६॥ 
आनरेयजी करते दैवात र्तसे उपजाहृमा चारपकारका दोप होता है सो गंधक 
दोपसे उत्यन होते ईं तिन्हकि जुदे > नामक कहते हं ॥ 3 ॥ सुद्रक, अंतक, घोर, मस्‌- 
स्का येह भोर जिसके गौर सिरसमेक आ।कार फुनती दीष ॥ २ ॥ वह्‌ शुदररोग पि्- 
रक्तक दोपे हाता हं भोर नित्तमं अधिके दुग्ध नके समान दहह ॥ ३ ॥ आर्‌ निरतर 
सुखी नरीह वह अति वोर विस्षपरोग हृता हं॥ ४ ॥ ओर करदी तथा प्रकीहुद के समानं 
परिडिकाहो दाहो ग्टानिहौ विवहो वह॒ ताता अतक रोग हता हे॥ ५॥ निक्त 
मसुरिकाके समान गौट पिहिकाहां जव्दीही पकके शति होजावं वह मसरिका हाती टे 
हे महामते! तिसको यथाथ विधिकर कट्पे हं ॥ ६॥ 
अथ मसूरिकामं चिकिसा ॥ 
गुप्ताकारं सुरस रक्षायोगविधानतः ॥ न स्रीणां नाधमानाच संसग वा 
परसङ्कम्‌॥ ७ ॥ सुशीतं शीतर स्थानं कारयेत्सुभ्रयलतः ॥ श्षुद्रकस्यो 
प्षगस्य रेपनं चाच कारयेद्‌ ॥ < ॥ कुष्टं सोशीरन्यग्रोधस्तथोडुम्बरि 
कल्चः ॥ परपनं भशस्तं स्यार्द्रोपतसर्गवारणम्‌ ॥ ९ ॥ क्षीर मधु 
शकक॑रायुक्तं पानं सुखावहम, ॥ जम्ब्बामपद्वानाश्च विष्टे दधिमधुसुतम्‌ 
॥ १० ॥ पाययेत्‌ क्ुद्रकस्यास्य अतिप्ारायिनाशनम्‌ ॥ गो्चरश्वातिं 
विपा च कर्कटां सपपंटम्‌ ॥ ११॥ कल्कमेतघ्योक्तव्यं म धुशर्कः 
रासंयुतम्‌ ॥ हरीतकी मातुदुङ्गल्वरसं श्करायुतम्‌ ॥ १२ ॥ श्षद्रकस्योप 
सस्य वमिंशोषनिवारणम्‌ ॥ अयिकोऽप्युपस्र च योज्यं चैतस्रले 
पनम्‌ ॥ १३ ॥ रक्तचन्दन मिष्टा निम्वपन्नाणि चाज्ुनम्‌ 1 श्षीरेण 
नवनीतेन हितं स्याहेपनं तथा ॥ १४॥ 


अ०२४] भापादीकासमेता २९७ 
गप आकारते रक्षायोगके विधानसने ति्ररोमीको स्ते ओर ची तथा नीच जन इन्हंका 
मेऽ नहीं होनेदेवे ॥ ७॥ ओर अल्व॑त यले शीत स्थान रक्तै भौर शुक उपसे 
लेप करना चाहिये ॥ < ॥ कूट, खश) वड, गुटरकी छार, इन्दोका सष करसे भद्र उप- 
सगरोगका निवारण होता है ॥ ९॥ ओर शहद, लड इन्दति युक्त धका पीना सुलदा- 
यक हे आर जामन, भाव इृन्होके पततोको पीत दही ओर शहद मिटा ॥ १० ॥ पिस 
व्रकरोग अदि्तारकौ अयि इन्हौक। नाग होता है ओर गख, अपिश, काकटासीगी 
वित्तप्रपडा११॥ इ्हका कल्क घना शहद भोर साड मिखा ॥१२॥ खनिं भद्रक रोगवलि 
रुपका वमन, शोप, इन्टोका निवारण होता है ओर भशिसरीते दाहवाठे उपस्ैरोगमे 
॥ १३ ॥ लार चदन, मजी, नीयके परते, अरुनवृक्षकी छाठ इृन्टको दृध, नैनीपृत 
इन्दे पीस देप करना हिति हे ॥ १४॥ 
घोरं चोपद्रवं दृटा न स्वेदं न च मर्दनम्‌ ॥ भरेपनं न कुर्वन्ति यथायो 
गेन पण्डिताः ॥ १५॥ अरण्यगोमयक्षारतेरेन चानं हितम्‌ ॥ न तै 
रसेनापि चाभ्यङ्ग ठेपेनेैव च कारयेत्‌ ॥ १६॥ चन्दनं मधुकं रोधं न्घ 
मोधोपठसारिवा ॥ मधुना संमतः कल्कः पानेन चोपसर्गहत्‌॥ 9७॥ 
उपसं उवरस्तीबो रक्तमूचं परजायते ॥ तस्य वध्याम्युपचारं येन संप 
यते सुखम्‌ ॥ १८ ॥ परो पर्पटं शुण्ठी मुस्ता च खदिरं समम्‌॥ क- 
स्को मधुबुतः पाने हितः स्याज्वरनाशनः ॥ १९॥ चन्दनोशीरमन्ञिषठा 
पुप्करं दन्तधावनम्‌ ॥ क्राथपानं मधुयुतमुपपर्भज्वरापहम्‌ ॥ २० ॥ 
वमने चातिसारे च दाडिमं कुटजस्तथा ॥ मधुद्धाचितं पानमतिप्तार 
निवारणम्‌ ॥ २१ ॥ शेषाश्च श्षुद्धिकाः भक्ताः क्रिया चाच विधेथका। 
एषा करिया मसूरिके कन्तव्या ` सुविधानतः ॥ २२ ॥ वातरानि चस 
वाणि तथा स्चाणि कोविदः ॥ स्रीसङ्गं सक्षशोकथ दूरतः परिवर्जये 
त्‌॥२६३॥ ज्वरं परोक्तानि पथ्यानि तानि चाच भदापयेत्‌ ॥ एषं चित 
प्राचेण सुखं सम्पद्यते नरः ॥ २९ ॥ ततोऽभिषेकः कर्चन्यः कृता म 
इृरुवाचनम्‌ ॥ नूतनानि च सृष्ष्माणि वघ्लाणि च सितानि च ॥ ९५॥ 
परिधाप्य होमकार्व्यमिटभोज्यं विधेयकम्‌ ॥ २६ ॥ इत्याचेयभ्नाषिते 
हारीतोत्तरे वतीयस्थाने उपसर्गचिकिसा नाम चतुिशोऽच्यायः॥३४॥ 


३.९८ शरीतसं दिवा [ ठृतीयस्थने- 


ओर्‌ उपत्तगरोगमे घोर उपदरवको देछिके तहां पसीना नहीं दिववि मदेन नहीं करे भोर 
ठेपशी नहीं करै पहित जनको एसे जानना ॥ १५ ॥ तहां वनके भारनका खार्‌ ओर तेछ 
करके चाठन कर्मं करना हित है तेरततेभी माटिस ओर ठप नदीं करववि 1 १६॥ चंदन, 
महुआ, रोप, वड, कम), भनतमूर, इन्देका कल्क वना शहदके संग पीनसे उप्सगेरोगका 
नाश होता है ॥ १७ ॥ ओर उपसैरोगमे जो तीनज्वरही लामू उतरे तिसकी चिकित्सा 
कहते है मिस्ते सुख उलन होवे ॥ १८ ॥ परव, पित्तपापडा, सट, नागरमोथा, सेर, इ- 
हफो समान भाग ठे कर्क वमा शहद मिला पीनसे जवरका नाश होता है ओर यह हित हे 
॥ १९ ॥ ओर चंदन, खश, मंजीट, पौहकरमूल इन्टौके कथते दिका धोवना ओर द 
शहद मिखा परनि उपसभरोगंम उपमे स्वरका नाश होता है ॥ २० ॥ ओर वमन भविसार 
ृन्हेमिं अनारदान। इन्हौका छाथ पोषे ओर शहद दही हन्देके पीनसं अतिसारका नाश 
हेतारै॥२१।भोर वाकीके रहे सव कूद्रोग॑मे यही क्रिया करनी यह्‌ क्रिया उत्तम्‌ विधानत 
मसूरिका रोगमे करनी चाहिये ॥ २२॥ ओर सव वाएवाठे पदार्थं तथा छपे पदार्थं स्ी- 
संग, शोक दृ्हौको वैयनन दूरेही षं देे॥२३॥ ओर ज्वरे कहेहुए जो पथ्य है उन्ह- 
को यहां करवाे इसपरकार करेनैसे तीन रामं अथवा सात रातरीमे सुख उन होता ह 
॥२४॥ पीछे स्वस्तिवाचन करवाके अभियेक करवपिं ओर नवीन तथा बारीक सफेद्‌ वर्लौको 
॥ २५॥ धारण कर हैम करवा च्छा पृषैक भोजन करे ॥ २६॥ ईति वेरोनिवासिवुध- 
शिवसहायसनुवेचरविदत्तशाख्यनुवादितहारीतसंदिताभाषायां एतीयस्थनि उप्समचिकित्ता- 
नाम चतृर्सिशोऽध्यायः॥ ३४॥ ` 





पथविक्षोऽध्यायः ॥ २३५ ॥ 





व्रणचिक्रिप्सा ॥ 
आधेय उवाच ॥ अथातः संघवक्ष्यामि बणानां तु चिकिंस्ितम्‌ ॥ त 
णाश्वानेकधा पोक्ता नानाघातुविकारिणः॥ 9 1 इ्टाम्बुपानाशनसेवना 
तच कोधातिभाराद्यप्तनेन वापि ॥ संजायते इष्टबणोऽपि घोश्श्वान्येन 
रक्तस्य हि दूषणेन ॥ २ ॥ वातेन पित्तेन कफेन वापि दन्देन वा दौषस 
मु्चयेन ॥ मासं भहष्य रुधिरं विकीर्य संजायते इ्ट्णोऽपि घोरः 
1 २॥ त्वसक्तामि समेदांसि धदृष्यास्थिसमाश्निताः ॥ दोषाः शोफं शने 


० ३५ 1 भापादीकासमेवा. ५.९, 


घेरि जनयन्ध्युद्धता भृशम्‌ ॥ ४ ॥ सरक्तथ्च सशरश रुजावच्चं सवेपभु॥ 
रक्षं वा वात्तसम्भूतं विक्ञेथं सरुजं वणम्‌ ॥ ५ ॥ सप्रदाहस्वरः खटः स्प 
निं सहते तु यः॥ शीतः सौख्यं सघुपाकी पित्तात्‌ संजायते रणः ६॥ 
कथि वहुलाकासे घोरः पीतोस्पवेदनः॥ उण्णसहः सिग्धतरश्चिरपाकी 
ककव गः 1७] स्रटिद्तर्विजानीषासतन्िपातसमुद्रवम्‌ ॥ दरन्दरजे हयदी 
पस्तु दोषे चापि पदृश्यते ॥ < ॥ अभ्िघातसमृद्धूता विन्नेयास्ते चतुव 
धाः 1 अन्ये नादीव्णा ये स्युः सवाताश्च सवेदनाः ॥ ९ ॥ अन्येतु 
सोतसां मध्ये तेपां शर्णु चिकित्सितम्‌ ॥भ्रथमं मण्डविस्रावो द्ितीयं 
स्वेदनं स्तम्‌ ॥ १० ॥ तृतीयं पाचनं प्रोक्तं पाविते पाटनं तथा ॥ 
पोधनश्च प्रयोक्तव्यं तथा रोहणमेव च ॥ ११ ॥ पश्चात्करमस्तधं 
व स्याद्रणार्ना हितकारकः ॥ रास्ना वचा तथा शुण्टी मातुटुद्रर्स 
स्तथा ॥ १२॥ काञ्जिकेन सममेकधावनं वातिके वणे ॥ यष्टीमधुक 
मधि्ठापटोरनिम्वपव्रकैः ॥ १३ ॥ दुग्धेन कथितं शीतं धावनं प्ति 
के रणे ॥ १९॥ चिफरा च कदम्ब त्था जम्बु कपित्थकम्‌ ॥ क्षा 
थः सरोणकफोद्रते णे धावनमुत्तमम्‌ ॥ १५॥ मतुदुङ्गायिमन्थो च 
मधं वा काञ्जिकेन च ॥ सुरदारु तथा शुण्टी रेपो चातिव्रणे हितिः ॥ 
॥ १६ ॥ मसमूर्वा च मधुकं चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ ॥ पिष्टं तण्ुरतोयेन 
पित्तव्रणविनाशनम ॥ १७ ॥ अल्ञेखकथ रोध कदम्वाज्तुनवेतसाः ॥ 
पारिद्रदसानां तु पिघ्रा चणविरेपनम्‌ ॥ १८ ॥ पाकं गते बणे वापिं 
गम्भीरे सरुजेऽयवा ॥ सरन रोधनं कार्य्यं धावनं तु भिषग्वरः ॥१९॥ 
करञ्चधवनिम्वानां कदम्वाजुनवेनसेः ॥ पादावशेषे काथेन गम्न्रीद्रण 
धावनम्‌ ॥ २० ॥ मिषा च तथा साक्षारसश्चेव मनःश्िरु। ॥ निशा 
युगे समायुक्तं विष्ठा वस्परिसुतम्‌ ॥ २.१ ॥ मधुमुक्तं शोधनं व्रणा 
नां हितकारकम्‌ ॥ निम्बपत्राणि संक्षिप्य मधुना त्रणशोधनम्‌ ॥ २२॥ 
निम्बपचतिरक्षौद्रं दावीमधुकसंयुतम्‌ ॥ तथा तिंखानां कस्कश्च शोध 
नश्च व्रणेषु च ॥२३॥ पिरुका निम्बसीतस्य पत्राणि सुमनासु च ॥ कं 


७९ हारीवसं रिता. [ ततीयस्थाने- 


पायश्च हितश्चैव वरणानां शोधनेषु च ॥ २४ ॥ विशुद्ध वण ज्ञाला 
मक्चयेच्च वणंच तत्‌ ॥ नवनीतेन वा श्रेष्ठं तेन नदहुते चरणः ॥ २५॥ 


अत्रेयजी कहते है-अव तर्णोकी चिकित्साको कर्टुगे अनेक प्रकारकी धातृञकि 
विकारवाठे अनेकं प्रकारके चण कहे हे ॥ 9 ॥ दपि जख ओर अनक सेवेति कोधतत 
अत्य॑त वोक्के उटनिंते किसीवातके व्यसनसे मनुष्यकं घोर दुष्ट वणं होजाता है अथवा 
दपित रक्ते पोखरण होता ह ॥ २ ॥ वावततेः पित्तसे, कृफसे, अथवा दोपे तथा सुव 
लेपेकि मिलापते मामे पहं हके रुधिर विखरके घोर द्रण होनाता द ॥ ३ ॥ भोर 
तचा, रक्तेद इन्होको दृपितकर अस्थियेकि आश्रयहोके उेहुए दोष नेशन अत्यंत श- 
जाको उन कसदेते हे ॥ ४ ॥ तहा रक सहित शृरसदित पीडा होती रै ओर कंप्ना 
लेती है तहांपा्रणरो वह वातस उपजा जानना ॥ ५, ॥ ओर जो तपदाहव्वर, इन्हे यु- 
कहो ओर स्पशको सहै शीरारो खतो हका पराकटो पह पित्ते उपजा वरण रोता है 
॥ ६ ॥ ओर कटिनहो, गोल आकारहो, घोर हो, शीतलह, थोडी पीडाहो, मरम वस्तुको 
संहे अति चीकनाहो वहृतकाय्मं पक वह कफ़से उपना चण जानना ॥ ७॥ ओर जो सतव 
रक्षण मिते हौ तो वह सनिपातसे उपजा तरण जानना ओर दो दोतते उपना वर्णम ढो 
रोपोकते रक्षण पिच्तेहे ॥ ८ ॥ भौर बोटभादिसे उपनेहूय चार प्रकारके धरण हेति ह 
जोर अन्य जो नादीब्रण हेति है वे पीडामहित ओर वात तदित हेति है ॥ ९ ॥ ओर अन्य 
त्रेण ेतिमिं हेति हे निन्हौकी दिकित्साको खन पटले तो म॑ंडटके क्षिराविं पीछे प्तीना दि 
वि ॥ १० ॥ फिर तिरे पकवि पकजवि तव वणके फाञ्नेकी विपि कटी है पीछे शोध- 
न केरे पचि रणको भरे ॥ ११ ॥ पी वर्णको हित करेनैवाखा कम करना चाहिये राला, 
वच, संढ, विजीराका रस ॥१२॥ कांजी इन्दे धोरवना वादके व्रण हित हे ओर मखह्दी, 
मृहुजदकष, जठ परवल, नींवके पते॥१ ३॥दन्दोको .दधरम मिद काथ वना शीराकर्‌ पित्त 
का व्रण घोवना चाहिये ॥ १४1 ओर त्रिफला, कदंब, जामन, कैथ इन्दौका काथ वना 
गरम्‌ से कफते उपजा बण घोवना चाहिय ॥ १५.॥ ओर विजोरा, अरणी, मृ, कांची, 
देवदार सट, इनता टेप करना वातत्रणमे हिति है ॥ १६॥ ओर नड, मूर्वा, पृर्ही, 
चंदन, खाल चदन, इन्टको चावलेकरि धोवनके जद पीस देष करने पित्तका तृणका नाग 
लेता है ॥ १७॥ जर अंकोट, टोध, कैव, अयुनव्रक्ष, वेत, नीवके पतते इन्हको पी 
णये देष करे ॥ १८ ॥ ओर वण पकनवि अथवा गंभीर होजवे पीडासहितहे अथवा 
ठेकहो रदाहो तहां वैयजनंनं शोधन ओर धावन करना चाहिये ॥ १९ ॥ ओर करंलुभा, 
धव, नीव, कदंब, अन ओर वेत इका चतुर्था कथ रहे तव उतत गंभीर वणक 
ओओोधन करे ॥ २० ॥ ओर मजीद, लासका रसत, मनस्तिछ, देनो पकारकी हटदी, इन्द - 
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फो समान भगे वकराका मू्मं पीस शहद गिटा ठप करनेसे वर्णोका शोधन होता है 
गह्‌ हित हे ओर नीयके पत्तको पीस शहद परिखा देप करने वर्णोका शोधन होता है ॥ 
॥ २२. ॥ ओर्‌ नींवके पते, पिठ, शहद, दारुहठ्दी, शहद, तिलका क्फ दन्होके ठे 
करते मर्णोका शोधन हेता है ॥ २६ ॥ ओर तिर, नीव, ब्रा इन्दि पतते भर पुष्पका 
फ़ाथ वना सेक करते व्र्णोका शोधन हेता ई ॥ २४॥ पीर शुद्धहुए त्रणको जानकं न- 
णक नैनी पतसे पोठेवे नोनी युत्त श्रेष्ठ है दस्मे व्रण भारजत्ता हं ॥ २५॥ 
अथ जाप्यादि चृत्‌ ॥ 
जातीकरसंपिचुमन्दपटोरुमच वष्टीमधुश्च रजनी कटुरोहिणी च ॥ म 
क्िएटकोत्परुमुशीरकरजवीजं स्यात्तारिवा चिदन्मागधिका समाशा ॥ 
॥ २६ ॥ पकं चृत वै हितमेव बणे परशस्तं नादीगते च सजे च सशो 
णिते च ॥ छता विप्षपमपि हनि गभीरयेच्च वणाः सदाहुकथिना अपि 
रोहयन्ति ॥ २७॥ इति जाल्यादिचृतम्‌ ॥ इत्याचेयश्नापिते हारीतात्त 
र च्रतीयस्थने चणविकित्सा नामपचचाचशोऽध्यायः॥ ३५॥ 


जावित्रो, करंनुघा, नीव, परयठः मृटहटी, हय्दी, कुटकी, मंजीट, कमखःखश) करनुवाकं 
वीज, भन्मृट, निशत, पीप्ट, एन्टकि समान भागटे ॥ २६॥ शृन्दकौ धृतम प्रकट 
यह्‌ घृत व्रण हित हं ओर परहा सहिष तथा र्कसहित नाडूतरिण) दूत, विसतपरोग; इन्हका 
नाश हता है ओर दादसहिति तथा फथिन दसा तरण भरजाता हे ॥ २७ ॥ इतिं वेरीनि- 
यासिवरथशिवसहायसनुषेयरविद्चशाद्पनुवादितहारीतसंहिताक्रापायां तृतीयस्थाने तरणचिकि- 
त्सानाम पचत्रिशोऽध्पायः ॥ २५ ॥ 


प्टूनिशोऽध्यायः॥ ३६॥ 
थ श्टीपदरोगकी निदान्‌ तथा छक्चषण ॥ 
आचय उवाच ॥ वरणोक्तेरुपचिश् जायते श्छीपरं तथा ॥ वातेन स्फते 
धितं छक्चं श्यामश्वादि भद्श्यते ॥ 9 ॥ सदाहपाकं पित्तेन स्वरश्चैव निं 
र्यते ॥ श्छेप्मणा जायते लिग्धं घनं शोफसमन्वितम्‌ ॥ २ ।रसा पीत 
तेन सर्वाणि जायन्ते भिपजांवर ! ॥ मेढाधितं तं वाट्मीक वर 


५१. 
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भरश्यते ॥ ३ ॥ सदृशानि च चिद्वानि वातिंकीरथानि रक्षयेत्‌ ॥ तस्य 
व्रणोक्ताः क्रियाश्च कारयेद्धिधिपूर्विकाः ॥ ९ ॥ जाघ्यादि च घूतश 
स्तं तथेवाङेपनानि च॥ पुनः भरुपनं काय्य धवाजुनकद्म्वकः ॥ ५ ॥ 
गिरिक्णिकामख्य तथा क्चादनीमपि ॥ पिष्टा धरुपन कार्य्य वात्मी 
कश्छीपदस्य च 1 ६ ॥ सूरणकन्दकं पिष्टा मधृना च घृतन च॥ र्षन्‌ 
च हितं तस्य वास्मीकच्छीपदापहम्‌॥।*७॥ ईत्वा यकापिते हारीतोन्तर च 
तीधस्थने श्डीपदचिकिस्छा नाम षटाच्रशोऽच्यावः ॥ ३६ ॥ 


णमे कटेहृए उपचारयकरके श्टीपद्‌ संन्नकरोग ही जाता ₹ वृत उपना श्टीपद्‌ स्फुरितं 
हो खाहो श्यामवणवाटाहा ।॥ १॥ लर पित्ते उपने श्टोपद रोगं दाहो पाको आर्‌ 
जवर हेता है जोर कफ़से उपजा श्टीपद्रोग चिकना करढाहो शौनापे भृत हता टे।२॥ 
जर सनिपातते उपने श्टीपद्‌ रोग सव रक्षण मिते दे ओर मेद्कं आश्रय हभ यह 
रोग सर्पकी वैवद्के समान रक्षरणेवारा हेता है ॥ ३ ॥ अर्‌ वातिपतं उपज इतरान्‌ 
समान टक्षण हेति हे तिसकी क्रिया त्रणर्मे कीट करनी चाहिये ॥ ४॥ अर पहर 
कहाहुआ जात्यादिषृत टेप करन हित हं अर धव अभनवृक्ष, कदेव, ॥ ५ ॥ गिर्कि- 
णिका मल, अमसवे, इन्टंफो परीत्त देप करने वस्मीक सत्नक ग्ीपद्रोगका 
नाश होता है 1 ९५॥ ओर जमीकंदको पीत शर्व अ।र पृतम मिटा देप कर्ने वरमीक 
संज्नकं श्टीपद्रोगका नाश होता दे ॥ ७ ॥ इति वेरोनिवासिनृधशिवसहायसनुरवयरविदत्त- 
शा्यनवादितिदारीतसहिताभाषायां तृततीयस्थानं न्ीपद्‌ चिकित्सानाम परूवशोऽध्यायः३६। 








सृप्रविशोऽध्यायंः॥ २७॥ 


णी कै 


अथ अर्वदरोगकी चिकित्सा ॥ 


4 वाताजिघातपवनाट्रणाद्वापि तरथा पुनः ॥ रक्तनाव्यः भरोहन्ति रुधन्ति 

प्च तथा पनः ॥ 9 ॥ तेन रक्तस्य मागस्तु रुध्यते तेन जायत ॥ अवुद्च 
ण्‌ 

कर इस्थूरं मागराधाचच जायत ॥२॥ वातान्खटुच परुषं कफाच चलशी 

धव, नीव. ॥ पित्तेन दाहपाकाय विजानीयं विचक्षणैः ॥ २ ॥ सन्निपातेन 


शथन कर्‌ ॥ चन पापाणसन्निनम्‌ ॥ टद्धिमच्च गडुकं स्थादाच्यं तद्धिषण्बर ! 
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॥ ४ ॥ तस्यादौ पारनं कार्यं मर्मस्थानश्च वर्जयेत्‌ ॥ सेन्धवेन घृतेना 

पि कुर््यात्तस्यानुरेपनम्‌ ॥ ५ ॥ सुरणं कन्दक द्ध्वा चूतेन च गुडेन 

च॥ ठेपनं चार्बृदानाथ नाशन श्िषग्बर 1 ६ ॥ शेषा बणक्रिया धो 

क्ता शस्ता वावृंदशान्तये 1! वातघ्ानि च पथ्यानि हितानि मधुराणि च 

॥ ७ ॥ ठत्याचेयञ्नाकिति हारीतोन्तरे तृतीयस्थाने अवरुदचिकिसा नाम 

तप््चशोधष्यायः ॥ ३७॥ | 

आनरेयनी कहते है-चोष्के अभिषातसे ओर वायुसे तथा ब्रणसे रकी नाडी भरजतती 

हे भोर स्कजाती है ॥ १ ॥ विसर रकका मागं सुकजाता हे सो माके स्कनेसे महास्थूल अ- 
दद रोग हेजाता है ॥ २॥ वातस उपना अद रोग कोमटहे भोर कटिनहो ओर कफे क- 
डा ओर्‌ शीतल होता है ओर पित्ते उपनाम दाह ओर प्रक होवा है एसे वयजनं जा- 
नना ॥३॥ सनिपातसे उपजा किन ओर्‌ पत्थरके समान करडा होता हे हे वैयजन ! बट- 
वाटा ओर गोटीससला यह अरबुदरोग असाध्य होता है ॥ ४ ॥ तिसरोगकी आदिमं मम॑- 
स्थानको वर्थके फाठ्नैको विपि करनी चाहिये पीछे दैधानमक धुत, इम्दका ठेप करना 
चासि ॥ ५॥ ओर जगीकंदुको दग्ध कर वृत ओर गुहे मखा देप करते अवृदरो्गोका 
नाश होवा है ॥ ६॥ ओर वाकीकी व्रणो कटी किया करनी यह परह है भोर वातकफे 
नश करनैवाठे मधर पदा हिव करे है ओर पथ्य है ॥ ७ ॥ इति वेरीनिवासितुधभिवस- 
हायसूनयेयरविदत्तशाछ्यनुवादितह।रीतसेहिताभापायां त॒तीयस्थाने अवृदचिकित्सानाम्प 
व्िशोऽध्यायः ॥ २४७ ॥ 


[~+ 


0) 1 


अष्टतिशोऽ्यापः ॥ ३८ ॥ 

अथ टूत तथा गंडमाला रोगका निदान ओर छक्षण ॥ 
आचेध उवाच ॥ इति ब्रणक्रिया परोक्ता समासेन गिषम्बर !॥ यथायो 
गं चोपचारं ज्ञाला सम्यगुपाचरेत्‌.॥ १ ॥ दु्ाम्बुपानाच्च कदन्ननिषेवे 
णाच्च संजायते च क्रिभिसम्भवगण्डमाला ॥ समास्ते च कफपित्ते 
विकरे संसरते क्रिमिजदोषगणश्च गण्डात्‌ ॥ २ ॥ वातेन वातसदशानिं 
च छक्षणानि पित्तेन दाहसरुजव्रणशोपतापाः ॥ संच्टेप्मणा च शीतं 
लंघन संभसोगाप्स्यासतनिपातविहिता च समस्तरिङ्गः ॥ २॥ 


०४ दारीतसहिता [ वतीयस्थाने- 
आत्रेयी कहते है-दे उत्तमवेय ! इसप्रकाके संकषेपमाधसे तरणकी चिकित्सा कदी 
हे इसके यथां उपचारको जानके अच्छी तरहसे चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १ ॥ टुपित 
जले पीनसे ओर कुत्सित अने सेवसे किमियोगसे उपजीहुई गंहमाटा जाननी वातपिन 
कफ दनदोपेते उपजेहुए इसविकारं क्रिपि्येि उपजाहुज दोष अंह अर्थाद्‌ कपोटस्थानसे 
चता है॥ २]वातपे उपजेदुए इसरोगं वाते समान टक्षण होते है भोर पितम उपने दाह, 
पडा, बण.शोप, ताप, ये होते हे भोर कफस उपेम शीतरता, कठोरता, ये उपचार हेति र 
ओर जिसमे सव रक्षण मिरतेह वह सनिपातसे उपजा जानना ॥ ३॥ 
अथ लूता गंडमाखा चिकित्सा ॥ 
तस्य चेमं प्रतीकारं वक्ष्यामि णु पुचक !॥ रोहिणी विशदा चेच विज 
या च विभेदिनी ॥ ४ ॥ कान्तारी वल््पुप्पा च तथा चद््रायुधाप 
रा ॥ इति सप्तविधा दूताः श्णु पश्वापपृथकपृथक्‌ ॥ ५ ॥ रक्तमुण्डा 
पवेद्रक्ता रक्तस्थाने च रोहिणी ॥ विशदा मासिरुस्थाने शवेतवण। च 
दी धिका ॥६॥ विजया च शिरोमध्ये पीतवर्णा यवघजाजा भेदिनी मे 
दसंस्थाने वेता च नीररेखिका ॥ < ॥ कान्तार वस्तिमण्ये च श्वेता 
ठन रक्तमुण्डिका ॥ वज्चपुप्पा चास्थिमध्ये श्वेता रृण्णा शिरा मता ॥९॥ 
इद्रायुधा शिरान्ते च धूस्रारूष्णा शिरा सता ॥ १० ॥ रोहिण्यङ्कुलखिमा 
रेण मूत्रेण विशदा समा ॥ विजया च यवाकारा व्ञंङा विजया त 
था ॥ ११॥ अन्वा नृणां च विज्ञेया तण्डुलीकण्टकानिंभा ॥ रोहिणी 
विजया विशा मां्तस्थाने समाधिता ॥ १२ ॥ गुस्फे वा चास्थित्नन्धो 
च दृश्यते भेदिनी नरे ॥ कक्षो कर्णान्तरेऽपाद्गे कान्तारी विद्धि पुचक ! 
॥ १३ ॥ वज्नपुष्पा शिरसि च रिरान्ते चेन्द्रायुधा मता ॥ अतो वक्ष्या 
मि भैषज्यं शृणु पुच्च ! भरयलतः॥ १९ ॥ सन्द्रपूयविस्रावय गम्भीर 
व्रणं विडः ॥ अन्यच सरुजं चेव पकजम्बूसमध्रनम्‌ ॥* १५ ॥ लता 
णानां चेतानि अप्रं यावद्ृश्यते ॥ लक्ता सन्धिस्थमर्मस्थां रतां चैव 
हि तद्रणम्‌ ॥ तदा तपेन तैरेन दाहश्वाश विधीयते ॥ १६॥ अङ्ेरश्चे 
व मदयानि पारििद्रदरानि च ॥ गृहधूमं रष्णजीरं गोमूचेण तु पेपितं 
म॒ ॥ रेपन च प्रशस्तं च छृतानां सारणे परम्‌ ॥ १७ ॥ पिण्डीतकं विड 
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रानि तथा चेक्कदिमूरुकम्‌ ॥ बीजपृूरकमूलानि पेषितानि विङरेपयेत्‌ ॥ 
गण्डमाछां तथा घोरं हन्ति शीघ्रं धकण्टकान्‌ ॥ १८ ॥ स्ुरीक्षीरं चा 
कक्षीरं लूततारन्धे निसोजयेत्‌ ॥ तेन कीथ्स्तु तन्मध्ये मियते नाच संरा 
यः ॥ १९ ॥ आस्यतो गिरिकर्णी चन्दन समांशकम्‌ ॥ पिघला रेपः 
प्रयोक्तव्यो सतां हनि सुदारुणाम्‌ ॥ २० ॥ करवीरं चाकड्ुग्धं तथा च 
कृहतुम्विकाम्‌ ॥ निशाद्वयं जाङ्गछिकां तिरतैरे विपाचयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
रूतामभ्यसने हन्ति गण्डमालाच दासणाम्‌ ॥ घृतं जाद्यादिकं नामत 
था चाच प्रमोजयेत्‌ ॥ २९ ॥ अन्यान्यपि व्रणे यानि पोक्तानिचय 
धाविधि ॥ २३॥ इत्यायेयश्नापिते हारीतोत्तरे चतीय्थाने सूतागण्ड 
माराचविक्रिसा नामाष्र्चिंशोऽच्यायः ॥ ३८ ॥ 
हे पज ! तिस्तका इराजको कहते टे खन रोहिणी, विशदा, विजया, विभेदिनी, कारी, 
॥ ४॥ वनपुप्पा, ईदामुषा, रेसे सात पकारकी सृत हती है सो है पुर! जुदी २ एन ॥५॥ 
र्तमखवाटी रकवर्णयादी रक्तके स्थानम होनैवारी देसी सेहिणी नामक दृत होती है ओर 
सफेद वणैवादी तथा दीघं देसी विशृदानामवारी दूत मांसश्थनमं हत्ती है ॥६५॥ भ।र 
विजयानामवादी एत पीठावणैवादी ओर शिरके गध्यं हेती ह ओर जवत्तरीखो होती ह ॥ 
॥ ७] स॒फेदवर्णवाी वीदीस्खायादी सी ठृत मेदक स्थानम गेदिनीनामवाटी हेती रै 
|८॥ ओर सकेद्पर्णयाखो रक्तमुखवारी री कतिरीनामबषाटी दूत वसतिस्थानं होती हं 
ओर वज्रपुष्ा नामक दूत अरिथ स्थान हेती है ओर सफेद्वर्भवाटी तथा काला मुखवाठी 
सोती हे ॥ ५॥ ओर दायुधा दूत नसकि मध्यम हरी है धूष्रवणेवारी ओर काटा शिर्‌- 
वादी होती है॥ १०॥ ओर रोहिणीनागवारी दृता अंगु प्रमाणम होती हं विशदा दू 
सूतके समान होती है विजया दूत जवे भक्ारारी अथवा गोर अकारवाटी हती दै 
॥ ११ ॥ भोर अन्य दृत मनुष्ये चोराद्फे काचक समान जाननी ओर रोहिणी विजया 
विशदा ठत मासिस्थनफे आश्रम्‌ रहूती हे ॥ १२ ॥ भौर रकनकी युत्फ अस्थि संपि इ- 
हमं विभेदिनी दत होती है ओर कलि, कनके समीप्स्थान, नेत्रेफे समीप यहा किरी 
नामक ठत होती हे ॥ १६ ॥ भोर वनपृषपा शिम हवी है ओर नसेकि मध्यमे दद्रायुषा 
ठृत होती है है पृ ! अव इन्दफी ओपध कहते है यतने सन ॥ १४॥ करडीराध सिरी 
| तहां गंभीर चण कहते हे भौर अम्य पीडा सदिति ओर पकेहुए जामनके फलके समान 
तरण होता है ॥ १५॥ ओर सूतके चरण जवततक प्के नही उस्स पहले म॑ संधियोको व्याग- 
के सतो ओर वरणो गरम २ तेरे दग्ध करना चाहिये ॥ १६॥ ओर अंको, मदिरा 


४०६ हारीतसंहिवा [ ततीयस्थाने- 


नाषकं परते, परक धमा, काटाजीरा, इन्हको गोमूचम पीत ठप करनेसे दृतका नाश हता हं 
॥१५७॥ आर तगर.वायविडग, ईगदीव्क्षकी जइ, पिजौराकौ जई. इन्दांको पि देप कसे घोर 
गृहमाटा करकरोग, इन्हाके। शीधदही. नाश होता हं ॥१८॥ ओर थोह्रका दध, आक्का द्ध, 
[का टृतके छिद्धोमं युक्त करनेसे तिके मध्यके कड मरजतति हं ॥१९] सफेद्‌ गोकर्णी 
चदन, इन्द्‌।फी समान भागर पीसके टेप करनसे दारुण ठृत्तका नाश होता ह ॥ २०॥ 
आर कनेर, आकका इध, कडु तुबी.दोने। ट्दी, कप्र, कचरी, इन्टको पिरक तेखमे पका 
॥ २१ ॥ मादिस करन दृत; गंडमाटा, इन्हयका नाश हाता हं अर जात्यादिकं नामवाटा 
धुत यहां युक्तकरना शर्ट ह ॥ २२ ॥ आर अन्य ज वणम्‌ कहीहुई अ।पध ह वे कहां कर- 
नी शे है ॥ २३॥ इति वेरीनिवापिनुधरिवसहायसनुवेचरविदत्तशाद्यनुवादिहारीतसं- 
हिताभापायां वृत्तीयस्थनेटृतागेडमाराविकित्सानाम अष्टत्िशोऽष्यायः ॥ ३८ ॥ 





योया क 





एक्नचवासशऽव्यायः ॥ ३९ ॥ 


अथ कुटचिकित्ता ॥ 
आच्रैवउवाच॥ विरुद्धपानानि गुरूणि चाम्छपापोदकं सेवनेन वापि। 
निद्रा दिवापतिजागराच्र पित्तं घकुप्येदुधिराधरितं ततत्‌ ॥ 9 ॥ तवचा 
गतः सपति रोगदोषः कुषटेति संज्ञां पवदन्ति धीराः ॥ पापोद्धवास्ते 
भवन्ति देहे खणां भृशं कोपयतां विधिज्ञ! ॥ २॥ 
आजेयजी कहते हं-विरुद्धपान ओर भारा अनन, खद्य तथा दपित जच्छ सवर्तते 
दनम्‌ स्नाना आर जगरण करनसं रक्तके आश्रयहुआ पित्त कृपित हेता हे ॥ १] तचरं 
प्रप्हुओ रागरूपदोप फलता है तव कुट एसी स्ना होती ह पापे उन होनैवलि वे रोग 
मनुष्यक शरीरम कोपे प्राप होवाते है अव तिन्हके जुदे २ रक्षर्णोकों कगे ॥ २॥ 
कुष्टकं सामान्यभेर्‌ ओर छश्चण 
कष्टानि चाटादशधा वदनि तेषांपृथक्लेन वदामि रक्षणम्‌ ॥ असाध्य 
यानि च क्मजानि दोपोद्भवानि च सहजानि तानि ॥ ३ ॥ कार 
पयपारूप्यमयथव कण्डूरामपरहषःस्तिसितं तथपाम्‌ ॥ तोदत्तया संन्यथनं 
` च देहे वचि स्थिते कुहभवेति चिद्धम्‌ ।॥ ४ ॥ 
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कफो अदारहपरकारके कहते रै, तहां कर्मे उपने कृष्ट भताध्य है ओर वातादि 
दपे।से तथा सभावसे उपने साध्य है ॥ २ ॥ दीनता, कटोरपना, खाज, रोगहपं, गीटापन 
शरीर चभक। पीहा ये लक्षण कृष्टकी आदिं होते ६ ॥ ४॥ 
अथ कुष्टाके नाम ॥ 
कपालकं चैवमुडुम्बरश्च तथेव दद्रूणि च मण्डलानि ॥ विंसपर्कं हस्तिव 
रुं किंणश्च गोजिहुकं छोहितमण्डा वा॥ ५॥ वेपादिकं चर्मदर तथा 
न्धं विस्फोटकान्यथ बदूणच्च ॥ कण्टूर्विचची कथितं तथान्यद्धातुप्र 
भोदास्वचि रोगसिद्धाः॥ ६॥ 
ओर कपाट, उदवरमुष्ट, दद्ुमहव्कुष, विसृष्ट, रस्तिवकुष्ट, किणकु्ट, गौ- 
निन्हककुष्ठ, रोहितमंइटा ॥ ५ ॥ येपादिक, चगंदर, विर्फोटफ, वहुृण) कडु, पिचि- 
क से करमकास्ते धार्यौके गदते उपयेहए रेग त्वचि प्रतीत हेते है ॥ ९॥ 
उडंबरकटछक्चषण ॥ , 
कपारुकाभं सितवर्णकथ कपास्यकं तद्रदिति विधिज्ञैः ॥ 
सिग्धश्च स्वाह्गते च कण्टूमुदम्वर्‌ तं भवदन्ति सन्तः ॥ ५ ॥ 
फपाठरीत सफेद वभैयासह वह्‌ पेयजनेर्नि कपाटक कृ कहा हे ओर चिकना 
राय अगे प्राह खाजीक्षे वह उदु्र कृ कहाता ६ ॥ ४ ॥ 
अश्र मंडरुकषटट तथागजचमक्टका सक्षण ॥ 
दटूपम यद्वत्‌ श्व ्दूहूपमं मण्डुक तमाहः ॥ 
विसर्प सपति तदित्तपं तथान्यमानतं गजवचमतुस्यम्‌॥ < 
ओर जे दादे रमानहो दादसरीचे गंडलहो वह द्रुमैहल कुट कावा हे भोर जो वि- 
सरपरोगकी तरह शरस #ठे तिसको विसर्क्ट कहते है जिसकी हस्ती सरीखी तचा ६ 
जवि पिसफो गजचर्मक कुष्ट कहते ६ ॥ ८ ॥ 
अथ गोजिन्हक कुट रक्षण ॥ 
यष्टप्यपारुम्यसकर्कशश् गोजिहकं स्याप्छदु केदयोग्यम्‌॥ ` 
यवासस्कानि च मण्डलानि सक्ण्डकानि चणरक्षयुतानि ॥ ९॥ 
जर णो रूपा केरे करडा गोकी जिष्के समान वर्भवासाहो वह्‌ गोजिहूक 
कुढ कहता ६ ओर रक ग॑डठहो कृडसपरीतही व्रणो संयुक्तो बह सोदितमेडर कष्ट 
नानम। ॥ ९॥ 
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अथ विपादिका कुह लक्षण ॥ 
जञेधं तु तद्योहितमण्डरुच स्तोद्धवं तदुधिराधितच ॥ 
सवेदनार्तस्य परिस्फट्थ विपादिका सा कथिता विधेया ॥ १०॥ 
ओर जो रक्तसे उतनी रक्तके आश्रय हो पीडाप्ते युक्तहौ प्रकटो वहं विपादिका 
कुष्ट कहता ₹ ॥ १०॥ 
सरक्तवातरूपितेन जाता तथेव विस्फोटकसन्तिभा वा ॥ तथापरं नाम 
दरत्रणं च सक्षमा च सा इविदिता नरस्य ॥ ११ ॥ कण्डूवचचा भुव 
ते प्रतीता श्वेतानि सक्ष्मानि च पाट्छानि।॥ वित्तपते यस्य नरस्य रक्त 
युवा न केनापि भवेच सिद्धः ॥ १२॥ 
ओर जो रकथातके कृपित होसे उतनहो ओर विस्फोटकके समानहो ओर वहुतसे 
रणहो वहं सक्षमा विपादिका नामक कुट जानना ॥ ११॥ ओर कू, विर्वा चका ये संस्तारम 
परसिद्ध है ओर जिसके संक्ष्मवर्णवयि तथा सफेद्वणवाखे ओर पीठे वणवाटे रपे चहुदीस 
ओर रक्त दृटहेके फैरता दै रेसा 'तरुणरेम किसी प्रकारसेभी सिद्ध नहीं होता है ॥ १२.॥ 
अथ वातादिजन्ध कुष्टका ठक्षण ॥ 
शिरीपपुप्पाणि रिरीषकाणि सन्त्यक्तभावः पुरुषश्वसुक्ष्मः ॥ तोदस्तथा 
वैपशुवातलिद्गं पित्ते नशोषभमदाहतृष्णाः ॥ १३॥ श्टेप्माद्भवे क 
विनिशीतरुपाण्ड्रच नेवेनखेपु च वपुष्यभ्निरुषता च ॥ मिश्रेण संशु 
तभवानि भवन्ति यस्य स्यास्ानिपातिकभवं वद्भिश्च चिद्धैः ॥ १४॥ 
ओर शिरसक्त पष्पोके समान ओर स्तिरसके समान वणो कमेरहा सक्षम चभकाहं 
कपना सो ये वावत्ते उपने क्के रक्षण हं भोर पित्ते उपना कृष्मं शोपहो, भरमहो, दाहहो 
एषाहो, ॥ १३ ॥ ओर कफे उपजा ऊट कणिनि, शीतख होता ह आर नेच, नख, -शरीर 
ये पीठे होजाते है इन्दमे खानि करनेकी इच्छा रहे ओर सव मिरेहुए दृरपोतते मिटेहुए रक्ष- 
ण होते हे सनिपातसे उपने कुषम वहतसे रक्षण मिखते है ॥ १४॥ 
अथ रक्तस्य कुष्ट ॥ 
क्षं तथा सकरण्डुं लकस्थितच टु शीतरम्‌ ॥ 
आञ्वदाहरक्ताभं स्कस्थं रक्तगं विदुः ॥ १५॥ 
ओर नो कूपा खाजिहो कमरे शीतटहो वह तवचम स्थित कुष जानना अरि जि- 
समे क्िरनाहो रक्तसरीखी कां तिहौ वह रकम स्थितहुआ कृष्ट जानना ॥ १५॥ 
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अथ मासस्य मेद्ःस्थ तथा अस्थिस्थ कुष्ठ ॥ 
एलिग्धं तोद्गम्भीरं मांसगश्च विनिर्दिशेत्‌ ॥ मेदःस्थंतोद्वे्टलं सुलिग्धं 
रक्तरोचनम्‌ ॥ अस्थिसंस्थश्च गम्करीरं विस नासिकामुखे ॥ १६॥ 
ओर सषिग्हो चशकाहि म॑भीरहो षह मिं प्राप हुआ कष्ट जानना जो भेदम स्थितहो 
तिस चभकाकी परीडाहि चिकनाहो रक्तनेत्र भौर गो अस्थि स्थितहो वह गीर हेषा 
र मुखे तथा नासिकामं विसरपरोग दीखता है ॥ १५॥ 
अथ मजास्थ तथा शुक्रस्थ कुष्ट ॥ 

मज्नसंस्थश्च विकरो मजाल्रावश्च जायते ॥ विशीय्पते च सवक्कित 

येव शुक्रगं विदुः ॥ १ अती वक्ष्ये समासेन परतिकर्म भिषग्बर !॥१८॥ 

मनामि स्थितहनसे विकर होने, ओर नासाव होता है ओर जिस सय अंग शिथिर 
होजवि वह वीये प्रप्त हृजा कुष्ट जानना ॥१७] है उत्तम चै ! अव्‌ सक्ष मासे इन्र 
फी बिकित्साकेो करगे ॥ १८॥ 

अथ कुह्टचिकि्सा ॥ 

त्ववस्थे खेदस्यारेषो रक्तल्रावश्च रक्ते ॥ विर्व मासमे भोक्त मेदोभे 

काधपाचनम्‌ ॥ १९॥ अथ तानि च चीण्येवमस्थिमज्ागतानि च ॥ 

वातिके स्वेदनं पथ्यं पित्ते शीतोपचारणम्‌ ॥ २० ॥ कष्टसाध्यमिदं भो 

तमसाध्यं सान्निषातिकम्‌ ॥ रोगकारणमारोच्य तदा कर्म समारभेत्‌२१ 

त्वचमिं स्थितदुर कष्टम पतीन दिवि लेप फेरे स्मे प्रहुएम साव करावे मासम 
प्रषहुए कुमे गुखाव देवै, ओर मेदे प्रु काथ पाचन देवै ॥ १९ ॥ ओर यही उप- 
चार अस्थि, मजा इन्हेमिं प्रदुएमभी करना चाये वातसे उपने कुषम पसीना दिवाना 


कक 


पथ्य्‌ है पितरे उपेम शीत उपचार करना भरे है ॥ २० ॥ यह्‌ कृषठरोग कषताध्य कहा 
है ओर सनिपातते उपना असाध्य होता रै पहटेरोभके कारणक जाके पीठे कमं करस- 
का आचरण केरे ॥ २१ ॥ 
पक्षान्पक्षाञ्छाधनं पाचन मासान्मासान्कारयेद्रेवनच ॥ मासान्कुष 
गोधनाय भकषल्हे षषे मास्यसृग्मोक्षणश्च ॥ २२॥ वाप्तापटोरुफ 
लिनीरुवणं वचा निम्बलचं क्थितमाश्चु पिबेक्पायम्‌ ॥ कु करौ 


ति वमनं मद्नान्विते च पथ्याकषाय वमने मद्नान्ितेषु ॥ २३॥ ० 
पय 


१०५ हारीरसं हिता, [ ततौयस्थाने- 


लचिकं चिबदन्ती विर्वकं भिषग्बर ! ॥ क्राथी वचोप्णतोयेन पाने 
स्याद्विषगुत्तम ! ॥२४ ॥ श्वासपरश्वासयोवेष्या शिरा शिरसि चेदिः ॥ 
ततः भयोजनीयचं कराथस्ेहस्य भोजनम्‌ ॥ २५॥ 
ओर पक्षपक्षके परति भोधन ओर प्राचनकम केरे महीना २के प्रति जुलाव दिवानी चा 
हिये ओर कृष्टरीगमे छे महीनके प्रति रकक निकसावे ॥२२ ॥ आर वासि 'परवट, माड - 
कांगनी, नमक, वच, नवक चा, दृर्न्ोका कथ वना मेनफर मिडा कृष्टमं पीनंप्ते यमन 
होता हे ओर पंचवृक्षोका काथ यना मेनफट मिटा वमनकेवास्ते देना चाहिये ॥ २३॥ 
द्य ] त्रिफटा. निशोत, इन्हेसे जुटाव दिवानी भ्रष्ट है भर वचका काथ घना गरम > 
जस्के संग पीना श्रेष्ट हे ॥ २४ ओर कुषम जो ज्यादे श्वास्त होवे तो शिरसः रह्नवारी 
वाहिरिको नस वीधनी चाहिये पीडे काथ भर सेह अथात्‌ दृत आदिक भोजने कराः 
ना चाहिये ॥ २५] 
शुण्ठ्यादिक्ताथ ॥ 


शुण्ठीकणाखदिरपाटलिकापटोरीमसञिषटाक्चुरविषविस्वयवानिकानाम्‌॥ 
वात्ताफरुचिकजसेन कषायसिद्धः पानान्िहन्ति मनुजस्य च कुष्टं 
घम्‌ ॥ २६ ॥ वाप्ताविडद्भपिचुमन्दपटोरुपाराश्युण्टीषरन्द्रतस्पचचतरूम्‌ 
ठपथ्याः 1 काथो निहन्ति मरुखक्नवं च कुष्ट चिःसप्तकेऽहनि महालध 
मेव योज्यम्‌ ॥ २५७ ॥ 
सड पीपट, सेर, पाश्यवृक्ष, प्रवय, मंजीः, उधुगोखरू, अतीश, वेखगिरी, अनमान 
वासा. चिफल. इन्टोका काथ वना पीनसे मनुष्यका कृष्ठरोग दूर होता हई ॥ २६ ॥ अर 
वाता. वायविहम, नीव, प्रवल, पाटा, सट, देवदार वहथादि पंचपृक्ष, राख, मूषी 
इन्टके छाथसे वातसे उपजा कृटका नाश होता हे शष्ीसदिनतक यह महान्‌ ओंपध पीनि 
चाहिये ॥ २७॥ 
गृड्च्यादिक्राथ॥ 
निसं छिन्नो द्रबाचर्णं तस्याः कायस्तमन्वितम्‌ ॥ पीतं जीर्णं सचृतथे पी 
तच्च षाष्टिकं पयः॥२ ८1 हनि कुएानि सवांणि सप्तधातुगतानिं च ॥२९॥ 
ओर्‌ गिडोयके काथके संगं मिखोयका वर्णको नित्य पीवि जर जवि तव वृत सरित तांटि 
चावेके मांडको पीवे ॥ २८॥ यह सातो धातुम पर इए सव कुषठौको नाशता ३ै॥२९) 
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अथ कष्टसेगमे ठेपचिपि ॥ 


काश्मर््थदस्दयनथ् कृष्ट निशाहर्थं ' कासिककु्टमेतत्‌ ॥ सपे प्रशस्तं 
विनिहनि कर विचितां तथा वित्षपदोपम्‌ ॥ २० .॥ पिटानि तच म 
धकाञ्निकमूचपिटरेपेन कुषटमपि दुविर्चाचकां ॥ ३१ ॥ विसपदीं 
वे भक्तानि धावनानि च कारयेत्‌ ॥ सोचीरकरसेनापि धावनं चिफङा 
म्बना ॥ ३२ ॥ वातिके चैव कृषे च धरशस्तं कथितं वुधैः ॥ निम्वपच 
कृपाये च यी मधककत्कितम्‌ ॥ २३ ॥ इग्धेन शीतरेनापि विरा 
घाः कराथक्तेन वा ॥ हनि कृष्टं महाघोरं धावन न परशस्यते ॥ ३४ ॥ 
अयिमन्यपलेरानि सातटृङ््दखानि च ॥ सरीपपटकः क्राथां धावनं 
श्छेष्मरोगिणीमर ॥ २५ ॥ विपादिकां नवनीतन क्षारुयित्ा धिदां 
वर ! ॥ सेदयिलारकड्ग्धेश्च मधुनैरेने पनम्‌ ॥ ६६॥ 
एंभारी, सिगरफ, नागरमोथा, कुठ, दोना टख्दी कानमे शोधा हुजा खोहा, एनतैको 


परसि कुप ठेप करना भरे कहा है ओर विचधिका, विसर्पदोष, हृन्हंका नाश 
होता हे ॥ ३० ॥ ओर सीसाकी रजको शहद, काजी, गोमूब इन्देमिं पीस देप" करने 
कु, दुएविर्चाषिका, दृ्हौका नाश हेता हे ॥ ३१ ॥ ओर विसर्पं देपमं फरेहुए पोषे 
करम यहां करनं चाहिये ओर कांजी, व्रफखाका रस दन्ते धोना भरेष् है ॥ १२ ॥ यह 
दृलाज वेद्यजनेनिं वतिते उपने वृ्ठमं श्रे फहा हे भोर नीवके प्रतोका कथम मृरह्यीका 
कस्कं पना ॥ ३३ ॥ शीतल द्धम पिखा अथवा विदारीरकद्के काथमे मिला तिस्मसे धोने 
से महाघोर ङुका नाश होता है ॥ ३४ ॥ ओर अरणी, परवछ, पिजौर।के पत्ते, कथर 
परि्तपापटा इम्हका फाथ वना कफस उपने कु्ठको धोना भ्रेह ह ॥ ३५ ॥ ओर विषादि 
का कृषटको नैनी पृते संयुक्त फर तहां आकके दुधपते' पसना ` दिवा शहद ओर तेखकां 


टेप करे ॥ ६६॥ , \॥ 
अध खदिरिआरिकाथ ॥ 


रव दिरनिम्बकदम्बकं तथा ककुभः पाटलिका शिरीषकम्‌ ॥ क 
टजकिंशुकवायुसमोरटः वरक्र्ं नटपिप्पलिपीदुकम्‌ ॥ २७.॥ घतरमु 
दुम्बरवेतसमेकतः कथितपानविधानघतेन त॒ ॥. सकरुकएनिनाशनका 
रकं भ्वति चेन्दुसमानवपुनरः ॥ ३८ ॥ 


म हारीतसंहिता. [ वृतोयस्थने- 


सैर, नीव, कदय, अनुनवृक्ष, पाडलटग्क्ष, शिरस, कूडाकी छर, केश, वात्ता, मोर भ- 
थद्‌ सैरका भेद, वह, टेटूबृक्ष, पीपट, पीलबक्ष, ॥६७॥ धव, गृलर, वेत, इरन्यको एकं ज- 
गहकर काथ वना घृत मिला पीरनसे सपण ङ्का नाश होता है भर चंद्रमके समान सं 
द्र शरीर होजात्ा ह ॥ ३८ ॥ 

अथ आरग्वघञदिक्राथ ॥ 
आर्वधधातकीकाणकारधवाजनेः सजनककिशुकनाम्‌ ॥ कदम्वनिम्व 
कृटजाटरूषाः खदिरेण युक्ताश्च तथेव मूर्वा ॥ ३९ } मानि चैषा 
मुपह्त्य सम्यगष्टावशेषे कथितः कषायः ॥ घ्र॒तेन तुस्यं धतिमासवस्य 
निन्त सत्राणि शरीरजानि 18 ०॥ कुष्ानि सवाणि विसपदट्विचचि 
का हन्तिं नरस्य शीघ्रम्‌ ॥ ४१॥ 

अमछतास, धाय, अमखवास, धववृक्ष, अणुनवृक्ष, रारशृक्ष, केशर, कदेव, नीव, कृटाकी 
छार, वासा, वैर, मूर्वा, ॥ २९ ॥ इररकी जहको ठे काथ वना ठेवे पीठे अष्टमांश वाकी 
रहे तव उतार तिस्म समान भाग धृत मिखा खार्नसे मनुष्यके शरीरके सव प्रकारके कृ्णोका 


नाश होता है ॥ ४० ॥ सवपकारफे कुट, विसर्परोग, दाद्‌, विचिका ईन्होंका -शीघही 
नाशु होता हे ॥ ४१॥ 


अथ खदिरादिघूतपानक ॥ ` 
खदिरकदरमृवावालकं कर्णिकारः कुटजस्परिभद्रारग्बधाश्चेति पिः ॥ 
कथित्तमिततमांशं वे धृतपानमस्य विनिहन्ि सकलान्‌ वे कुष्टवेसर्पद 
पान्‌ ॥ ४२॥ | 
सेर, सफेद्‌ तैर, मुषौ, ने्रवाटा, वहां अमरता, कुडाकी छाल, नीव, अमछ्तास्‌, इ- 
नको पीस इन्दकि समान घृत मिला क्राथ वना पीनसे संपूण कृषठरोग विसप॑दोप इन्दोका 
नाश दहता हं) ४२॥ 
अथ भष्टातक तैर ॥ 
भष्टाकञ्यूषणमक्षचृणें कुच गुखारुवणानि पश्च ॥ फर 
धिकं तैरूविपाचितानि चाभ्यस्जनं हन्ति च ददुकुष्टम्‌। ९२॥ 
भिखावा, उयुपण अर्थाद्‌ सूह, मिरच, पीपर, वहेहा, कुट, चिरमदी, पा्चोनमक, विष्टा, 
इन्छय॑को समान भाग चे चृणं वना तैर्मे पकावे पीछे तिसन वेखकी मादिस्त करनसे ददुकष्टका 
नाश होतार ॥ ४३॥ 
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अध तिरूर्‌ ॥ 
अश्वघ्मूर मखिनं समङ्ा निशाद्रयं सर्षपचिच्रकच्च ॥ सशृङ्गराजं कुह 
तृम्बिका च कुष्टं विङगं मगधा च चूर्णम्‌ ॥ ४४ ॥ स्नुर्कदुग्पेन विपा 
चितं तु तैलं तानां परिपिकरमेतत्‌ ॥ अभ्यञ्जनं चैव नरस्य नूनं दरणि 
कण्डूनि विनाशयेच ॥ ४५॥ 
कनेरकी नड, अगर मंजीट, दैन हद, सरसम, चीता, गर, कुटकी, रबी. कुट, 
ययिविहग पीपी ॥ ४४ ॥ इ्हको थोहरके दृध प्रका पीछे इसमे तिटकि तेखको पकवि 
सकी मारित करने मनुप्यके ददकु्टक। नाश शीधही होत्ता है ॥ ४५॥ 
अथ हरिद्रादितैर ॥ 
हर्दा समद्गा सुरां सचिचविडद्नि कण्णा विशासमम्बु कएम्‌ ॥ तथा 
सङ्गी चक्रम च गु विशाला तथारि्टप्ाणि चैतत्‌ ॥ ४६॥ 
चूण छं भवतं वेतथेतदुडेन घरमे विपच्यम्‌ ॥ हितं रेषने कुषटपामावि 
च्चीनरस्यातिशीधं निहन्ति ॥ ४७॥ | - 
टटदी, मंजीठ, देवदार, चीता, पायविडंग, पीपटी, ईदायण, नेत्रवारा, कृष, कटहर, 
चिरमदी, ईदयण, नीके प्ते ॥ ४६॥ इन्फो समान भ्राम ठे चृ्णं वना गुढके समे भाव. 
नादे घान्‌ धरके परकाठेप करना हित है कुष्ट, परंम, विचर्चिका शनरोगेोका शीष 
नश होता हे ॥ ४७ ॥ 
अथ निवादियुत ॥ 
निम्वं पटोङं च फिरातकच्च जाती विशाला सपुनर्नवा च ॥ पयोदला 
भारसमेव वासा चायन्तिका वित्वककरु्टयरटिः ॥.४८ ॥ संचूणितं क्षी 
रदधिस्मेतं घृतं विपक्ष परिपेचने च ॥ हित फुशक्षतदष्ररक्तं प।मावि 
च्चीर्विनिहन्ति कण्ड्म्‌ ॥ ४९ ॥ 
नीम परवल) चिरायता) जाविती, ईद्रयण, साठी) नागरमोथा, राघ्, वसि, बयमाण, 
गकु, मुखहटी ॥ ४८ ॥ इन्होका चूण बना दही ओर दृध मिवे ति पृत परिखा सिद्ध 
केरे पीछे पापतरो तेक करने कुठकषत, दहुरक, पाम, विद्रधिका, कंद, इन्होका 
नाश होता हे॥ ४९॥ | 
अथ पाडुरक्ुएकी चिकिसा ॥ ` | 
पित्तशचेव गदं भूता वातेनेव समीरितम्‌ ॥ सरक्त धकुपितं कुरुते पा 
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ण्डुरच्छविम्‌ ॥ ५० ॥ स्तव्धचित्तं विपथ तस्य च श्णु र्षणम्‌ ॥ 
अतार््यं करष्टं साध्यं वा विज्ञेयं त द्विषग्वरेः ॥ ५१ ॥ ईंपद्रक्तं भवेत्‌ प। 
ण्डु सन्निपातोस्यं च जायते ॥ अपाव्य तच्च सरवाङ्गचिचे लिगं तदेव 
तु ॥ ५२ ॥ पीतच्छवि पाण्डुरलक्षमेव उपागतं साव्यं भरतीतम्‌ ॥ सं 
पाचनं शोधनमेव शस्तं विरेचनं रक्तविमोक्षणच ॥ ५३ ॥ वासागुदू 
चीचिफखाकरसपटोरुनिम्वाजुनवेतसानामू ॥ रुण्णाप्तमद्मप्तहिते च 
कल्कं पाने हिते चिचकमण्डरुे च ॥ ५४ ॥. खदिेवासकनिम्बपये 
रकेर्धवयवासकमेव फरुचिकैः 1 सकर्कुषटविस्पकमण्डरे विजय 
ते मनुजस्य च पाण्डुरम्‌ ॥ ५५॥ पाटाविडद्धमगधासुर्दारुचिचं दटुप्र 
राचियुग्छं च तथा समद्भ ॥ कुष्टं वचामधुकपैन्धवका्चिकेन पिं तु 
मू्रकरुधिररसेन चापि ॥५६ ॥ परुपने चिचमयेव सिद्धं विनाशमाया 
ति च कण्डुकु्टम्‌ ॥ विचार्चकां नाशयते च कण्डू विस्फोटमाशु धति 
सर्पणानि ॥ ५७ ॥ भ्रृङ्जो हण च वां जाती विंडङ्काः ॥ 
रूप्ास्तिराध्िचकाणि तथेव हरिचन्दनम्‌ ॥ ५८ ॥ मू्ेण पेपितं त 
तु छेपनं चिघरकरु्ठिनि ॥ हन्ति दद्रूणि सवाणि कुष्टं दटूविचविकाः ॥ 
॥ ५९ ॥ न विदाहीनि चाम्लामि वातलानि तथेद च ॥ ज्वरे च धो 
क्तानि पथ्यानि तानि चाच धयोजयेत्‌ ॥ व्रणेषु कृ्टराजीपु हितमेवो 
पचारिणाम्‌ ॥ ६०.॥ इत्यात्ेयनापिते हारीतोत्तरे वृतीयस्याने क्ट 
चिकरित्ा नमेकोनच वारिशोऽष्यायः॥३९॥ इति कायतचं समाप्तम्‌ ॥ 
वातस परराहजा पित्त सेग्प टोके रक्तके संग कुपितहो शरीरके गाहुर अर्था. कटुक 
पीटा सहित सपेद्‌ वर्णवाा करदेता है ॥ ५० ॥ चित्त दुखी रहे विह्म होजवे एते सक्ष- 
कि उन यह कृष्ट असाध्य ओर साध्यं द प्रकारका होता है ॥ ५१ ॥ ओरं जो कक 
जार वर्णे युक्त पीस वर्णवाटा कृषो वह सनिपातसे उपजा जानना वह असताध्य होता हे 
तिसमै सव अंगेमे चिकने २ चिमे होते हे ॥ ५२॥ भोरजो ल्पा तथा पीठा वण 
वाला पारक वह साध्य होता है तिम पाचन ओर शोधन करना तथा जुटाव दि- 
वानी जौर फर्त घुनी श्रे है ॥ ५२३ ॥ वांप्ना, गिटोय, भिफठा, करंणुवा, परवल, नीव, 
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अनक्ष, वेठ, पीपठ, गंजी इनहका क्क यना चिकर्ह कुमे पीना हित दे ॥५४॥ 
ओर सेर, वासा, नीवि, प्रवद, धव, जवां, रिफ, दन्दका कल्क वना पने सवपरका- 
रके कुष्ट विपैः मंहट, पारक, दन्हफा नाश हता है ॥५५॥ ओर प्रय, वायविडंग, 
पीपठ, देषद्‌।र्‌, चीता, पभा, दोनो हटदी, मंगोट, कूट, वच मृरुह्री, संधानमक, इन्त. 
को कांजी अथवा गोमूत्रभ अथवा सधिरके रस पीति ॥ ५६॥ टेप कसे चिनकुष्- 
का नाश हेता हे भोर साजिवाखाकुष, विचिफा, कू, विस्फोटक, पिस, रनतौका नाश 


क 


होवा हे ॥ ५७॥ भोर भरमरा, हठदी, दव, जीरा, वायविहंग, कठति चीता, खाठ चंदन; 
॥५८ ॥ एन्दको गोमृत्मं पीत ठेप करसे चिवकरुधका नाश होता हे ओर सवप्रकारके 
ट कु पि ५ ् = भ मीर 
दाद्‌, दद्ुकुए, विचधिका, विस्फोटक ओर विसं इन्टौका नाश होता हे ॥ ५९ ॥ ओर कु- 
एरोगग। विदाही, खट्टा विवा ५॥ पोजन नहीं करना चाहिये ओर व्यस्म कटैहए जो 
भ, | ७ व 4 ४१५५ क # 
पथ्य है वे यहा फस चाहिये भोर वरणेमिं कृं यही उपचार करना रषट दँ ॥ ६० ॥ 
एति पेरीनिवासिवुधगिवसहयसनुवेवरपिदत्शाद्यनुषादितहरीतसंहिताभाषायां वतरीयस्थाने 
कु्ठवचिकित्सानाप एकान चतवारिगोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 





चतारिशोऽव्यायः ॥ ४० ॥ 
द 
अथ शाराक्य तंच ॥ 

अथय भिरेरोग चिकिसा ॥ 
आयरेय उवाच ॥ अतिभारातियोगेन अतितीक्ष्णोण्णभावतः ॥ विनाम्य 
रेन वा शैत्यावित्तेनातिविरपतः ॥ १ ॥ क्रिमिदोपेण वा पुसां जायु 
ते च शिरोगदः॥ वातरक्तकफावित्तापित्तेनापि विशेषतः ॥ २ ॥ सनि. 
, पातेन विज्ञेयाः करियिजाश्च तथापरे ॥ अर्द्धशीप॑विकारश्च दिनिरद्धि 
करस्तया ॥ ३ ॥ वातेन रा्रौ प्रवते व्यथा च अथातुसस्य व्यथते: ' 
शिरश्च ॥ सौख्यं भेत्‌ श्चेदनमर्दनेन वातैन सा विदटपणे सुजा वा ॥४॥ 
यस्योण्णमगं भवने शिरस्यं घम तताप च दिने च रा्ौ ॥ स पमी का | 
कटुको वशे शीताघ्ुखं वा निशि स्वास््यमेतिः ॥ ५ ॥ शीप्षु | 
खं वा प्रथमश्च तृष्णा सत्तीत्रपित्ता द्रवते सुजा च ॥ सूर्यये वा भ्रव 
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ते दिनान्ते मश्च वृष्णा भवतेः सुती ना-॥ ६ ॥ सजाद्यमण्डं भवते च 
शीतं स्वेदेन युक्त युग नृनम्‌ 1 सुद्श्यनेचं नयते च तद्धा कृफे यदी 
टः शिरसो विकारः ॥ गा रक्तेन नाप्तापुटकेऽपि जारं निरेति शेपा वद्‌ 
ने च वृष्णा ॥ रक्ताक्षमन्या जठरे च यस्य तमाहू रक्तोद्रवशीर्षरोगम्‌ 
॥ < ॥ म्यं भदृप्य भतनोतिं पीता नाशापरिखावि सविडूनरुचे ॥ स 
जाल्यमोहश्वसनं च यस्य चिदोषरोधाद्भवते शिरोऽन्तिः ॥९॥ यस्या 
विमानं शिरसि प्रतोदो वि्षज्यसानेऽपि च मस्तकान्ते ॥ घ्राणे परिसा 
वि सरक्तपृथं क्रिमिषसूता च शिरोव्यथा च ॥ १० ॥ क्रोधाच्छोकाद्ध 
वेच्चान्या व्याथामेऽतिश्नमेषु च ॥ सा वातेन शिरःपीडा सस्जे च खणा 
मपि ॥ 9१ ॥ अतिरुंखनपठेन तथा सृक्ष्मानिरीक्षणात्‌ ॥ दृर्दरेक्च 
णेनापि वेदना वातरक्तजा ॥ १२ ॥ नासिकाद्धं न्यथा तस्व न्यथा भू 
युगे भ्वेत्‌ ॥ नीरं कूष्णचच पश्येत वेदना मस्तके भवेत्‌ ॥ १३ ॥ न 
रक्तेन विना पिन्तं रक्त पित्तेन चास्यते॥न पित्तेन शिरोऽ्तिः स्यापित्तं 
वातेन चाद्यते ॥ १४॥ 
आजेयजी कहते ह-अति भारके अल्यंत योगतते भति तीक्ष्ण भाक्ते माणि करे विना 
शीतता होने अत्येव पित्तसे ॥ १ ॥ अथवा किमि दोपे पृर्पेकति रिरोरोग होता है ओर 
वातरक्त, कफपित्त, पित्त ॥ २ ॥ अथवा सन्निपात, इन्द से उत्मनरौर्मवाठे भिरोरोग किमि 
जशिरोरोग एसे हेते है, ओर अधशिरका विकार तथा दिनके चटर्नेके समय भिरोरोम होता 
है ॥ ३ ॥ वातदोपसे उपने शिरोरोगमें रात्रये पीडहो ओर पीडित हृभाका भिर दख ओर 
पसीना दिवाना तथा मदन करनेसे खख होवे विष्ठा उतरनेके समय अथवा बृपणस्थानेमे 
दुःखहो वह वातसे उपजी परीहा जाननी ॥ ¢ ॥ जिस्तका शिर गम रहे ओर वामके संताप 
दिनर्मे अथवा रा्ि्मे धवास शिरस पीडाहो कड कफ गिर वह पित्तसे उपजा शिरोसेग ज्‌ा- 
नना तिसमे रात्रीमे खख होता हे ॥ ५, 1 ओर शीतता सुखहो पा रगे तीनपीडाहो वह ` 
पित्तसे उपजी पीडा जाननी भर जो सय।द्यमं अथवा दिनके अतम भ्रमहो चषाहो पौडाहे 
॥ ९ ॥ शिरस जहताहो शीतरुहो पसीनासे युक्त दोनो नेबहय ओर रद्र नेच वह कफम 


उपजा नेनविकार जानना ॥ ७ ॥ ओर्‌ रकसे उपने शिरके विकारे नासिकामांहस स्क 
सविरे मुखम ठषा रहै ओर जिसके कंधा, कधाके समीप मन्यास्थान, पैर, ये लारहो तिसको 
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कफर उपजा शिरोरेग कहते है ॥ ८ ॥ ओर मध्यमं दुपितहो पौरो नासिका होजवे दुरभ- 
धि सदिति जट क्षिरे गडताह मोहे श्वासहो वह व्िदेपते उपजी शिरकी पीहा जाननी 
॥ ९ ॥ जिसके श्रि अत्यंतं चभकाहो ओर मस्तक फटाजवे नारिकसिं रक्त ओर्‌ राध 
सिरे वह्‌ क्रिमियेप्ि उपजी शिरकौ पीडा जाननी ॥ १० ॥ ओर्‌ कध, गोक, कसरत, भ- 
पंत परिभ्रमं इन्हे उपजी हुईं पीडा चातके कोपे होती है तहां वभका होता हे ॥ ११॥ 
ओर अत्यंत टिखना, पढना, सष देखना, दुरसे दृष्टि देके देखना इन्दति उपजी पीडा वात 
रक्ते फोपसे जाननी ॥ १२ ॥ तिप्रकी आधी नासिकमिं भौर दोना भरूकुटि्योको अपि 
भागय पीडहे नीला ओर काटा वणं सरी दील मस्तकं पीडाहो ॥ १६ ॥ ओर रके 
विना पित्त नहीं होत्री है भोर रक्त, पित्तसे चायमान होता है ओर पित्तसे भिस पीडा 
नहीं होतीहे पित्त वातसे चायमान हेताहे ॥ १४॥ 
तस्मादरक्षयाम्युपचारं शृणु भेषजलक्षणम्‌ ॥ स्वेदः्ररेपनं नस्यं पानाभ्य 
क्व मदन्‌ ॥ १५ ॥ स्वेदनं वात्कफजे चाभिचाते तथा पुनः ॥ पित्त 
जे रक्तजे वापि न कु््य्ेदनं तयोः ॥ १६ ॥ रक्तजे च शिरा वेध्या 
पित्तजे वापि कुचरचित्‌॥ कोकिछास्या च तर्कारी कटुका निम्बपत्र 
कैः ॥ १७ ॥ शोाञ्ननकपनचरसत॒ क्राथं वा तेन स्वेदयेत्‌ ॥ अमीषा भर 
रेपेन सौख्यं चास्य भजाधते ॥ १८ ॥ संशीतपरिषेकैश्च यष्टीमधुकच 
दनैः ॥ केषरमातुुङैश्च पित्तजे शीतरेपनम्‌ ॥ १९ ॥ कम्व॑र्जुनसि 
नधुश्च रेपनार्थे भिपम्बर्‌ | ॥ गुडेन नागरा वावि पथ्यां चापि गुडेन वा 
॥ २० ॥ गुडशोकाञ्चनरसेर्नस्ययोगासृथक््‌ पृथक्‌ ॥ नस्येन वस्मृ 
ण शिरोऽत्तिश्वोपशम्यति ॥ २१ ॥ मरिचं पथ्या कटूफरू मूच्ेणोण्णो 
द्केन चा ॥ नस्यं ककफोद्रवे चोरे शिरोरोगे भिषग्बर ॥ २२ ॥ वचामभुक 
सारं चा सृषं वा गिरिकणिका ॥ नस्थभयोगे विहितं सनिपाते शिसेग 
दे॥ २६॥ बन्ध्याकर्कटकीमूरुं पि्टमूण्णेन वारिणा ॥ भितं नस्ये भगु 
ओत क्रिमिजे च धिरोगदे ॥ २४ ॥ 
ट्सवासे दसंके उपचारको कहते है ओपोको युन पसीना दिवाना सेप करनं, नस्य दिवा- 
नी पान कराना माटिस, मर्दन कराना ॥१५॥ ओर वात कफे उपने तथा चोर आदि उपमे 
गिरोरोगं पसीना दिवव ओर पित्तसे तथा रक्तसे उपने पसीना नहीं दिवाये॥१ ६॥ रक्से उप- 
ने शिरोरोगमं नस विधवि र कीक पित्तसे उपनेमेभी नस पियानो परेएटहे भोर कंकोर, 
९ 


१८ हारीतसहिता. [ ठृतीयस्थनि- 


अरणी. कटकी, नीवकेपत्ते, ॥ १४७ ॥ सहौजनाके परते, इन्टांका फाथ वना तिस्ते पसीना 
दिववे अथवा इन्हेके ठेप करने. छल होता है ॥ १८ ॥ ओर पित्तके शिरोरोगे मृरहवी 
महुआदृक्ष, चंदन, इन्हके शीतर काथमते परिसेक केरे ओर विजोराको केशरसे शीतड २ 
ठेप्करे ॥ १९ ॥ ओर हेउत्तमवेय ! कैव, अर्जुनवृक्ष, सधानमक, इन्दोका खेप करना 
रेट है ओर गडके संग संह तथा हखेका ठेपभरेष्ठहै ॥ २० ॥ ओर गृह सरजनाका 
रस॒ इन्दी एथक्‌ २ नस्य देनी शरे है भर वकर मूत्रकी नस्य देसे शिरकी पीडाका 
नाश होता हे ॥ २१ ॥ ओर कफे उपजे वोर शिरोरोगमं मिरच, रई, कायफठ, इन्टरको 
पीस गरम २ गोमृ्के संग नस्य देना, भरे हे ॥ २२ ॥ आर्‌ वच, महुआ, मृटी, अमल- 
तसि, इन्टको नस्यं देनैसे सनिपौतसे उपजा शिरोरोगका नाश होवा हे ॥२३॥ ओर वांद 
ककोदीकी जहको पीस गरम जटके संग नस्य देरनेसे खना शिरोरोगका नाश हेता ह॥२४॥ 
अथय पड्विन्दुनामकतेर ॥ 
भङ्राजरसं चैकं द्विभागं काञिकेन च ॥ शोजाञनं न्नागचयं स्वै त्‌ 
त विनिक्षिपेत्‌ ॥ २५॥ सोवीरकरसं पच्च षड्ज्नागं तुम्विकारम्‌ ॥ 
शुण्डी सेन्धवमम्छीका पटीर वासकं शिवा ॥ २६ ॥ अभया सुरसा 
चैव तैर्च चतुरंशकम्‌ ॥ याचितं तत्त नस्येन योजयेच्च षड्विन्दुक 
मू ॥ २७ ॥ तथेव मस्तकाभ्यङ्क हितं स्याक्णपूरके ॥ हिति बवातादिजें 
रोगे शिरोऽत्तो क्रिमिज तथा ॥ २८ ॥ 
भेगराका रस एक भाग, काजी दो भाग, सहीजना ३ भाग ॥ २५ ॥ वेरोका रस परव 
भाग तुबीका रस्त ९ भाग एते इन्हको एकं जगह , मिखा सट, संधानमक, अमली, परवल, 
वासा, हख्दी, ॥२६॥ हरे, तृटसी, इन्होको पिखा पीछे इनसव रोपे चतु्थौश॒ तेर मिरा 


क, १6 


तित्तको पकक फिर तिस तेखकी छह वृद नस्यम्‌ देने ॥२७॥ तथा मस्तकपे देप करने 
अथवा कानमे पू॑से वातादिक रिरोरोग तथा क्रिमि्योसे उपना शरिरका रोगका नशि 
होता हे ॥ २८॥ 
अथ विंद्च्रयतेर ॥ 
करञ्जवीजस्य विकीतकानां पटेन तेरे परिसत्य धीमन्‌ ॥ 
दच्रयं नस्यविधो भ्रयोज्यं जघान कुष्टं क्रिमिजं विकारम्‌।(२९॥ 


करंजुवाके वीज, वेड, इन्दको पृटपाकमं घर तेर निकास ॒तिसकी तीन पद्‌ नस्थमं 
` उपना विकार इन्हका नाश करता है ॥ २९॥ 
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अथ कुषटादिघूत ॥ 
कुष्टं च यष्टी मधुकरे च नीत्वा पटोकजानीररसारसश्च॥विपाचिते तन्नव 
नीतकच्च घृतेन नूनं च सरक्तपित्ते ॥ ३० ॥ सशर्करायुक्तमिदं दिवा 
च गच्यं पर्द्धभकवे च दवे ॥ ३१॥ 

र कूट, मुखरी, प्रयट, णावि्री, बसका रस, नोनी पृतं इम्दौफो प्रकसये पीठे 
द्सपुतफी नस्य रक्तपित्तसे उपने शिरे रोग देवे ओर दिनके बर्नके समय जो दरद्‌ व- 
दाता है एसे रोगेमं इसवुतमे खंड पिटके नस्य देना हित हे ॥ २० ॥ ६१॥ 

अथ राक्षादितेर ॥ 
खाक्षारसं चन्दनय्िकानां पटोरुधाचीफरुशर्कराणाम्‌ ॥ दधि सडुग्धं 
नवनीतं च विपाचिते नस्यविधो घयुज्यते ॥ ३२॥ मृदोपशद्ुक्षतज 
क्षये वा दिनादिग्द्धया प्रभवेऽपि दोपे ॥ ३३॥ 

राका रस, वंदन, गुखह्दी, परव, आंवटा, साड, दही) दुध, नोनीपृत ईहको 
पका नस्य देनेसे ॥३२ ॥ भूदोप, कनपटीस्थानका द्द, चोरे तथा क्षयरोगते उपना तथा 
दिनब्रद्धिके अनुस(र शिगरोग इन्तका नाश हेता हे॥ १६३ ॥ 

अथ कुंकरुमाद्धिचृते ॥ 
कुङ्मं यदविमधुकं कुष्टं च श्करासमम्‌ ॥ पक्थे नवनीतेन घृतं नस्ये 
योजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ नश्यनि पित्तजा रोगा दिनदद्धयोपवर्जनात्‌ ॥ 
अर्द्धशीर्षविकार्व पशमं याति सत्वरम्‌ ॥३५॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतो 
न्रे तृतीयस्थाने शिरोरोगचिकिससा नाम्‌ चलारिशोऽध्यायः॥ ० ॥ 
ओर केशर, मुष्टी, कूट, खड, ननीपृत इन्होको समान भाग रे प्रककि नस्येन 
॥ ३४ ॥ पित्ते उपने वथा दिनवृद्धि शिरेरोग अधशिरा इन्टोका शीपही नशि हिताहै 
॥ ६५ ॥ इति वेरीनिासितुधगिवसहायसनुेयरविदचतशासयनुवादितिहारोतसंहिताभापायां 
तृतीयस्थाने गिरेरोगचिकित्सानामचतारिगोऽध्यायः ॥ ४०॥ 











एकच वारिशोऽ्ध्यायः॥ ४१॥ 


अथ भूदेष क्षण ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ अतिपठनशीरस्य सूक्षवक्नक्षणेन वा ॥ इूरारोकेन 


१२० हारीवमंहिवा. [ तृतीयस्थाने. 


चोणेन भ्रूदोपश्चोपजायते ॥ 9 ॥ रक्तवाताश्रितो दोपः पित्तेन सह मू 

च्छितिः॥ भून्यथा च भ्रज्नवति नासावंशोद्रवा शिरा ॥ २॥ व्यथते 

चोपणवेखाघ भीतेन स्याद्धिरोपतः ॥ नेचमयेर्नीख्पीतमण्डलानि च 

पर्वति 1 ३॥ 

आत्रेयजो कहते है-अत्व॑त पटने सध्य वल आकि दीखने दरस देखते गरम 
वस्तके तैव भ्रदोप रोग हाजाता रं ॥ १॥ रक्तं वात्तके आश्र्यहृआ दौपपित्तक सग 
मच्छित हो भ्रकटियेमि पीडाकर देता ह ओर नात्तिकाकी घ्डीपे हेनेवादी नक्त ॥>२॥ पी 
डित होती ह मरमीके समय पीडा होती हं ओर ठंडक ज्यादं पीडा टोती दै अर नेवकि 
नीटे ओर्‌ पीटे मेडट दीस्र ॥ ३॥ 
मृदोपकी चिकित्सा ॥ 

तस्यादौ च क्रियां कुरम्ाच्छिरा वेष्या भवनतः ॥ पूर्वोक्तं स्वेदनं . का 

यँ नस्ये पड्विन्ड्कादिकम्‌ ॥ 1 देवदार रजनी थनं सटी पुष्करं कु 

टजवीजमागधी।कु्टरोधच विकायचवासकं काथितंच पुनरेव विसुतम्‌ ॥ 

॥ ५ ॥ तच्र गुगगुरुं विनिक्षिपेसुनः शुण्ट्सिन्धवफलसाचिकं हितम्‌ ॥ चू 

णित दधिपयोविमिध्ितं पाचितं च नवनीतके च तत्‌ ॥ ६॥ सिद्धमे 

च विदधीत शीतं श्करायुतमिदं हिवनस्यम्‌ ॥ नस्यकर्म शिरसो सुजा 

पट भररुखाटजजशङ्धमरुकम्‌ ॥ ७ 1 शीषरोगमपि चाद्धशीषक्र तां 

दने च विहितेन केवरूम्‌ ॥ कणरोगमपिं वार्यघ्यपि तैश्च शिरोरोगहरं 

परम्‌ ॥ < ॥ ताम्बूरुपचस्य रसं विडङ सिन्धृद्धवं हिद्ुगुडेन युम्‌ 

जखन पिष्टं विहितं च नस्यं मृरष्दोपांश्च क्रिमीनिहन्ति ॥ ९ ॥ इ 

त्वाेयगापिते हारीतोत्तरे तीयस्थाने भृदोपविकित्सा नामेकचल्वा 

रिशोष्यायः॥ ४१॥ 

दस रोगी आदिं यतनत्ते नाडी वाँ्रनका कर्मं करं भोर पट्टे कयहुधा प्ीनाकं 

कतमं करवाव ओर नस्ये पटूर्धिदक आटि तेटको देवे ॥ ¢ ॥ आर देष द्‌[र्‌ हखद्‌ा, चामर 
मोघा, कचूर, प्हिकरमरट, कुडाका वीज, परीपट, कूट, खो ष, चव्य जवास इन्दति काथ चना 


०, 


तित्तक उनि ॥ ५५ ॥ पीछे तित्तम गगर, सट, सथानक, भरिफट इन्दकों चण पटा दही 
ध ये मिखा आर नेनीघरतत मिडा ॥ ६५ ॥ पीडे दतको प्कवे सिद्ध हयजापे तव शीतरकर 
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खड मिखा दसी नस्य देन शिरे रोगका नाश भोर भूकृटि, मस्तक, श्रना, कनपटीका 
स्थान ॥ ७॥ पिततिरेग अधशिराका रोग इन सव रोगेोकी पीठाका नाश हाता हे ओर 
एसीभकास्ते सिद्ध कियाहुभा तेटसे कानके रोगकी पीडा दर हषी हे भोर शिरे रेग, 
हरनेम अतिभ है ॥ ८ ॥ ओर नागर प्ानका रस, वायविम, सेधानमक; हींग, लुं 
न्हंको जसम पीस नस्य देने भूकुटि, कनपदी इनकी पडा किमिति उपजी शर्की 
प्रदा, इन्टौका नाश हेता है ॥९॥ इति वेरीनिवासि० हारीतसंहिताभापायां भुदेपचि- 
कित्सानाम एकचववारिशोऽष्यार्यः ॥ ४१॥ 





विविवारिशोऽव्यायः ॥ ५५॥ 


= ~0~=--~ 
अथ नासारोग रक्षण ॥ 
आचरेयं उवाच ॥ नास्ासेगो भवेद्धीमन्‌ ! क्रिमिजं दाषजः पुनः ॥ स्त 
जश्च भिषददरेढ लक्षणश्च शृणुष्व मे ॥ 9 ॥ वाताच्छिरोऽ्तिः शोफ 
श्च सदोपे वातपेत्तिकम्‌॥कफजे सघनं शीतं क्रिमिजेऽखगुपवाहनम्‌॥२॥ 
ानेयजी कते है-हे वृद्धिमन वेय! नासिकाका रोग क्रिमि ओर दोपन तथा रक्तन 
हेता है पिनहेके रक्षणोको खन ॥ १ ॥ वाते उपेमं भिस पीडा होती है ओर वातपित्ते 
उपे भोजा होता है कफके नासा रोगमे करडाई ओर ठंठकपना हेता है किमित्ते उपने 
नासाोगमें रुधिर वहता है ॥२॥ 
अथ नाप्तारोगचिकिस्सा ॥ 

नापापाके गडशुण्ठ्या वातिके नस्यमेव च ॥ शर्कराघूतयरया च पत्ति 

के नस्यमेच च ॥ ३ ॥ श्छेष्मिके सुरसावाप्तारसेन विहित तत्‌ ॥ विड 

रहिङ्कमगधाः क्रिमिदोषे हिता सताः ॥४॥ रक्तजेऽरुग्विरेकश्च शिरोरोग 
स्योपक्रमे ॥ ५॥ दप्याचेयश्नाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने नासारोगचि 

करिंससानाम द्विंचलारिशोऽष्यायः ॥ ४२॥ 

-वातके नासापाक रोगमे गुड, सं इन्दोकी नस्य देये पित्तके रोगे खंड) पूत, मूषी, 
ृनहकी नस्य देनी भरे े॥६॥ भोर कफके नासारोगं तुरसी, वासा इन्टौके रसकौ नस्य 
देनी भ्रेढ ३॥४।ओर फिमिदोपके रोगमे वायव्िहग, हींग, पीपी, इन्हौकी नस्य देनी श्रेष्ठ 
हैः स्कसे उपय नासासेगं रुपिरकी फस्त सुखे शिरोरोगके अनुततार कमं केरे ॥ ५,॥ 
इति वेरोमि ० दारीतसेहिताभापायां नासारोगविकिम्सनामदिचतारिगोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


९२२ हारीतसंहिता [ त्तीयस्थने- 
तरिचतारिशोण्ध्यायः॥ ४२ ॥ 





अथ इन्द्रलुप्तरोगका रक्षण ॥ 
आनेय उवाच ॥ ॥ केशघ्र्य चिकित्सां तु श्ण हारीत ! साम्परतम्‌ ॥ 
रक्षं सपाण्डुरं वातासित्ताद्रक्तं सदाहकम्‌ ॥ १ ॥ कफान्वितं भवेत्‌ 
लिग्धं रक्तात्‌ पाकं वजन्त तत्‌ ॥ सन्निपातेन सदृशं जायते सर्वरक्च 
णम्‌ ॥२॥ 
आत्रेयजी कहते हँ- हे हारीत! अव ददु अर्थाव्‌ वाका नाश होता है तिसकी 
चिकत्ता कहते है वतदोपतते रूपा ओर पाडरवर्णं होजाता है पित्तसे रक्तवर्णं ओर दाह होती 
₹॥१॥कफपे चिकना वणे होता है ओर रक्तदोपसे स्थान प्रक जाता है सनिपातके दवम 
सव रक्षण मिहे है ॥ २॥ 
इद्रटप्ररोगकी चिकिसा ॥ 
गुडन सुरसाशुण्ठीमातुटृङ्गरसेन तु ॥ केशे वात्म्भते धावनच परश 
स्थते ॥ ३ ॥ चिफरावचारोहीतं गडनापि भपेषितम्‌ ॥ धावने कफस 
म्भूत चन्दरटुप्तं भरशस्यते॥&॥पेत्तिके च हितं इग्धं नवनीतान्वितं तथा॥ 
सिताशिवाफर यष्टी पैत्तिके धावनं मतम्‌॥५।अृङ्तजरसं राद्यं शरगवेरर 
सतथा ॥ सोवीरकरमेनापि तिन्‌ विष्टा परेपनम्‌ ॥ पश्वाक्तार्य्यै प. 
सुषेण स्नानमुष्णेन वारिणा ॥ £ ॥ धवाजुनकदम्बस्य शिरीषमपि रोहि 
तम्‌ ॥ काथमेषां शिरोदद्र शमयेदिन्द्रङप्तकम्‌ ॥ ७॥ करवकस्य प्पे 
ण जपायाःकरुसुमन च ॥ चृ्टस्य चन्द्रटप्तस्य कुतमेव निवारणम्‌॥ <॥ 
पेत्तिकानि च लिङ्गानि दृष्ठा दग्धेन धावनम्‌ ॥ शीतलानि भदेयानि पै 
त्तिकेन विधीयते ॥ ९ ॥ घत्तूरप्नाणि च मागधीनां निशाविशारग 
हधूमकु्टम्‌ ॥ घृतेन युक्तश्च जेन पिष्टं शिरःखये क्षतवारणं स्यात्‌ 
॥ १० ॥ पित्तकते दोपयुते च रोगे पटोरुप्चं पिचुमन्द्कं वा ॥ तथा 
मङक्याः फरूमेव पिघला घतेन खण्डेन प्ररेपनय ॥ ५१॥ निवा 
स्यतं मस्तकजं क्षतच शिरोऽनिसंघान्विनिहन्ति चेतत्‌ ॥ गजेन्द्रदन्त 
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स्य मी ग्रहीता प्ररेपनं वा नवनीतकेन ॥ १२ ॥ तिखार्कमह्मतकद 
ग्धमापक्षारस्य रेपो नवनीतकेन ॥ सर्षस्य चारस्य तथा प्रयोगः खहा 
ठकं केशचयं करोति ॥ १३ ॥ इवययानेयभाषिति हारीतोत्तरे वरतीयस्था 
ने इन्द्ररुपचिकितसानामचिचलारिशोऽच्यायः ॥ ४२॥ 


वावसे उपणे दसुष रोग गुड, तुरसी, सट, विजोराकां रस, इन्होका लेप करना चाहि- 
ये ॥ ३ ॥ भौर तिफठा, वच, वहेा, गुह, इन्दोको पीस कफसे उपने इद्रटप्रको धोवना 
रेठ हे ॥ ४ ॥ ओर परत्तके ददम दध, नैनीषृत, मिरी, आवा, मरी, इृन्हको 
पीस धोना श्रेष्ट ई ॥ ५ ॥ ओर भगराका रस, अद्रकका रस, काजीका रस, इन्टेमिं तिमि 
पीस ठेप करने पीछे गरम जरसे सान केरे ॥ ५॥ ओर धव, अर्जुनवृक्ष, कर्व, शिरस, 
वेड, इन्टोंका काथ बना धोनेसे शिरके दद, दद्द इन्टोकी शांति हेती ३ ॥ ७ ॥ ओर 
रक्तकोरंटा, जारवद्‌, दन्दके पुष्पको पिस ठेष करनेते द्रदका नाश हेता है ॥ ८ ॥ 
ओर्‌ पित्तसे उपने दद्द दधस धोवनां भरे है भोर शीतल वस्त॒ देय वित्तको कसवार 
दटान नहीं करे ॥ ९ ॥ ओर धतुरकि पते, पीपर, हरदी, ईदायण, परका धवा, कूट, दन 
फो नमे पीस धृतम मखा रिसे ठप करने ईतुप्क नाश होता ह ॥ १० ॥ ओर पित 
दोपे उपमे दद्रु रोग परलके प्रते, नीव, भावछाका फठ, दृन्दौको पीप धृत ओर 
खांड मि टेप कर्ये ॥११॥ मस्तकपे उपजना केशनाशुकरोग दूर हेता हे ओर यह ठेप भिर 
फो पीडाओके समृहेका नाश होता हे भोर दृस्तीदातको एकि पिपतकी स्याहीको नैनीध 
तम परिखा तेष करनसे ॥ १२ ॥ अर तिचञाक, पिटावा, उहद्‌ इन्टको दग्ध करि ष 
के एरारको नेनीयृतमे मिखा देप करसे तथा विधितते निकास्ताहुआ सर्पे खारका स्प 
करने ग॑जाशिसे केशेकि समूहं यढजति ६ ॥ १३ ॥ इति पेरीनिवासिवुधशिवसहायसनु- 
यद्यरपिद्त्त गहृरीतसंहितभापायां इद्रङ्पविकित्सानाम त्रिचल्ािोऽष्यायः॥ ४६॥ 





चतश्चवारिषोध्यायः॥ ५९ ॥ 


1 का 
| अथ कर्णरोगरृक्षण ॥ 
आचरेय उवाच ॥ शेषेण वा तोयभरुतैन वापि मरेन वा चाति भ्रवेहजा 
च ॥ उन्ुकासरोधाद्रवते तथापि वातोदिकैर्वा कुपितैरथापि ॥ 9 ॥ सं 
सरीदोधैरपि सर्वदोषैः क्रिमित्रणेनापि तेव चान्या ॥ संजायते कर्ण 
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रुजा नरस्य शृणोति तेनापि बहनां श्च ॥२॥ निःसवानमेघव्वनिदन्तश 
व्दान्‌ + ५ थ भ + वः = (५५ = 
दन्‌ श्र सदाह शिरोव्यथा च ॥ वेणुखनं वत ! श्रृणोति सवं पित्ते 
न ते विद्धि भिषग्रिष्ट ! ॥ ३ ॥ तथाच मूच्छ पतनोति शन्दं मेघ 
नं वा कफजे शृणोति ॥ £ ॥ क्रिमिदोभे स्वेप्पूयं सरक्तं वाति सत्त ` 
म्‌ {॥ तथाचैवाभ्निचातन जायते तीव्रवेदना ॥ ५॥ क्षतेन पूयं सवते वा 
स्याद्रवति चापरः ॥ तच्चापि लूतिदोषेण जायते कर्णजा सुजा ॥ ६ ॥ 
अलनेयजी कदतेहै-कानमे परपहुभा जल रेष रहने ओर मेरो तिस्ते अति षी- 
डा होनेसे ॥ १ ॥ ॐचा श्वासके रोकने तथा वातादिक दौपेकि कृपित होसे 
भर संतमसे संनिपातसे अथवा क्तिमियसे उपना तरण होने मनुष्यके कानमे 
अत्य॑त॒ पीडा हैनाती है तिस्से हुते शब्दको खनता है ॥ २ ॥ भर््दको मेषके 
गणैनके समान ओर दिके चावरे शब्दके समान खने शर्ट दाहो भिस पी- 
डाहो वह सथ फु वीनके शब्दके समान सुनता हे हे उत्तम ! पिसरोगको पित्तसे उपजा जान 
॥ २ ॥ ओर शब्दं सुननैसे मृच्जसीहयो ओर मेषके गर्जनेसरीखा शव्द खम ये कफसे उपना 
कणरोगके रक्षण हे ॥ £ ॥ ओर क्रिमिदोपते उपे कणरोगेम र्त सतित राध क्षिरे ओर 
चोरे उपेम तीर पीडा होती है ॥ ५,॥ क्षते उपेम राध सविर भोर वाटकअवस्थरमे 


४४ केर + 


दूतिरोगते उपे कर्णरोगम पीडा उस्न होती है ॥ ६५॥ 
अथ कणरोगकीचिकित्सा ॥ 

न कणैरोगे जरूपूरणश्च न चुर्णमेतत्कथितं विधिज्ञैः ॥ तैं हितं शे 

द्नमेव कर्णे सवाप्पविन्दुवः हितो मतश्च ॥ ७॥ सैन्धवं समुद्रफेनश्च सू 

््मचृणं च कारयेत्‌ ॥ सोवीरकरसेनापि वातिके कर्णपूरणम्‌ ॥ ८ ॥ आ 
द्रसोवीरस्य रसं शुण्ठीसैन्धवगुणुलम्‌ ॥ माषकरत्माषरतेन तरं पक्ताति 
चोण्णकम्‌ ॥ ९ ॥ कटुतुम्वेन धार्येत कर्णरेगे भशस्यते ॥ १०॥य 
हीमधुकटमरिष्टपत्रं निशा विशाराटमनःपरवाखाभाविपाचितं कृण्वे 
च शूरे सपेत्तिके वा घृतमेव शस्तम्‌ ॥99॥ जाल्लीरसं सैन्धवकं विद्धं 
सभङ्गएजस्य चूतेन युक्तम्‌ ॥ तथेव सौवीररसथ् पथ्या सतश्च वघ 
परिपूर्णमेतत्‌ ॥ 9२ ॥ हितं भवत्तच्छ्रुतिपूरणाय पूं सरक्तं क्रिमिजं 
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निहन्ति ॥ १३॥ सर्वे भोक्ताः शिरोरोगास्तेरानि च घृतानि च ॥जा 
स्यारिकन्वा युञ्जीत शिरोरोगविशंवरः ॥ 9४ ॥ वातहारीणि पथ्यानि 
विदाहीनि गुरूणि च ॥ १५॥ इघ्यात्रेयभ्राषिते हारीतोत्तरे वतीय 
स्थने कर्णरोगचिकरितसा नाम चतुश्वलारिशोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 


कानके रोगे जच पूरना ओर वुं पूरना हित नहीं कहा है कानरोगं वेड परल ओर 
परतीना दिवाना हित है भोर फां दिवनिका कमं हित कहा है ॥ ७॥ ओर सेँधानमक, 
समुदरभाग, इन्तका वारक वुर्णं वना काजीके रमे परिखा वाते उपजे कानके रोगमे हित हे 
॥ ८ ॥ ओर अविरोका र, सूह, संधानमक, गुगठ, उडदेकि वाके, इन्देमिं तेटको 
पका गरम गरम ॥ ९ ॥ तिप्त तेलक पूरनंसे कानका रोग दर होता है ओर इस तेखको कटू- 
तुमे घारके धरे ॥ १० ॥ ओर मुटदहरी, कट, निंयके पतते, हठदी, ईद्ायणके पुष 
तथा कोम २ पत्ते, द्मे घृतको पका पित्तसे उपजी कर्णश प्रण करना श्रे है 
॥११॥ ओर्‌ भाल्लीका रस, संधानमक, वायविहंग, भँगराका रस, घृत, कांजीका रस, 
हर, इन्टको पका पीठे वखमांहके छान कान पूरनैसे ॥ १२ ॥ क्रिमियेति उपजी 
कानमे र्तसहित राधका नाश होता है ओर कानमे प्रन कर्म यह हित कहा है 
॥ १३ ॥ ओर जितने धिरक रोग कहे है तिन्दमे तेर ओर षतमे पद्ध कियेहए ओपधोको 
प्रते ॥ १४॥ ओर वातको हसेवारे विदाही तथा भरे रसे भोजन पथ्य कहे हे ॥ १५॥ 
दति वेरीनिवासिधुधशिवसहायस्‌नुषेयरविदतशराष्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां वरतीयस्था- 
ने क्णरोगविकरत्सानाम चतुश्वतवारिशोऽध्यायः॥ ४४॥ 





पथचल्ारिशोरध्यायः ॥४५॥ 


क 
अथ नेचररेगकी चिकिसा ॥ 

आच्रेय उवाच ॥ उण्णातिक्षारकटुकेरभिघातेन वा पुनः ॥ सृष्षमवघे्च 

णेनापि दोषा; कुप्यनिि नेचरजाः ॥ 9 ॥ सहजा ये पराजेया वक्ष्यामि 

` श्रृणु रक्षणम्‌ ॥ क्षः कण्डुश्च तोद्श्व शुष्कशीताल्लपतन्ततिः ॥ २ ॥ 

वातिकं तं विजानीयावैत्तिकं शृण्वतः परम ॥ ३ ॥ सरक्ते सदाहे तेतर 

उष्णसरानश्व वेत्तिके ॥ शोफकण्डू सन्निपाते शीजब्ये कफासके ॥ 


५९८ 
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॥ £ ॥ इन््जो मिभरिद्गैश्च सवेस्तैः सान्निपातिके ॥ एतद्धिखक्षण ज्ञा 
त्वा चोपचारं शृणुष्वमे ॥ ५॥ 
अत्रेयजी कहते हे-गरम, अतिखारा, चर्चरा एते भोजने तथा अभिवतत्ते ओर 
सक्षम वच माके देखने नेनमं रहूर्मवाठे दोप कृपित होजति है ॥ १॥ ओर जो स्वभावरेही 
 उत्नन होते वे कट साध्य हेते है अव तिन्हके रक्षणक खन नेवरूखाह खानिहोभवभकाहे 
शष्के ओर शीतला रुधिर द्वरे ॥ २ ॥ वहं वाततका नेवरोग जानना अव पित्तके रक्षणे 
को सुन ॥ ३ ॥ पित्तसे उपे ने्रोगमं गरम २ जठ श्चिरे ओर खार तथा दाहृत्तहित ने“ 
च हो कफे नेवरोगमे शीतरता ओर जडताहो सन्निपातके नेवरोगें भोजा जोर खानि हेती 
है 1 ४1 ओर दे दोपे उपने नेनरोगय मिटेहए उक्षण हेते है ओर सनिपाततके नेतरो- 
गम सव टक्षण मिते है रसे विरक्षण रोगको जानके तिसकी चिकित्ताको मुञ्चसे खन॥५॥ 
अथ नेचरोगकी चिकिसा ॥ 


शुण्ठीषुराहृुरसाः सह कालिकेन चोण्ेन धावनमिदं सह्‌ पैत्तिके 
च ॥ श्ेष्मोद्धवे चिफककल्कमिदं समूननं धशस्तमन्धेः कथितं भिषम्बे 
स्तथा ॥ ६ ॥ शुण्ठी सदी च रजनी त्रिफला सनिम्बा पचाणि सन्ध 
वयुतानि तुषाम्लकेन ॥ शस्तं वदन्ति नयनेषु ससनिपाति रक्तोदधवे च 
सरुजे च तथाच शस्तम्‌ ॥ ७ ॥ फरुचिकं चारुनिशासु धूमो वचा 
व्षा्नवसेन्धवेन ॥ परेपनं न्छेष्मजवे विकरे सवातिके वा हितमेव श 
स्तम्‌ 1] < 1 शुण्ठीसेन्धवतक्रेण तामश्नाण्डे विघवितम्‌ ॥ अपामागस्य 
मृं वा मूर धत्तूरकस्य वा ॥ ९ ॥ अञ्जन हितं तेषां वातनेचामया 
पहम्‌ ॥ 9० ॥ इग्धोसन्नं नवनीतं यी निम्बत्तिङश्च संयोज्याः ॥ 
चिफला गुडसंयुक्ता छेपनं कफनेचजरोगघ्रम्‌ ॥ 9१ ॥ शुण्ठी सैन्धव 
तुस्थं मागधिका तासरश्नाजने पृष्टम्‌ ॥ द्रा चृतेनाञ्जनकं निहन्ति सवा 
प्च नेचगदान्‌ ॥ १२1 वातपित्तकफडोषसम्भवानेन्रयोवं्न्यथां हरते 
क्षणात्‌ ॥ एक एव हरति प्रयोजितः शिगपह्टवरसः तसमाक्षिकः॥ १३ ॥ 
ओर सं?, देवदार, तुखसी, इन्टको कांजीमे काथ वना मरम २ से पित्तके उपने नेध्रो 
गम ततरौका धोवना श्रेष्ठ है ओर कफसे उपे नेरोगमे तरिफरकिं कस्कको गोमू प्रका 
घोवना शरे है रसे अन्य वैयेनिभी कहा है ॥ ५॥ ओर सुट, कचुर, इटदी, निफकर 
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मीवके पते, सोधानगक, इन्हको जर्वोकी काजी सिद्धं करि सनिपातसे उपजा नेनरोगर तथा 
ररे उपजा हुजा पीडा सहिव रोगे धोवना भेट है ॥ ७ ॥ भोर त्रिफटा, दृरुहट्दी, 
वरफा धवा, वच,सांठी, रीधानमक) इन्टोका टेपकरनेसे कफर उपजा अथवा यातसे उपजा 
नेनरोग दुर हेता हे ॥ ८ ॥ भोर सट, सेधानमक, इन्तैको तावके पम तक्रे रंग पिप 
अंजम घटि अथव ऊगाकी जह तथा धतूराकी जहको पित ॥ ९ ॥ अंजन पातने सप 
प्रकारके नेत्रोगोका नाश हेतारै॥ १० ॥ ओर दूधेमं उन हुभा नीत, मृखहरी, नीव, 
पिठ, निफटा गुड, इनरयेको मिखा पौरष टेप करने उपजा नेनरोगका नाश होता हे।११॥ 
भोर सुट, संधानमक, नीलाथेताः पीपरो, इन्हको तापि पर्वेम पिक्त दही ओर पुतके 
संग नेवं भंजनसे नेभे सव रोगोका नाश होता है ॥ १२ ॥ ओर वात, पित्त, कफ, इन- 
दृपेसि उपजे हुए ने्रोगकी वहती पौडाका नाश शीधही शेता हे भौर एक सहेभनक 
पततोका रसम शटपं पिला नेत्रम आंजनैते सथ नेत्ररोग दूर होते हे ॥ १९॥ 
अथ ने्रके फूलेकी चिकित्सा ॥ 
मिश्याहारविहरसत नेच पुष्पञ्च जायते ॥ परथमं सुखसाध्यं स्या्धिती 
यं कटसाध्यकम्‌ ॥ १४ ॥ तृतीयं शस्पाध्यं तु चतुर्थं तदसाध्यकम्‌ ॥ 
॥ १५॥ शङ्खपुष्पं तथा रोधं शष्ुनाभिमनःशिखा ॥ काञ्जिकेन तु संपि 
टा छायाशुप्का भिपग्बर ! ॥ १६ ॥ चातिके काक्षिकेनापि वैत्तिके ष 
यता हिता ॥ श्टेप्मरे भूचसंयुक्ता पृप्पस्याञ्षनके हिता ॥ १७ ॥ भुद्ग 
राजरसेनापि चिदोषशमने हिता ॥ हरीतकी वचा कुट पिप्पली मस्व 
निच ॥१८॥ विभीतकस्य मन्ना वा शङ्कुनाभिमनःशिा ॥ एतानि 
समश्नायानि अजाक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ १९ ॥ नाशयेत्तिभिरं कण्टूपार्छा 
न्यवुदानिं च॥ हृन्ति पुष्पं सपटर राच्यान्प्यच नियच्छति ॥२०॥ न्ष 
ता्भिघाति शोकेन अयिदम्धं च वा पुनः ॥ काच नीलिका चैव ति 
द्धि मिच्छन्ति नेचयोः ॥ २१ ॥ 
अपथ्य आहारविहार करने नेत्रम एूटा सोजता दे एकतो एससाध्प होता है भर 
दूसरा कष्टसाध्य होता है॥ १४ ॥ ओर तीसरा शससाध्य होता रै चोश् असाध्य होता है 
॥ १५॥ हे उत्तमवेय ! पसपुप्पी, सेध, शंखकी नानि इन्हको काजीमें पीस छायं 
णुत ॥ १९॥ तिस अंजनको वाते फते फंजीके संग भर पित्त दरधे संग कफे 
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गोमू वितत नेव घाठना हित है ॥ १७॥ ओर विदोपते उपने लम गरक रपे 
संग घाठे ओ इरे, वच, कूठ, पौपठ, मिरच, ॥ १८ ॥ बहेडाकी मनाः शंखको नाभि; 
मृनरिछ, इन्हके। समान भाग ठे वकरीके दूध पीस ॥१९॥ अंजन वार्त तिमिररोग, 
नेत्रकी खाजी, नेवके पटल्दोप्‌, अर्द रोग, नेनका फला, पटम्‌ पाहुआ फूल; रता, 
इन्दोका नाश होता है ॥ २० ॥ भोर बोटआदिके अभिषातते शकते तथा अते द्ग्ध- 
दभा काचपटल ओर नीदिका, इननेनरोगेकीमी सिदि दोजाती रे ॥ २१ ॥ 

अथ ने्रपटरुका रक्षण ॥ ` 


वास्यादोपबलदिवटुटद्वारभिपेवणात्‌ ॥ वाद्धक्याच्च पथ्टं स्यात्तस्य 
वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥२२॥ वातासकश्मरं क्षं पित्तान्नीरु च पतक 
म्‌ ॥ कफेन शुभं सघमं रक्तेनास्तकं विहः ॥ २३ ॥ सन्निपातादिरिन्ग 
श्च अतो वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥ २४॥ | 
वाठक अवस्थासे दोपके वटसे ओर दपित भोजन साने दद्ध अवस्थामे नेम प्रर 
होजाता है तिसके रक्षणको कहु है ॥ २२ ॥ वातसे उपजा भेह ओर पित्तसे नीदाव- 
णवालाहो अथवा पीटाहो भोर कफे करडाहो सफेदहे। ओर रके दोपसे टा पटर 
होजाता है ॥ २ ३॥ ओर सनिपाततते उपजेहुएमं मिठेहुए दक्षण हेते है भव इक 
ञओपधको कर्ते हे ॥ २४ ॥ 
अथ नेचषटलचिकिप्सा ॥ 
शुण्टीवचारजनितुर्थमनःशिखा च शोजांञञना्जनविशारुजटा च शह 
मू ॥ वास्तूकम्‌ रम धुतैन्धवकटूफकानां सौवीरकेण परिमदेनवतिरेपा ॥ 
॥२५५] छायाविश्ष्कनयनाञ्जनके प्रशस्तं नाशं नयेखटलनेचजरोगस 
न्‌ ॥ २६ ॥ साञ्जना सकट्फरूका हरीतकी मनःशिा ॥ गुडेन कट्‌ 
फरुथापि निहन्ति नेचधच्छदम्‌ ।। २७ ॥ महाविनीतकफलरुस्य च श 
डनानि ृषटं ससेन्धवयुतं पयसाम्ककेन ॥ वतिगृडेन नयनाञ्ननके हिता 
च पिन्तघसूतपटरस्य निवारणं ॥ २८ ॥ 
संह, वचः हट्दी, नीसथोथा, मनसि, सहजन, कालसुरमाः ईदापण, जर्सी, 
शंख, वथुवाकी जड शृहद्‌, सधानमृक, कायफठ इन्तो काजी खर करि वत्ती वना 
॥ २५ ॥ छाम सला नेमिं आंजनी भे कदी हे प्टरोग, अन्य नेच रोगेका समृह्‌, 
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दन्टोका नाश कसी है ॥ २६॥ ओर काला सुरमा, कायफठ, द्रे, मनस्षिट इक 
पीस अंजनेसे अथवा गुडके सेग कायफछको पीत्त नेवरोगेोका नाश हेता ई ॥ २७ ॥ वडा 

हेडा, शखकी नाभि, सैधानमक इन्टको दृधे चथा काजी पिस पीछे गुह मखा वत्ती 
यना नेन आंजनैं नेते प्रठ रोगका नाशहेता ह ॥ २८ ॥ 


सेचरोगमेवर्य॑ ॥ 
सधमश्च सवात रद्चमप्णाद्किं तथा ॥ कटकाम्ट व्यवायचं वर्जय 
न्ेचरोगिणाम्‌ ॥ २९॥ उत्याचेयभ्नाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने नेनरीग 
विकिःपानाम पश्चचताररिंशोऽध्यायः ॥ ४५॥ 


ओर नेचरोगवाततेनं धवासहिव यायु रूपा ओर्‌ मभ भोजन कडभा तथा सय भोजन ओर 
मथन करता ये वर्जं देने च॑हियि ॥ २९॥ इति वेरीनिवासिवुभिवसहायसनु ° हरीर 
ताभापा्ां दतीयस्थनि नेजरोगभिकित्सानामपचचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 





पट्चतारिशोध्यायः ॥ ४८६॥ 


अथ मुखरोगकी चिकिसा ॥ 
आचेय उवाच ॥ ओष्टौ च स्फुधितौ यस्य वातिचाहेन वातिकात्‌॥ त 
स्य सपिरक्षणश्च ओददारणवारणे ॥ १ ॥ सदाहच भवेत्तोख्यं पैत्ति 
कं तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २॥ 


अनियजो कहते है-ओर जिसके ओ फटे रहे ओौर्‌ वायु वहं वृह वतसे उपन्‌ 
मुखरेम जानना तहं मुख फटे हुएको निषारणकेवासे परतकौ मठि केरे ॥ १ ॥ भोर 
दहो कणी खखहे तहां पित्ते उपजा रोग जनना ॥ २॥ 


ओ येगकी चिकिसा ॥ 
मधुना नवनीतेन ओषटयोर्मक्षणं मतम्‌।रेपनं चौएरोगेप शकरासहितं 
दयि ॥ ३ ॥ सरक्तमो्टरोगथ दृषा रक्तावसेचनम्‌ ॥ ववाजुनकदम्बा 
नां प्ररेपः स्याघ्षुखावहः ॥ ४ ॥ 


ओर मोनीषत शहद दन्टकी मारित करना रेष्ठ है भौर भो्रोगमिं खांह 
दही, इन्तकी माठिस करना रेष्ठ है ॥ १ ॥ ओर रक्तसदित ओ्ठरोग जानके रक्त नि- 
काना भेट है ओर धव, अनुनवृक्ष, कव दृन्होका ठेप करना श्रे है ॥ ४॥ 
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अथ ` दतरोग क्षण ॥ 
कृष्णा दन्तावकिर्यस्य दन्तमृरं च वातिकात्‌ ॥ चख्नं वा प्रदृश्येत वा 
तिकच विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५ ॥ पेत्तिकायित्तवाहय दन्तमांसं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
श्छेप्मिकेदृन्तपाके च शोफः स्याच्छतता भ्रृशम्‌॥६॥रक्तजे जायते कण्डू 
रक्तसावश्च दृश्यते ॥ सूयते दन्तमांसचच सरक्ते दपपटे तथा ॥ ७ ॥ स 
च्छिद्रं दन्तमूरुच सवकं भूमेव च ॥ दन्तर्माषं षिशीर्य्यैत क्रिमिजा 
दन्तरूग्नवेत्‌ ॥ < ॥ । 
ओर जिसके दांत ओर दतिकी जड काठे होना ओर दात दिनं उम जावे वह वात 
से उपजा रोग जानना ॥ ५॥ ओर पित्ते उपेम पिच वहै दृते मांस वट जवे ओर 
कृफसे उपने दूत पकरोगमे शोजा हे ओर बहुतसे सफेद्‌ होजवि ॥ € ॥ ओर रक्तस उप. 
नेमे खाजिहो रकसादहो ओर दति क्रे मासम शोजाहो भोर दतिकि पुट रक्तहो ॥ ७॥ द 
तौकी मृं छिदरसहित दी भोर अव्यत शुखहो ओर दोतौका मांस विखर जवि वह्‌ करि- 
मिज द॑तरोग जानना ॥ ८ ॥ 
अथ दंतराग चिकिपसा ॥ 
वचायवानीसहचिच्रकेण-सिन्धूर्थविश्वासहसिन्धुवारम्‌ ॥ कल्कं तथोष्ण 
य सदन्तरोगे सृखे च गण्डूषशतानि पश्च ॥ ९ ॥ सवेषु मुखरोगेषु हि 
तमेतघ्रशस्यते ॥ वचासेन्धवशुण्ठ्या च घर्षणं दन्तमूरुके ॥ १० ॥ य 
वानी च वचां रा दन्तमूरे च धारयेत्‌ ॥ पित्तजदन्तरोगेषु नवनीतं स 
शर्करम्‌ ॥ ११ ॥ धाचीफलरन संघृष्टं दन्तरोगनिवारणम्‌ ॥ नछेगमिकद्‌ 
न्तरोगेषु हरीतक्या गुडेन वा ॥ १२ ॥ घर्षणं च परशस्तं च चिफङाक्ता 
संयुतम्‌ ॥ अहिमारकमूरस्य क्राथो गण्ड्पधारणात्‌ ॥ १३ ॥ खटि 
रस्य तथा क्राथो चवानीक्राथ एव च ॥ क्राथश्च निम्बस्य दन्तरोग 
निवारणः ॥ 5४ ॥ रक्तजे च विकारे च घर्षो रवणसरपपैः ॥ रक्तथं 
खावयेत्तस्य इ टमोपुटे च तत्‌ ॥ १५, ॥ विडङ्ग हिङ् सिन्धुश्च वचा 
चूर्णेन घर्षयेत्‌ ॥ क्रिमिजदन्तरोगेपु हितमेतमशस्यते ॥ १६॥ 


अ०४६५] पादीकासमेता ४३१ 


ओर वच, अजमान, चीता, सेधानमक, सट संगाद॒, इनका कल्क वना गरम २ दैव 
रोगं ठेपित करे भोर मुखम प्रानो कुरते धारण करे ॥ ९ ॥ ओर सव मुखरोगे यही 
, विधि करनी शरेए हे ओर वच, सँधानमक, सड, इरनतोको दतकी जहम विसे ॥ १०॥ ओर 

अजमान, वच, इन्ोको रीणं दतिंकी जहम धारण करे ओर पित्तसे उपने दैतरोगेमिं 
नोंनीधत खड इन्टोको टमयि ॥ ११ ॥ ओर आविकं फएटको पिसके ठगने दैतरेगे- 
का निवारण होता है अर कफस उपने दतरोगमें रह, गड, इन्टोफ) ॥ १२॥ पिस तिफ- 
ठकि काथं मि दति उनसे दतरोम दर होता है भोर गंधी हिवरकी जहका क्राथ 
यमा कुरटे धारण फेरे ॥ १३) तथा सेरका क्राथ अजमानका काथ नीवी जका काथ 
दैतरोगका निवारण हेता है ॥ १४ ॥ भौर रक्तसे उपने दतरोगंम नमक, सेधानमक इ- 
हसे दिको विसे जोर ओष पटपांससे रक्तको क्षिरववि ॥ १५. ॥ ओर वायविहग, हिम 
सधानमक, वव, ए्होके वृरणैको दाति पिते ओर क्रिमिन दतरोगमभी यही विधि कर- 
नीं हिति ६॥ १६॥ 

अथ जिह्वासेग रक्षण ॥ 


जिह्वायां पिटिका यस्य जिह्वापाकं विनिर्दिशेत्‌ ।वातिके सरुजा कूष्णा 
पित्तेन दाहसंयुता॥१ गर्डेप्मणा सरचना श्वेता सवै वे सानिपातिके॥१८॥ 
ओर्‌ जिसकी जिन्हे पिहिकाहं पह जि्दापाक जानना वाते उपजी पिडिका पीडा 
सहित शेत है भोर पित्ते फाली हीं दाह करके युक हं ॥१७॥ कफे करटी हो सेद्‌ 
वर्णवारी हैँ ओर सनिपातसे उपजी पिडिकाभैमें सथ उक्षण मिरे है ॥ १८ ॥ 
अथ जिन्हारेग चिकिसा ॥ 
यचचाभया विडक्गानि शुण्डी सोवर्च॑रुं कणा॥ घृतेन युक्तं जिह्वायां घष 
णे वातिके गदे ॥ १९॥ काकेन तु तक्रेण सोप्णगण्टूपधारणम्‌ ॥ 
य्टीके चन्दनं सुस्ता मागधी मधुसंयुतम्‌ ॥ २० ॥ छेपनं पैत्तिके दोषे 
जिहास्फोटकवारणम्‌ ॥ इग्धेन च शीपिनापि हनति गण्डूषघारणम्‌ ॥ 
॥ २१ ॥ दन्तरोगे तथा जिहापाके तच्च हिते विडः ॥ रोधरार्जुनकदम्वा 
नां क्ाथश्चोण्णः सुखावहः ॥ २२ ॥ शछेप्मोद्धवे मुखपाके हितं गण्डू 
पारणम्‌ ॥ रक्तजेषु विकारेषु रक्तसावच कारयेत्‌ ॥ २३ ॥ कण्टके 
नापि जिहायाश्चीरयिला च ठेपनम्‌ ॥ मृवामुस्ता्रयाशुण्ठीमागधीर 


४३६२ हारीतसंहिता. [ ततीयस्थाने- 


जनीहयम्‌ ॥ २४ ॥ गडेन मधुना युक्तं रेपनं रक्तजिहूके ॥ मरिचं 

वचा कुष्टं हरीतक्याश्च चूणितम्‌ ॥ घषणं शरेष्माणि जाति जिहवापाके 
` हितं विडः ॥ २५ ॥ 

ओर वच, हरडे, वायविहग संह, काठानमक, पीपी, इन्दको घर्तम युक्तकरि जिष्हापे 

पिसनसे वावसे उपजा जिब्ारोग द्र होता है ॥ १९ ॥ ओर कांजी, तक्र इन्दको गरम २ 
करि कुरटे धारण करे ओर महरी, चंदन, नागरमोथा पीपली इन्होको पीस शहंदमे मिरा 
॥ २० ॥ ठेष्‌ करसे पित्त दोषते उपजा जिन्हास्फोरक रोग द्र होता है भोर ४ंढा २ दृध- 
के करे धारण करना, ॥ २१ ॥ दतरोग, जिब्हापाक, इन्द्‌म हित है भर खोध, अजुन- 
वृक्ष फर्दवः इन्हका क्राथ सुखे उहाता इआ गरम २ मखे धारण करना ॥ २२ ॥ क- 
फे उपजा मृखपाक रोगमं हित ह ओर रक्ते उपजे विकर रक निकलाना श्रे है।२२॥ 
कषरति जिब्हाको चीरके तहां मर, नागरमोथा, हरहै, संढ, पीप्टी, दोनों हरदी, ॥ २४ ॥ 
गुड शहद, श्टको मिरा रकस उपने जिन्हारोगपे हेप१ करे ओर मिर्च, वच कृट) इर्टोका 
धरणं वना कफसे उपजा जिष्हरोगमं मसछना हिति ₹ ॥ २५. ॥ 

॥ अथ गरुगहरोगके छक्षण ॥ 
तिरूपिच्छिरुगौत्यादिसेवना तिद्रवादपि ॥ नषोदकेन कफजो जायते घ 
ण्टिकागदः ॥ २६॥ जिह्मे कण्डसन्धौ श्टेष्मरक्तसमद्भवा ॥ तेना 
स्य शोषो जडता ज्व मन्दश्च जायते 1 २७] शिरोष्यथारुचिस्तन्द्रा 
तथास्य जडता भ्वेत्‌ ॥ 

तिल ओर क्षागोवाटा तथा गृष्टी व॑धनेवाटा ओर पतला देसे भोजनफे सेवंते ओर 
नवीन जले कफे उपजाहुभा पंटिकासं्करोग होजता है ॥ २९५॥ निहाकौ मृ 
कंठकी संधिमे कफ रक्तसे उपजाहुभा यहं रोग होता है तिस्ते मुखम शोषहो जइताहो म॑द- 
ज्वरहो ॥ ५५७ ॥ गिरं पीडाहो अरुचिक तदहो मुखम जडताहो. ॥ 

अथ गरूगड रोगकी चिकिप्सा ॥ 

जन्यां कण्डमध्ये तु संपील्य रक्तपन्थिका ॥ २८ ॥ परिसुतं तथा रक्त 
तदा विम्छापनं हितिम्‌ 1 कचा मरिचं रष्णाचूणं तच निधापयेत्‌ ॥ 
॥ २९ ॥ मदनं स्या्कण्ठदेशे तेन यन्धिविरीयते ॥ धान्यनागरजीम्‌ 
तवचा द्येताः समांशकाः ॥ ३० ॥ कथः स्वेदा घण्टिकाथा मुखे गण्ड 
पधारणम्‌ ॥ दिवाराचो वचामन्थि मुखे संधारयेद्भिषक्‌ ॥.३१ ॥ तेन 
सोख्धं भवेत्तस्य मुखरोगाद्धिमुच्यते ॥ ३२ ॥ 
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तहां तजनी अगुीसे कंठके मध्यम र्तकी प्॑थिको परीहितं करे ॥ २८ ॥ तिस्ते. रक 
निक जवि तव विम्खापन करम करना हित हे तहं वचः मिरच, पीपृट, दन्दके चूणको 
वुरकवि ॥ २९ ॥ ओर कंठके मध्यमं म्न के गिते ब्‌ थि शात दोजती ई ओर ध- 
निय, सं, नागरमोथा, वच, इन ओपर्धोको समान भरगठे ॥ ६०॥ काथ वना पीना द 
वयि ओर गंहुरोगवाले पृर्पके मुखम इस कथे कुरे धारण करषपि ॥६१॥ आर दिनरत्त 
मखम वचको धारण रवये एते कराते रोगको खख उन हेता हे भौर मृ्ठरोगसे 
ठट जाता हे 1 ६२॥ 
अथ गरश्च॑डिका सेगके रक्षण ॥ 
गरे चण्डिकामर्मे च रक्तश्ठेष्मविकारजा ॥ रुम्विका वधत नु्णा वि 
जेया गरशुण्डिका ॥ ३३ ॥ रुन्धते चास्य मार्गश्च ने्सावः भद्श्य 
ते ॥ शिरोर्तिः श्वासकासश्व ज्वरेणेव धपच्यते ॥ ३४ ॥ 
गस चाकि मां रकतकपके विकासते उपजी हुई ठंवी पथि हो जाती है मनुप्येकि 


# ०1 
न 


प्‌ गश्ुहिका सग कहाता है ॥ ३३ ॥ वह रोग मुके मा्गको रोका ह ओर नेमिं 


कें 


साव होवा रै भिस पौडाहो श्वासो सांसीहो ववरकी तरह वाधाहे एसा यहं रोग हेता 
हे॥ ३४॥ 
अथ गरशंडिका रोगकी चिकित्सा ॥ 
आशुकारी सहाघराज्ञः शीरं कृष्यलितिक्रियाम्‌ ॥ शक्तेण शुण्डिका छि 
स्वा कुर्याहटिम्ापनं हितम्‌ ॥ ३५॥ मागधीमस्विं पथ्याकचाधान्य 
धवानिकाः॥ काथः सोणः खेदमायाद्ररशुण्डोपशान्तये ॥ ३६ ॥ पि 
वारात्रौ यवान्याश्च मुखे संधारणं हितम्‌ ॥ मर्दनं कण्ठदेशे तु तेन संप 
यते सुखम्‌ ॥ ३७ ॥ सिद्धाधंकं वचा कुठे रजनी पारिभद्रकम्‌ ॥ ग 
हधृमं सरुवणं कण्ठे वा रेषनं हितम्‌ ॥३८ ॥ ज्वर्‌ भोक्तानि पथ्या 
नि यानि तानि महामते !॥ न गौरम पिच्छिं सेव्यं तैं नेव गरूम | 
से ॥ ३९ ॥ इति गख्शुण्डिकाचिकिरसा॥ इल्यात्रेयभ्नाषिते हारीतोत्तरे 
तृतीयस्थाने मुखरोगचिकिप्सानाम षरटूचलारिशोऽध्यायः ॥ ४६.॥ 
शीधकायं कलेवर महानधैय इतस रोगक। ठाम. ीधही करे शते ` मरक 
फर छेद्नकर िम्ठापन कमं करना दिव है ॥ १५॥ ओर पीपली, पिरच, दे, वच, ध- 


५५ 


३४ हारीतसंहिता. [ तृतीयस्थाने- 


निर्या, अनमान, इन्हका काथ वना तिस्से पसीना दिवन गरशडिकारोगकी . शति 
लेती .॥ ३९५ ॥ ओर दिनराति अजमानको मुखम धारण रखना हित दे ओर कंठकौ ज 
मह्‌ मैन करना हित हे तिस्ते रोगीफो सख उलन हेता ह ॥ ३७॥ ओर सिरसम, वच, 
कूठ, हटदी, मीव, परक धूवा, नमक, इृन्हौका तेष कंठे करना दित है ॥ २८ ॥ ओर 
हे महामते ! ज्वरम करे हुए जो पथ्य है उन्हौको करे भर गररोगंम गुही वंधरनेवाठा 
तथा पिच्छछ भोजन ओर वेलको नहीं सेवे ॥ ३९ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसनुव 
यरविद्त्तशाख्यनवादितहारीतसंहितामापायां वरतीयस्थाने मृखरोगविकित्सानाम पट्चलवा- 
रिशोऽध्यायः ॥ ४६॥ 








सप्रचवारिशोऽध्यायः॥ ७७ ॥ 
~~~ ~~~ 
अथ दृद्धक्चषीणानां बाजीकरणम्‌।। ` 
आनेय उवाच 1 छन्यं ` पथविधं भोक्तं समासेन श्टषुप्व मे +. 9 ॥ 
निरो धातिन्यवायेन वयःश्रान्तेऽपि मानवे ॥ जायते रेतसो हानिः छीवं 
लश्चापि जायते ॥ २ ॥ चिविधं जायते छव्यं मानसं रेतसः क्षयात्‌ # ` 
सहजं शुप्करंसेदाज्नायते छीवता नरे ॥ २ ॥ यस्य वे ममता चित्ते ट्‌ 
एवा द्ीणां विरागिताम्‌ ॥ स्पर्शने स्चेदकं पच्च तससाध्यं मानस रूढम्‌ ॥ 
॥ £ 1 यस्य द्विषतः सीणां व्यवायेन. मनःक्षितिः ॥ ध्वजभकगो. भवे 
च्छं तद्धिव्यं रेतसः क्षयात्‌ ॥ ॥\ ५॥ समपर्छतिर्थस्यान्यः सोऽप्य 
साध्यतमः स्तः ॥ मनःश्चये मनोद्रेको मुग्धघीसहसद्गमः॥ ६ ॥ सरा 
गविथध्रमकथाछपिः संवर्धते मनः॥ शुकक्षये शुकरद्धि कश्यिष्यामि 
साम्भरतम्‌ ॥ ७ \\ | | 
आचेपनी कहते नकन  पाचभकारका हेता है सो संक्षिपमासे कृते है सुन 
॥ १ ॥ भेथुनके रोकने अथवा ज्यादै मेथुन करने अवस्थाकी हार होनैसे मष्योके 
वीक हानिहो नपसकम्ना होनाता है ॥ २॥ मनुष्ये तीनभकारका नपुंसकपना होता 
हे मानस, वीर्यक्षय, ओर चुण्क पसीनासे उपना सहज ॥ १ ॥ रेते ठोता है जिपरुपके 
सिके विरागभ्ाव देखिके मनं ममताहो ओर स्पशं कर्यं. पसीना भजते वह मानस 
कहता है लपाध्यहोता है ॥ ४ ॥ ओर निका, सिये संग वेरभाव रे मेथुन कनैर 
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गनकी हानिहो भोर शी दिगका ग होजाय वह्‌ वीरक्षय हने नपुसकपृना होता ह 
॥ ५ ॥ ओर जिरकी सदा समान प्रुति रह वह्‌ असाध्यराग कष्टता हं मनके क्षय हर्निमं 
मनको यष्टम भर यद्र गोटी खीफे संम विपय करववि ॥ ९ ॥ आर केह सहित पिभ्रमके 
पमन, पियको कथि आप इन्हे मनके यदपि ओर वीर्य्य नपुसकपनेमे वीर्यव- 
दक भोपपमेकि कहते ६ ॥ ५७॥ 
अथं शुक्रष्द्धिके उपाय ॥ 
पिदारिकागेोश्चरमृपकानां धाचीफरं स्यासहसेन्धवानाम्‌ ॥ समानि चे 
तानि च मागधीनां युक्तं तिताघ्यं पयसा पिवेच्च ॥ ८ ॥ विप वहत्य 
मगधाचिकण्टास्तथालमगुत्रा सशतावरी च ॥ सशकररं गोपयसो घृते 
न पानं नराणां प्रकेति वीजम्‌ ॥ ९॥ यवगाधूममाषाणां निस्तुपा 
णाच चूर्णकम्‌ ॥ इुग्धेनेकषुरसेनापि संस्र तु चूतेन तु 1} १०॥ पाचि 
तं वटकश्रे्टं मक्षयेसातरुष्ितः ॥ तस्योपरि पयःपानं पिप्पङीशकय 
म्वितम्‌॥१ १।।यवक्षारविदारीश् मापचुणं तथा यवान्‌ ॥ मरिचानां सिता 
ट्यश्च चुतानाद्च परपीटिकाम्‌ ॥ १२ ॥ पाचयद्धक्षयलस्ातः पयःपानत 
थोपरि ॥ वीरस्य कुरुते पुं वनिता रमते भृशम्‌ ।॥ १३॥ गुटुची शत 
मृी च स्वयंगुप्ा वला तथा ॥ १९ ॥ शामरीमुसखीमूरं चूण गोप 
यसान्वितम्‌॥ पानं नराणां श्रेष्टं त्‌ वीजमिं्द्रियकारकम्‌ ॥ १५॥ 


परिदारीकद्‌, गो, मृषापणी, आवल, संधानमक, पीपटो, इन्होको समाने भरागटे 
(मिससी पिदा मेके द्धक संम पीये ॥ ८ ॥ ओर अतीश, दोना करटी, पीपी, गार 
कैसे वीज, शतापरी, एका चूर्ण बना खंड गिला पीछे माका दूष र पुतके संग पी- 
नते गनप्यौफं वीर्यदृदि हती ₹॥ ९ ॥ जोर जव, गेहं) उडद दृनहेकं तुष उतारि 
चूर्ण यना पीछे द्धम भोर इखके रसम गिदा वु ॥ १० ॥ पका तिनको प्रातःकार 
उय्के खपे भौर तिसफे ऊपरि ¶ीपटी, खाह हृन्दि युक्त धके पीव ॥ ११॥ ओर 
जवाखार. विदारोद, उहदेका चुणं, जव, मिर्च, इन्हका चूर्णं वना तिसर्भं मिक्तरी 
परिदा पठे पोटी वना पुरे सिद्ध करटेये दूनपोदियेक ॥ १२ ॥ प्रतिःकाट भष्तण 
छर भोर उपस दथ पीये फते कसे पुरपका धीय वहता ह भर्‌ सीकिरीग वु- 
तरा सण करता हे ॥ १६९॥ ओर गिलो, शतावरी, कचके वीज, सरहद ॥ १४॥ 
राटवन, मुरखीफी जह एनहका चूर्णं वना गके दूषक संग पोना श्ट ह भर्‌ मनुष्यकं 
ष्रियंमं वीर्यको वद्निवासा दै ॥ १५॥ 


९२६ हारीदसंहिता. [ त्रतीयस्थाने 


अथ विदा्थारि ओषध ।॥ 


विदारिकन्दाशुमती वृहष्यो काकोटिका. भीरु पनर्नवे दे ॥ शङ्ाटक 
मागधिका वा च चूण सिताछ्यं स्तितया पयोज्धम्‌ ॥ १६॥ जी 
णँ पयःपायसमेव योज्यं करोति पंसां वरुमेवमोजः ॥ स्रीणां सहस्र 
भरजतेऽपि षण्डा मासद्रयोपस्तुतमेव शस्तम्‌ ॥ १४५७॥ 
ओर विदारीकंद, शाख्वन, दनौकेटेहटी, काकोखी, शतावरी, देर्नेपरकारका साठी, ि- 
वाडा, पीपटी, सेरी इरम्हका व्ण वना मित्री मिा ॥ १६॥ द्धके तग शनि से पर्क 
व ओर वीयं वदता है ओर हीजडा हो वह भी . हजारो लियेकि संग रमणकर सकता है 
दो महिनेतक इस आपधका सेवना भ्रे्ट हं ॥ १७॥ 
अथं शुक्रदद्धिमं वर्ज्यं॥ 
वजेत कं चाम्ं तीक्ष्णं चोण्णं विदाहि च ॥ रुक्षं वापि च सवी 
रं भोक्तानि चेद्धियक्षतो ॥ १८ ॥ पराण्डुयवनं करन्दासिङान्मापान्य 
थावरम्‌ ॥ तथोदनं विशाकीनां इग्धं चेक्षुरसं तथा ॥ १९ ॥ वास्तुकं 
चिद्कानाच पथ्ये शुकरक्षयादपि ॥ वजित्वा सरणं शुण्ठीं योगयुक्तो न 
योजयेत्‌॥२ ०॥ इत्याच्ेयज्नाषिते हारीतोत्तरे दतीयस्थाने वाजीकरणं 
नाम सप्तचलारिशोऽघ्यायः ॥ ४७॥ 
ओर्‌ चर्चरा, खटा तीक्ष्ण रेमे भोजनक वर्जं दे ओर गरम, विदाही, सपा रेस भोजन 
कांजी इन्तो वीर्यक्षयमे वर्जं देवे ॥ १८ ॥ ओर प्यान, तथा अन्यक॑द्‌, उडद, ओर 
शाटीसंज्ञक चावर्याका भात, दध, ईखक। रस ॥१९॥ वथुभाका शाक अ।र चिक अथाव 
अन्य वथवाका भेद्‌, इन्हको अयि वर्क अनुसार सवि ये वीरयक्षयमे पथ्य है ओर जमी 


कैद, सट, इर्कों नही देवे ॥ २० ॥ इति वेरीनिवासिवुधरिवसहायसनुवेधरविद्त्तशाल्य- 
नवादितहारीतसंहिताभ्रापायां दतीयस्थाने वाजीकरणं नाम सप्तचतारशोऽध्यायः ॥ ४४॥ 





अष्ववारिशोऽव्यायः।॥ ४८॥ 


न~" 


अथ वंघ्यारोगके छक्षण॥ 
आत्रेय उवाच ॥ वन्ध्या स्याखट्धकरिण वात्येनाप्यथेवा पुनः 1 
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गभेकोशस्य भद्ाहया तथा धातुक्षयादपि ॥ 9 ॥ जाय्ते न च गर्भस्य 
सन्भूतिथ्र कदाचन ॥ काकवन्ध्या भवेचचैका अनपत्या द्धितीयका ॥ 
॥ २॥ ग॑लावी तृतीयाथ कथिता मुनिसत्तमः ॥ सतवता चतुर्थी 
स्यास्पश्चमी च ब्रखक्चयात्‌ ॥ ३ ॥ तस्योपक्रमणं वक्ष्ये येन सा रभ 
ते सुत्तम्‌ ॥ ४ ॥ अजातरजसां चरीणां क्रियते यटि मैथुनम्‌ ॥ तेनैष म 
भ॑सटुनेचं भगलमुपगच्छति ॥ ५॥ तेन सी भवते वन्ध्या ग गह्णाति 
नो भृशम्‌ ॥ सा च कटेन भवति रामा गर्भवती श्रिपक्र !॥ ६ ॥ ओष 
येश्वोपचरेश्व िद्धिश्वापि न संश्रयः ॥ अनपद्यवटेनापि जायते भिष 
जां चर्‌! ॥ ७ ॥ न भवेत्काकवन्ध्या च अनप्यापि सिध्यति ॥ सिध्य 
नती क्षीणधातुलाज्जायते सा भिषग्यर्‌ ! ॥ < ॥ 
आनेयजी फते है -वेध्या रोग छह धरकारका हता है. याठक अवस्थं गभैकोशके 
परग सेजनैसे अथवा धातुके क्षय हेनेसे ॥ १॥ गी कदाचित्भी नहीं रता है ओर 
एक तो काक्या होती हे दुसरी अनपत्या तीरे ॥ २॥ तीसरी गकर्ाी हेतो हे चोथी 
मृतवत्सा हेती हे ओर पाची वल्के क्षय हेते होती है ॥ ३॥ भव इम्दकी चिकित्सा 
कस्मि ह जिसके सुख उतन होता ह॥४॥जो यदि रजस्वा नहीं हई हो एसी सके भ- 
गृ भेन कर स्वे तो ग्ीस्थान भगे सैकोचको प्रा होजाता हैापभातितकखे सी वध्या से 
जाती हे ध विशेपकस्कि गीको धारण नहीं करतीदे हे वेय! षट सी कते गर्भवती हेती 
द॥६॥ भौर हे उत्तम चेय! जो अनपत्या वैध्या होती हे वह्‌ भोपर गर्भवती हती ह।५॥ 
पिर व्‌ काकरध्यभी नहीं हती भोर अनुषतयाभी नहीं हती है भोर जो क्षीणधातु हसे 
व॑ध्याहो वहभी ओप्षोसे गणवती हजाती ₹ ॥ ८ ॥ 
अथ चंध्यारोगको दूर्करनेषारे ओषध ॥ 
चन्दनोशीर्मषिष्ठापटोरं चनत्रारुकम्‌ ॥ मधुकं मधुयष्टी च तथा रो 
हितचन्दनम्‌ ॥ ९ ॥ सारिवा जीरकं मृस्तं पदक पुनर्नवा ॥ क्षीरेण 
शर्करायुक्तं पानं पिन्तोद्धवे गदे ॥ १० ॥ ज्ञाला योनिविशुद्धिच तच 
द्ययान्महोपधम्‌ ॥ चन्दनोशीरमञिष्टा गिरिकर्णी सिता तथा ॥ ११॥ 
्वीरेणारोडिता पित्ते पुष्पसिरद्धि करिष्यति ॥ १२॥ . 


१३८ हारीतसंहििा° [ तृतीयस्थामे- 


चंदन, खश, मंजीठ, प्रव, नागरमोथा, नेनवाटा, महुआव्ृक्ष, मुखरी) उाटचदन) 
॥ ५॥ अनंतम, जीरा, नागरमोथा, प्माख, साठी, इर्होको द्ध्म मिटा खाह मिखा पा- 
न्‌ करना पि्तसे उपना वंष्यारेगेम हित हे ॥ १० ॥ ओर योनिकौ शुद्धिको जानके ¶१8 
ये महान्‌ उत्तम ओषध देनी चाहिये चदन, खश, मंजीठ सफेद गोकर्णी, मित्तरी ॥ ११॥ 
इन्दको द्धम मिटा पोटि पीरनसे पि्तसे उपने रोगमं खीके पष्प हृते ई ॥ १२९॥ 
अिदोपदूषितरजकी चिक्िप॑ता ॥ 
रजोस्त परीक्षेत वातपिन्तकफासकम्‌ ॥ सरुजच सरूप्णच पकछजम्बू 
निभ च यत्‌ ॥ वातेन वाधितं पप्पं तच सटक्ष्यहूुधः॥ १३॥ तस्व 
नागरपिप्पस्थो मस्ताघन्वयवासकम्‌ ॥ ` वृहस्यो पारख चंच काथः 
गडको दयि ॥ १४ ॥ सप्ताहं पाययेद्धीमान्यावस्लवति शोणितम्‌ ॥ धि 
शद्धे च तथा रक्ते पाययेस्पयसान्वितम्‌ ॥ १५५ ॥ श्वेता च गिरिकर्णी 
नव श्वेता गञ्जा पननेवा 1 तेन सा छमते गभे मासमेकं धरयागतः ॥१६॥ 
ओर वात.कफ़ पित्त इन्टोसे दपित रजस्वछाके रक्तको जानके पीडासदिवि आर्‌ रप्णवण- 
वाडा पकेहए जामनके फटके समान वणंवाला एसे रक्तको वाततके कोपिसे उपजा इजा जानं 


य केर 


॥ १३] तहां संख, प्रीपरी, नागरमोथा, घमाप्ता) दानो कटहट) 'पाइख्बृक्षः. इन्ह का, कैथ 
वना गड ओर दही मिखा ॥ १४ ॥ रजस्वला कालम सात दिनितके पिवावे आर रक्त शुद्ध 
होजावे तव इस काथको दूधके संग प्यवि ॥ १५ ॥ अर सफद्‌ माकण तफद्‌ चिरम 
सफेदसांदी, इन्र एक महीना तक पीवे ती वध्या सी गतका पराप ट जाती हं॥ १६५॥ 


अथ पित्तदूपिवरजकी चिकित्सा ॥ 

जपाकष्चमसङ्शं कुस्नरक्तसनिभम्‌ ॥ दाहशाषमूचरुच्छयु्त तत्‌ 

पित्तदृषितम्‌ ॥ १७ ॥ चन्दनांशीरमजिष्ठापटोरु चनवारुकम्‌. ॥ मधुक ` 

यष्टिमिधकतं तथा लो हितचन्दनम्‌ ॥ १८ ॥ प्मकं पुननवं ह शारिवा 

जीरकं चनम्‌ ॥ क्षीरेण शकंरोयुक्तं पाने पित्तकूते गद्‌ ॥ १९॥ ज्ञाला 

योनिविशद्धिच तज दयान्महौषधम्‌ ॥ शखेतार्कमृरं पयसा श्विता च गि 

रिक्णिका ॥ २० ॥ श्वेताद्विकर्णीमृङुच पानं गोक्षीरसयुतम्‌ भर वन्ध्छा 

नां गर्जलननं प्रवते रक्षणान्वितम्‌ ॥ २१ ॥ 

जर जासव॑दफे पष्पके समान तथा केभाके रंगके समान व्णैदाटा रजका रक्तहो 

दहह, शोषे, मृब्रुच्छुहो वह पित्तदूपिव रक्त जानना ॥१७॥ तहा चदन] खश मजी 
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परव, नागरमोधा, नेववाखा, महुभा, मुखरी, राख चंदन, ॥ १८ ॥ पयाक, दननेोरतादी 
अनेतमूल, भद्रमोथा, नदौको दमे भिदा खंड मिला पित्ते उपने रोग पीना. दित है 
॥ १९ ॥ पीछे योनिकी शुद्धिको जानके अगि कही इ ये महान्‌. ओषध देनी चाहिये 
सफेद आककी जड, दृधी, सफेद मोकर्णी२ "सफेद गोकर्णीकी जड, १्हौको मके दधे 
संग पीवे ओर सफेद फटेहुटीकी जडको दृधके सेम पीनसे दध्या सके ग्भ रहता है ॥ २१॥ 
अथ कफड्एटरजकी चिकिसा ॥ 

सघनं पिच्छरं चापि जास्यं स्यान्मचरोधनम्‌ ॥ आरस्यतन्द्रा निद्रा च 

कफं रजो विहः ॥२२॥ चिफरा गिरिकणीं च तथारगषधवप््तकौ ॥ 

पयसा पयसा पान ल्ीणाच गभेकारणम्‌ ॥ २३ ॥ वराय चन्दनायच 
 द्राक्षायं चूर्णमेव च ॥ दापयेदरजननं नापैणां भिषगृत्तमः ॥ २४ ॥ 

खण्डकायञ्च चर्ण॑च्चं नारीणां भिषगत्तमः।पुननवायं देयं वा स्रीणां गने 

पदायकम्‌ 1 २५॥ 

ओर्‌ करडा शगोवाठा, जडप, मूच्रको रोकनैवाठा, एेसा रक्त मिरे ओर आटस्यरी 
निद्राह त्राह वह कफे द्पित हुभा रत जानना ॥ २२ ॥ तहां त्रिफला, गोकर्भी 
अमरखतास, कशकी छट दधी, इन्हको दृधके संग पीनसे सिपक गभ॑स्थिति होती ह 
॥ २३ ॥ ओर प्रहरे फहाहुभा वलाआदििक वंदनादिक ओर दरक्षादिफ दूर्णके दैन हे 
उत्तमेवेय १ गर्णस्थिति होती हे ॥ २४ ॥ भोर है उत्तमवेय ! संकाय वृण अथवा पृनरन- 
याय चुरण देने सिके गर्भस्थिति होती है ॥ २५॥ 

अथ खियोकेगाथंपथ्य्‌ ॥ 

अथ पथ्यं प्रवक्ष्यामि खीणाच्च श्णु पुजक ! ॥ कच्चरं सुरणं चैव त 

था चाम्लं च काञिकाम्‌ ॥ २६ ॥ विदाहिकं च तीवं च स्रीर्णां दरे 

परित्यजेत्‌ ॥ वन्ध्याकर्कस्कीमृरुं काङ्गटी क्टुतृम्बिका ॥ २७ ॥ देव 

दारी हिवृहती सुर््थवद्धी च भीरुका ॥ निमास्यं मास्यवस्च तथा 

स्यार्‌तुसङ्गमः॥२८॥ अन्यस्रीलातमुदकं स्रीणां पथ्यस्योपक्रमः॥२ ९॥ 

द्स्या्ेयभाषिते हारीतोत्तरे चतीयस्याने वन्ध्योपक्रमोनामाएचत्वा 

रिशोऽष्याथः॥ ४८ ॥ 

ओर हे पुत्र ! भव सचि केवास्ते पथ्य कहते है कचरी, भमीकंद्‌, वृकाका शाक, कथिी 

॥ २६ ॥ विदाही अौर रीण रेते भोजन सिक द्रतेही त्याग देने चहिये. ओर . वाश्च 


11, हारीतसहिता. [ वतीयस्थाने- 


ककोडीकी नड, कठ्टारी, कुई तवी ॥ २७॥ देवदाटी, दोना केही, सयमुखी, शतावरी 
ये वस्त॒ व॑ध्याञ्चीको पथ्य है ओर जिस सखीके वाखक होतेहो निसकी श्रू भोजनआदिकि 
ओर तिका वल्ञ ओर तिका रसला अवस्थामं स्पर्शी ॥ २८ ॥ तिका ऋतुसमये सान 
कियाहआ ज ऋतुसमयमे अपेन पतिके संग भोग ये पथ्य द ॥ २.९} इति वेरीनिवापति- 
सधशिवसहायस्‌नपेधरविदत्तशास्यनुवादिवहारीतसंरिताभापायां ठतीयस्थाने वध्यीपिक्रमाना- 
माएटत्वारिगोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 





एकौनपशथाशत्तपोध्यायः ॥ ४९ ॥ 





अथ गजोपचारविधि ॥ 


आवय उवाच ॥ भ्रथमे माति वटीमधुपरूषकं मधुपुप्पाणि यथारूनि 
म्‌ | नवनीतेन पयो मधुमधुरं पाययेच्च ॥ १1 द्ितीये मापि काकोरी 
मधुरं पायवेत्तथा ॥ दृतीये कशा श्रेढा चतुर्थं च कतोद्नमु ॥ २॥ 
पञ्चमे पायसं दयात्‌ षष्ठे च मधुरं दधि ॥ सप्तमे धृत्रखण्डेन चामे घृत 
परकम्‌ ॥ २ ॥ लघमे विविधान्नानिं दशम दोहदं तथा ॥ माप्तं तृतीये स 
मप्राप्ते दोहदं भवतिं धियः ॥ ४ ॥ यय्‌ कामयते सा च तत्तदय्रा 
द्विषग्बरः ॥५॥ वर्जयेद्धिदखान्नानि विदाहीनि गुरूणिच ॥ अम्लानि सो 
प्णक्चीराणि गर्विणीनां विवयेत्‌ ॥ ६॥ खकत्तिका भक्षणीयानन च 
परणकन्दकाः ॥ रसोनश्व पलाण्ड्श्च संत्याज्या गु्विणीचिया ॥५॥ सूर्‌ 
णानि ष्देयानि गौत्यामि सरसानि च 1 पथ्ये हितानि चैतानि गतिणी 
नां सदा भिषक्‌ {॥<।्यायामं मेचुनं रोषं शोपंचंक्रमणं तथा ॥ वजये 
दरविणीनाच जायन्ते सुखसम्पदः ॥ ९ ॥ अथोपपन्नं विहितमपि स्व 
कीयाचरिण पश्चमात्तिकमष्टमासिकं वा ॥ व्राह्मणमङ्गखादिभिगाचरभेज 
नमपि कर्तव्यम्‌ ॥ दोहदादिषु परिपृणपु पवान्‌ शरः पण्डितः शीषवा 
नूपुचोजायते।१ ०।इध्यातरेयजापिते हारीतोन्तरे तृतीयस्थाने गर्भोपचर 
नामएकोनपव्वाशत्तमोऽघ्यायः ॥ ४९।॥ 


अ० ४९५० ! भापारीकासमेतवा, ५११ 


टे महीनिमं मुटहरी, फाठसा, महुयृक्ष, इनरगाह्से जितने मि उतनंहियको ननीपुत 
दध इन्हके संग खां मिखके मीय २ प्ये ॥ १॥ र्‌ द्री महीन काकोल, शहद; 
हन्हंको प्यवि तीररे महीनेमे श्रेढ रुगरा अथि, खीचदी, ओर चोथे महीनेमं चवर्छका 
गाततका भोजन करे ॥ २॥ ओर पंचव महीने दध भौर च्टे महीनेम्‌ मीय दही देना 
चाहिये ओर सातवे महीने पृत, साड, अम्य महीने चेवर ॥ १ ॥ भर नवमं महीनेमं 
अनेकपकारे प्रोयन द्वै महीनिम गमैवती सके इच्छापूर्ैक भोजन देन चादि, भोर 
जव तीसरा महीना प्रा होता हे तय स्िर्योकी इच्छा अनेक वस्तुजमे हती है ॥ शा तव 
सी जिस २ वस्तुकी इच्छ] केरे वही २ भोजन देना चाहिये ॥ ५॥ ओर द्विदड धान्य विदाही 
तथा भरर भोजन, से भोजन, गरम दध, इनवस्तुओंको गर्भवती सी वज देष ॥ ६॥ 
ओर गृरसिका नदी भक्षण करनी चाहिये ओर जमीर्कद्को भक्षण नहीं करं भर रस्तन 
प्याज, ये गवती स्ीको व्याग देन चदि ॥ ७॥ ओर नमीकेद्‌ आदिक तथा गुही व- 
धवति भन इन्दफो सससह देये हे वेय ! इसप्रकार कहैहुए पथ्य गभेवती सको सदा 
पथ्य कहे है ॥ ८ ॥ भौर कसरत, भेथून, कोध, शोक, रहर, कदमीः ये सय गभवतीसि- 
यको वै देने चाहिये तप्र युखकी उत्ति हेती है ॥ ९ ॥ ओर कहाहुभा इत विधानको 
करेहुएभी जपने आचरण करके पांव महीने अथवा च्टे महीनिमं मेगलादिक करवकि 
बह्नण ओर मनी गाई इन्हको भोजन करवयि ओर्‌ गर्णैवतीकी इच्छापरवक वस्तु मिखती 
रहे तो रूपवान्‌, शर पीर, पंहित, शीटयान रेसा पुत्र उलन हेता हं ॥ १०॥ इति वेरीनि ° 
हारीतसंहिताभापायां तृतीयस्थाने गौपचारोनामएकोनपंचाशत्तमीऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 





पथाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


भथ चलितगर्भचिकिस्ता ॥ 
आनरेयउवाच ॥ प्रथमे मासि गर्जस्य चनं दृश्यते यदि ॥ तदा मभुक्र 
भृदरीकाचन्दमे स्कचन्दनम्‌॥१।पयप्तारोडितं पीतं तेन गर्भैः स्थिरो भ 
पेत्‌ ॥२॥ हितीये माति चरिते मृणाले नागकेशरम्‌ ॥ ततीय माति ग 
भस्य चनं दृश्यते यदा ॥ ३ ॥ तदा मृषककिटं तु शकंरापयप्ता पिवे 
तू ॥ चतुथ मासि दाहश्च पिपासा शरूमेव च ॥ £ ॥ ज्वरेण स्रीर्णा य 
दि गर्भश्वरते तदोशीर्चन्दननागकेशरथातकीक्ुषमशर्कराघूतमभुदधि 


पाययेत्‌ ॥ पथमे मासे चरिते गर्भ दाडिसीपन्ाणि चन्दने दधि मधुच 
५१ 


९२ हारोरसंहिता. [ वतीयस्थनि- 


पाययेत्‌ ॥ पे मासि गेरकं रणद्त्तिकागोमयश्नस्म उदकं परिस 
शीतटं चन्दन शर्करया सह पिवेत्‌ ॥ सप्तमं माप गाश्चुरसमङपसकर, 
नमशीरनागकेशरं मधर पाययेत्‌ ॥ अष्टमे मासि रोध्रं मधु मागधिका 
सह्‌ इग्धेन पीतवतीनां चक्तिते गर्भँ सीणां सुखं सम्पद्यते ॥ ५ ॥ इत्या 
नेयश्नाषिते हारीनोत्तरे तृतीयस्थाने चदितिगचिकिंत्सानाम पच्चाश्रत्त ` 
मोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


आगरेयजी कहते हैमो यदि परितेमहीनिमे चायमान दीखते मुटहरी, मुनक, दा 
चदन, ठार चंदनी, ॥ १ ॥ इन्दको दध्म वोर पिते गभ स्थिर हीनाता हं ॥ २॥ भूरि 
दतरा महीन गं चायमान होजवि पो कमस्की नाटी, नागकेशरः दको देवं, ओरं 
तीसरे महीनैमें गं चटायमानहुआ दीस ॥ ३॥ तो मृस्ाकी वीरको दाह अर्‌ दूषक तग 
पे ओर चये महीने जो दाहो वरपदो शदो ॥ ४ ॥ ओर च्वरते सिरयोका गभं चरता- 
दुभा माटुम हवे तो खशः चंदन, नागकेशर धायके फट, साह, घृत, शहद, दही, इन्टेकि 
प्यवे आर पाँचवा महीनामिं ग चसताहुआ दीषे तो अनारके पत्त, चंदन, दही, द्द्‌, 
इन्फो प्यवि, छे महीने गे, काटी शततिका, गोवर आरनेकि भस्म इन्टोको जम वो 
छानके दाखचीनो, चंदन, खंड, ये मदा पवि भोर सातवे महीनेमें गोह, म॑जीट, पद्माक, 
गरमोथा, खश, नागकेशर, शद, इन्टौको प्यव ओर आय्य महीन साध्‌ शहद) 
पौपठी, इन्दंको पीवती इदं चियका चायमान गभ स्थिर रह्‌ जावा हं आर्‌ इस 
होता है ॥ ५ ॥ ईति वेरीनि ०दारीतसहिताभापायां दृतीयस्थाने चदितमभविकित्सानाम 
पचाशत्तमोऽध्यायः ॥५०॥ 





एफपथाशत्तमोऽव्यायः ॥ ५९॥ 
व 
अथ गरजोपद्रव चिकरिप्ता॥ 
आजेय उवाच ॥ शोषो हृद्धासच्छर्दिश्च मोफो ज्वरस्तथारुचिः ॥ अ 
तीसाते विवर्णल्वम्टौ गज्गस्ोपद्रवाः ॥ 9 ॥ वक्ष्यामि भेषज तस्यय 
थायेगेन साम्प्रतम्‌ ॥ वद्व्ररोहं मगधामृशीरं चनमव च ॥ २॥ युता 
खण्डगटिकास्ये विदिता शोषवारिणी ॥ ३ ॥ वपसके मगधा शुण्डी 
था चामरूकीफटम्‌ ॥ युक्त कोमरूवित्वेन द्ध्रा पिट तु दपयेत्‌।॥॥ ` 


अ० ५१. भापारोकासमेरा १५४ 


रकराससुतं पानं चघीणां गरे हितं सदा ॥ ५ ॥ पीतो भूनिम्बकस्केश्व 
शकरासमनाविपः ॥ छर्दिं हरे दष्छेदं मधुना वा समन्वितः.॥ ६ ॥ 
शए्षेरं सकटुके मातुदुङ्स्य केशरम्‌ ॥ मार्जनं दन्तजिहासु गण्डूपश्चौ 
णावांरिणा ॥ ७ ॥ गुविणीनाथ सर्वास्तामरुचि चं नियच्छति ॥ वत्सकं 
दाडिमं पाटा विंखविस्ववरास्तथा ॥ ८ ॥ जम्न्वासपटुवाश्चेव यथा 
ठकनेन सत्तम !॥ शर्करादधिसंयुक्तं सीणाथैवातिसारके ॥ ९॥ हरीत 
करी नागरकं गुडेन वा चिफलाकपायः ॥ शीतः सीणां विनिहनि पाने 
विवन्धविद्रधीश्च ॥ १० ॥ मूत्नविवन्धनस्य चपुरे्वारिवीजानि मागधी 
च ॥ शिराभेद सितास्यश्च पिवेन्तण्डुकवारिणा ॥ मूचरोधं गु्धिणीनां 
` वारयत्याश्चु निशितम्‌. ॥ ११॥ 


जपेयजी कहते है-शोप, धकशुकी, छदि शोजा, जर, भस्चि, अतिसार, रिवर्णं ये 
भह मभक उपद्रव है ॥ १ ॥ भव योगतते तिसकी ओपधको कगे डके अंकुर, पष्ठी 
ए्रश, नागरमोथा इन्हका चूणं करि ॥ २॥ मिटा गोरी बनके मुखम धारण करने 
भोपका निवारण हता है ॥ ३ ॥ भोर कूहाकी छा, पीषटी, सट, आंवरे, क्चीयेटमिरी 
नदो दही पीस ॥ ४॥ संह मिटा देने चियोका गर्म सदा एव हेता है ॥ ५॥ 
ओर विरायताका कल्क यना वराचरकी खड मिला पीनसे गर्भवती चीकी छर्िका निवारण 
हता है ओर शहद मिठकि पीनसे ददाकी ग्डानिका नाश हेता है ॥ ६ ॥ ओर अदरक 
मस्व विनौरकी केशर, इन्द करके दाति जिन्हा इको भवे भौर करे धारण रक्ते 
॥ ७॥ तो गभवती चियोको अरुकचिका नाश हेता है अ।र कृकी छार, भनारदाना 
पा. बहीसेमफटी, बेटगिरी, सरहद, ॥ ८ ॥ नामन, आव, इन्टेफि पतते इन महसे जितनी 
ओपध मिरे उतनीहियोंको खा, दही इन्दो मिखदुरनसे धातसे उपजा सियोका अतित्तार 
रोग दूर्‌ हेता है ॥ ९ ॥ भोर दरे, सट इन्हको त्रिफटफि क्ाथमं रिछ भोर गृह पिदा 
तकर पीनसे गणवती सीका मटका वंधा, विद्धी इृनहका नाश हेता है ॥ १०॥ 
ओर काक्ठीके वीज, नेघवारा, पीपी, पपाणभेद्‌, भिसरी, इन्दको चाषठकि धोवनके 
जठ्के संग पीये तो सियोका बधं हुआ मूत्र शीप्रही उतत हे ॥ ११॥ 


मधुकारिकरक ॥ 
मधुक्रविपशणारु पममकिजत्ककस्कं घनमतिविषमेन्द्रं वीजमोशीरनी 


५९६९ हारीतर्सहिवा. [ वतीयस्यने- 


{म्‌ ॥ समरूतमथ कल्क देमाशु भपाने हितमपि युवतीनां गर्गचाङे 
पितास्यम्‌ ॥ १२॥ 
ओर म॒खहटी, अती, कमल्की नारी, कमटकेशर, इन्टेक्रि कल्क वना अथवा नामर्‌- 
मोथा अतीश. ईदजव, सश, नेनवादा इनको समान भाग टे कंक वना शीवही गवती 
चोद्धो प्न करावे गर्भवती चियाका गभं चटित हेनिमे मि्तरीते युक्त इस भपिधका परान 
कराना श्रे इ ॥ १२ ॥ 
अथ गन्नापद्रवमं उपचारकी रिश्चा ] 
गर्नस्योपद्रवाः शोफाः सवद्येइण्णवारिणा ॥ न दातव्यो मतिमता विरे 
को दारुणो महान्‌ ॥ १३ ॥ इत्या्ेयन्नापिते हारीतो त्तरे कतीचस्याने 
गर्जौपद्रवचिकिःसा नामेकपच्ाशत्तमाोऽघ्यायः ॥ ५१ ॥ 
यर गरके उपद्रव नो शोने हयो चवे तो मरम जट पर्रीना दिवावं ओर बुद्धिमान 
गवती चीक्ने दास्ण जटाव नदीं दवै ॥ १३ ॥ इति वेरीनिवासिवृधगिवत्तहायसनुवेयर्‌- 
विद्तशाल्यन्‌वादित्िहारीततंरिताभापायां ठतीयस्थनि गभपिद्रवचिक्त्तानाम एकपंदाश- 
तमोऽध्यायः ॥ ५५१ ॥ 


दिपचाशत्मोऽव्यायः॥ ५२॥ 


अथ मृटगगचिकिप्सा ॥ 

आचय उवाच ॥ विरुद्धाहारसेवािंस्तथा गर्गेव्यथासु च ॥ अतिमूर्ध 
नपीडायाः पीडां प्रामोति चाकः 9॥ तिर्स्यग्बापिच्च ग्य स्य 
च्छा द्वारं भगस्य च ॥ अन्वया न्रियतेऽपत्यं तेन कष्टं भ्रपयते ॥ २॥ 
अथवा खया सीणां सङ्ोचाप्सङ्कचिे भगे ॥ मृढगर्नँ्च जानीयान्त 
स्य वक्ष्यामि रक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ वत्िश्रूंछ गवति योनिर्‌ नि 

ति ॥ गज॑ते जरं यस्या आन्मानचव जायते ॥ ४ ॥ ताडन चाद्कनङ्क 
श्र निद्धानङ्श्र जायते ॥ वाताद्रदतिं गस्य संरोधो जिषगुत्तम्‌ !॥ 
॥ ५॥ शूरं च्वरच्रिदोपश्च वृष्णादोपो अमस्तथा ॥ मूचरुच्छं शिरोऽ 
न्निः स्यावित्तद्रीधो भ्रूणस्य च ॥ ६ ॥ आलस्यनन्द्रानिद्रा च जा 
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दयाध्मानं च वेपथुः ॥ कासो विरसता चास्ये श्ठेप्मणा मूढगशके॥७] 
दन््ैश्च इन्दरजं वियास्सर्व स्यातसालिषातिकम्‌ ॥ < ॥ 
अभ्निपजी कहते है-विर्दआहारादिक करसे ममम वाधा होनसे बाकके मस्तके 
पीडा हैर बालक दुःधित जाता है ॥ 9 ॥ वह पिरछहो भगके द्वारो व्याग देता ह 
भोर फष्टीक मरजाता हे तिस्ते घीको कष्ट होता है ॥ २ ॥ अथवा रन्ते सीकी भगका 
सकोच हने मूढगभ होजाता हे तिरे रक्षणको कट्ते है॥ २ ॥ वसम शूर, योनिद्वारं 
रकजयि भौर जिसका उद्र गरजे, ओर अफाराहो ॥ ४ ॥ चणका, अंगणंगहो, निद्रा 
महो, हे उत्तममैच ! तहां वातसे उपजा गर्भका निरोध जानना ॥ ५॥ ओर शूलहो शिदो- 
पततहित स्वरहो, वृपाहो, दोपका ध्रमहो, मूको, शि पीडा वह पित्से उपजा गभै- 
निरोध जानना, ॥ ६५॥ ओर भटस्यहो, त्राह, निद्राहो, जडपनाहो अफाराहो, कंपनाहो, 


कक 


ससी, मूसे विरसतारो, ये चक्षणं कफस उपने मूढगभके ६ ॥ ७॥ ओर ददो 
भिठेहु९ रक्षण जानेन जिसमे सव ठक्षण मिरे वह्‌ सनिपातका मूढग् जानना ॥ < ॥ 


अथ सखतगर्भका रक्षण ॥ 
प्रममूच्छतृषाध्मानं वातरोध् विहलम्‌ ॥ मूच्छौवमि सपारुप्यं दीन 
लमुपगच्छति ॥ ९ ॥ शग विजानीयादाश्ुकारी ्षियामपि ॥ अतो 
वक्ष्यामि भैषज्यं महामोहं विशारद ! ॥ १० ॥ 
्रमहे मृछीहो, दाहो, अफासाहो, पातका रोधर) विन्दलहे, मूछछीहो, वमनहो, कणेर 
ताह, गरी्पनाहे, ॥ ९ ॥ तहां खीके मरा गभर जानना) इसका परान भीवरही कर 
हे पेय ! इस महामिदफी अव ओपोको करगे ॥ १०॥ 
अथ वातिकमूटग॑चिकिप्ता ॥ 
वातिके मरदनाभ्यद्गं सेदनं वास्पमेव च ॥ 
यरवागुं पश्चकोरुश्च पाययेद्भिषगुत्तमः॥ ११॥ 
वाते शतम मदन करे मादि करे असप २ पसीना दिववे ओर्‌ पचकोर) अर्था 
सुट, पीपी, पीपलामूर, चव्य) चीता, एकी यवागू प्यवि ॥ ११ ॥ 
| अथ वैत्तिकमृटगभंचि किस्सा ॥ 
वैतनिके शीतर पानं शीतानसहितानि च ॥ 
त्यञ्जनानि तथा तस्य घरिकं पयप्ता पिवेत्‌ ।॥ १२.॥ 
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, ओर पितते सृती शीतछ पान, शीतर अन, ओर शाकआदिक देवे ओर मुटहरी- 
को दूधके संग पवे ॥ १२॥ 
अथ कफजमृटगभ॑चि किंत्सा ॥ 
चिकटु चिफला कुष्टं रोधं वसकधातुकी ॥ 
सगुडं कथितं पाने श्टेष्मणा मृटढगर्भके ॥ १३॥ 
भौर कफके मृढगमे सड, मिर्च) पीपटी) निकला, कूट, रोध, कूडाकी छा, धायके 
फू, गुड इन्होका काथ वना पान कराना हिषे है ॥ १३॥ | 
| अथ रक्तपितच्तजमृढगर्भचिकिप्ा ॥ 
मूवाचिश्वावास्तुकर्णीमजजष्टारोधनीरिकाः ॥ कर्कन्धूमूलं सौराष्ट्री कराय 
` श्च सगुडो हितः ॥ १४ ॥ रक्तपित्तविकारेषु कृक्षिशद्धिश्वं जायते ॥ ` 
्तगर्भस्य वक्ष्यामि भेषजं भिषजां वर ! ॥ १५॥ मर्दयित्वा मानु 
पीये ततश्वापि प्रयतलतःनिरीहाराच भियते यदि गगोऽन्तरे धियः १६॥ 
ओर मरोडफखी, भमटी, वस्ुकर्णी, मजी, टोध, नी, वेरीकी जड, फटकदी, इन्दोका 
काथ वना गुड मि ॥ १४ ॥ रक्तपित्तके विकार्य कष्षिकी शुद्धिकेवास्ते देना श्रे है 
ओर हे उत्तम वैय अव यतगर्भकी- भोपधको कते हे ॥ १५ ॥ जो यदि निराहार खयन 
करसे सखीके उदम गभं मरनवे तो यतनसे चको मदन करि पीछे शख्क्रिया करे ति- 
सको मृश्षसे खुन ॥ १६॥ 
अथ मूढगभमे शघविंकिस्ता ॥ 
तदा श्पतीकारं भेषजानि शृणुष्व मे ॥ नाभि विरुशयाच्च सुकुण्डकि 
कां कृत्वा तु तस्योपरि मूढमभामुपवेश्य जानुनी पक्ता््यं किचिषपृष्ठभागे 
साधारणमवष्टम्य उदरादधोऽवतारयेत्‌ ॥ योनिद्वारे षगरुतिं तिखतैरेन 
वारिणा परिभ्यञ्य हस्तो याति योनिह तस्मात्तर्जन्याङ््ेन गरूष 
देशे धृता निःसारयेत््‌.॥ अथचार्चन्दरेण शच्चेणेव खतगर्भेस्य बाह्यु 
गरं संच्छिद्य वाहू निःसारयेत्‌ ॥ १५७॥ 
नाभिके बिके समान गोर ओर हषी कुंडटिका अर्थाद्‌ ईढवीसी यनाके तिस्के ऊ- 
पर मूढगभैवारी स्लीकों वेके तिके गोड प्रसराके पीठकी त्फसे साधारण कुक द्वि 
ओर उद्रसे नविको गभो उतरे जव योनिके द्वारे गभं आजवि तव तिरक ते; ज- 
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छ इ्होकी मारित करे पीठे योनिदवारते ाठकका हाभनिकसे तव त्थनी., अ॑गुडी ओर 
अगुठेको योनिके श्रीतर्‌ कर तिसधाटके गठेको पकड वाहिरको सील अथवा अरय. च- 
दरनमवचि शसते तितत राहु वाटककी दैनेवाहु्भोको काटि वाहिरको निकािदेपै॥१७] 
अथ उत्त्तिके उपायकेषास्ते म॑ ओर ओषध ॥ ` ` 
साङ्ग्या मूलेन उष्णेन वारिणा योषितां नश्जिरपेन शीघ्रं गर्भो 
जायते भरसूयते च ॥ वरूामृरं सू्यकान्िसोमवह्टीकानि कजखेन 
पिष्ठा ठेपनं करोतु ॥ १८ ॥ ध न 
कठहारीफी जडको गरम ज्ये पीस गणवती सियोकी नाभिपे चेष करनैते शीषही 
` वाठकं उसन होता है ओर स्ेहटीकी णड, सूर्यमुखी, चादेद, इृन्हको कनल संग 
लेप कृरन। हित है ॥ १८॥ | 
अथ सुखसे वारुकहोनेका यल ॥ 
भीरुभूनिम्बवात्तांकीमृरुच पिप्परीयकम्‌ ॥ यवान्यय्रवचाः पिघला त 
या चोण्णेन वारिणा ॥ १९॥ नाभिदेशादधस्ताच् भख्ेपेन पसुयते ॥ 
मूख साङ्गलिक्याश्च देवदास्याश्च तुम्विका ॥ २०॥ कोशातक्ा 
दिकं सर्वै छेपने परिकल्पितम्‌ ॥ सूतिरेणाः चछियो येते सुखेन ता 
भसुयते ॥२१॥ | 
शतावर, पिरायता, वाचतौकी, कटेहठीका भेद, पिकी ज, पीपटी, भजमान, वृच, 
न्हेको गरम जके संग पीस ॥ १९ ॥ नाभिस्थाने नीको तेप करनसे षाटक उन्न 
हेता है ओर करहारीकी जड, देवताडकी जड, तवी, ॥ २० ॥ तोरी, इन्हेफो पीक ठेष 
कृरना श्रे ह के ए ये सव ठप करगेसे स्री खसे चाटकको जगती है ॥ २.१ ॥ 
अथ मन्बः ॥ । 
हिमवन्त कूरे सुरसा नाम राक्षसी ॥ तस्या नृपुरशब्डेन विशल्या गु 
-धिणी भ्वेत्‌ ॥ २२ ॥ ए द्री भगवति | भगमालिनि! चरुचलभा 
मय पृप्पं विकाशय विकाश्य स्वाहा ॥ श्री नमो परगवे मकरकेतवे 
पुष्पधन्विने परतिचालितसकलमुरासुरचित्ताय युंवतिश्नगवासिने द्री गर 
चार्य चारय स्वाह। ॥ ए्िर्मन्नितं पयः पाययेत्तेन सुखधसवः॥२ ३॥ 
हिमपान,प्यैतकी दाहिनी तफंको किनि शरसा नामाली राक्षसणी रहती है पिपरकं 


४८ हारीतसहिता. [ वृतीयस्थाने- 


= १ 


नपुर विचषोके शब्दस मृढगर्भवारी ज्ञी वाटकको जनती है ॥ २२ ॥ एही भगवति भगमा- 
दिनि चरचल, भ्रामय पृषं विकाणाय विकाशय स्वाहा ॥ ओंनमो भगवते मकरकेतवे पृष्पध- 
ग्विने प्रतिचादितसकचसराखरवित्ताय युवतिभगवािनेही. ग चारय चाय स्वाहा, 
इनमे पठाहुज दूधकों प्यवि तिस्ते सुखे वादक होता दै ॥ २३॥ 
अथ यन्नः ॥ 

रहर हो दरः ॥ २४॥ इदं यन्व॑भूरजपत्रस्योध्वं भागे छिखि 

त्वा मूढगर्भीये दर्शयेच्छच्यातके च स्थापयेत्तेन सुखेन भरसवः॥ २५॥ 

हां हद हेहंहौहः॥ २४॥ $इसय॑नको भोजपके ऊपर टिके मूढगभैवारी 
सीकेदास्ते दिखवि अथवा तिसकी शय्थके नीचे स्थापित कवे तिस्ते सखस वारक 
उतनं होता रै ॥ २५॥ 

अथ मच॥ 

गङ्गातीरे वसेककाकी चरते च हिमाखये ॥ तस्याः पक्षच्युतं तोयं पाय 

येच ततः क्षणात्‌ ॥ २६ ॥ ततःरसुयते नारी काकरुद्रव्चो यथा ॥ 

अनेन दूतो न्याकुखो भवेत्ताव्च पाययेत्‌ ॥ २७ ॥ तेन भसूयते नारी 

गृहे काकसुखेन च ॥ २८ ॥ इत्याचेधभाषिते हारीतोत्तरे ठतीयस्था 

ने मूढगर्भचिकिंसा नाम द्विपश्चाशन्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 

¢ गंगातीरे वततेत्कताकी चरते च हिमाच्ये । तस्याः पक्ष्युतं तोयं पाययेच ततः क्षणाद्‌ ॥ 
ततःपसूयते नारी काकरुद्वचो यथा ॥ ” अथं-गंमाकं तीरपर हिमाखयपवतर्मे एक काकी 
विचरत है. तिसंके खसे गिराहुआा पानी खीको प्रवि. तिस खी परसवती हे पेता का- 
[५१ [1 ष गर्भवती 

करुदका वचन ट ॥ २६॥ दसमंनको कटताहभा दत एकन्वाससे थकजावे तव गभेवती 
स्ीको तिसजखकी प्यदिवे ॥ २७ ॥ पिर वह सी खखसे वारको जनती है नेमे कागणी 
अंडेको तैसे ॥ २८ ॥ इति वेरीनिवात्तिवधगिवत्तदायसनुवैयरविदत्तशास्यनुवादितहारीतस- 
हित भाषायां दतीयस्यनि मूढगर्भविकित्सानाम द्विप॑चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 





विपथाशत्तमोऽष्यायः॥ ५२॥ 


| = क > "यं 
अथ सूतिकारोगकी चिकिसा ॥ 
आनेथ उवाच ॥ भसूत्यनन्तरं रोधारजुनकदम्बदेवदारुवीजकाहूं कर्कन्धू 


अ० ५६1 भापादीकासमेता, ४९९ 


ये सथाने रोहितिविशुद्धे दापयेत्‌ ॥ प्रसृतिंजाता योनिः संशाध्यते॥ 
तैरेनापृष्यभ्यिज्य चोण्णेन वारिणा स्वेदयेत्‌ ॥ उपवासमेवं कला दि 
तीये दिवसे गुढनागरहरीतकीश्च दापयेत्‌ ॥ हयघामो्व कुरत्थयुषं,चा 
सोण्णं पाययेत्‌ ॥ चतीयदिवसे पश्चकोखयवामूर्दपयेत्‌ ॥ चतुर्जातक 
मिश्रा यवागृदापयेत्‌ ॥ पचमेऽहनिशालिषिकोदनं भोजयेत्‌ ॥ अनेन 
करमेण दशपचद्शाहं चोपचारयेत्‌ ॥ 9 ॥ 
भेषजी कहते हे-पाठक णनेनके पीछे छेद, अर्ुनवृक्ष, कदैव, देवदार, पिजोरा, 
येरी इन्दपमेसे मिं उततनैहियोको हक शद्धिकियास्ते काथ बनके देवे स्ते परसति घी- 
की योनी शुद्ध रोजा हे ओर तेलकी माठिस कर गरमजरते पीना दिवाये पहखेदिन 
सीको ठंवन करववि भर दृसेरे दिन गुड, संर, हर इनको देपै फिर दोपहर पीठे कुल- 
थीका यूप गरम २ देये , ओर तीसरे दिन पंचकोल अत्‌ पीपटी, पीपलापरट, सट, च्य, 
चीता इन्दोफी यवागू वनकि दे ओर चौयेदिन इसयवागुमे चातुजतिक ज्थादर दाठचीनी, 
इटायची, तेजपात, नागकेशर ये पिके देवे जर पचि दिन शाटिसंजतक चावठेके भ- 
तका भोजन करे इसीक्रगके अनुसार पैद्रह दिन पथ्यभोजनका उपचार करना चाहियि॥१। 
अथ सीके दूध वडनेके उषाय ॥ 
पिप्पली पिप्पटीमृछं नागरं घनवाटुकम्‌ ॥ कुस्तुम्बुरूणि मिष्टा सह्‌ 
क्षीरेण कत्कयेत्‌ ॥ २ ॥ पानं क्षीरविश्ुद्धयर्थं कत्कमश्मारयनन्तरम्‌ ॥ 
मरीचं पिप्पीमूरं क्षीर श्षीरविरद्धये ॥ ६॥ मागधी नागरी पथ्या 
गुडेन सधनं पयः ॥ पानं जनयते क्षीरं सीणाच क्षीरपादपि ॥ ४ ॥ एवं 
रत्वा च नारीणां दादशाहे भिषग्वरः ॥ माङ्गल्यं वाचनं कला योषा 
यच्च भदश ॥ ५ ॥ जातके सुतमोक्षचच द्वादशाहं तथापुनः ॥ नामक 
मरुतो सत्यां कणंवेधनमेव च ॥ ६ ॥ वखवन्धं विवाहश्च कारयेद्धा 
रुकस्य च ॥ ७॥ इत्याच्रेयभाषिते हारीतोत्तरे चतीयस्थाने सूतिकोप 
चारोनाम चिपद्याशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
पीप, पीप्लामूख, संह, नागरमोथा, नेनवाठा, धनियां, मंजीठ इन्दोको द्धम पीस 
कल्क वना ॥ २॥ इस कठ्कफो सवे ओर दूष पीवे पेते कसे सीके दधकी शुदि रो- 
बी है ओर्‌ पिरच, पीपठामृल इन्दे मुक्त दधे पीनसे ' सियेकि दृधी शुद्धि होती है 


५५० 
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॥ २ ॥ ओर पीपी, संह, हर इन्दो ड पृतसहित धम मिखा परस खियेकि दुध 
बढता है ॥४॥ ओर इसपकारके वारहमं दिन मंगटाचरण कसक प्री सियोका अर्थमीते 
मंगादिकके दशन करववि ॥ ५ ॥ जातककमेमे तकी उत्ति हानका मग करवाप पीछे 
वारहमं दिन मगर करवाके नामकम करवये पे कणवेधकमं करववि ॥६॥ फर्‌ वस्वध 

गही आदि वांधरनैका कर्मं ओर्‌ विवाहकमं ये सव कमं वाटकके कवन चाहिय ॥ ७॥ 
इति वेरीनि ° हारीतसंदितभापायां वतीयस्थनि सतिकेोपचारोनाम निपचाशत्तमोऽध्यायः।५३। 





चतुःपंचाशत्तमोऽध्यायः।।५४९॥ 





अथ वारूरोग निदानछक्षण ॥ 

आगेय उवाच ॥ पञ्चैव क्षीरदोषाश्च स्रीणाच कथिता बुधः ॥ घन 
ारेष्णक्षीराम्टक्चीरा चैव तथा परा ॥ १ ॥ अस्पक्षीरा क्षारक्चीरा खटु 
क्षीरा तथा परा ॥ खद्क्चीरा भवेप्सोख्या पन्या दपकार्काः ॥ २ ॥ 
घनाघ्माननिरो धत्वं श्वासतकासादिसम्मवः ॥ उफदकरुक्षितेवं हि घन 
वीरस्य सेवनात्‌ ॥ ३ ॥ अस्पस्तलः कुशो दीनः श्वासातीसारपी डितः ॥ 
अस्पक्चीरस्य देपेण सम्क्वेद्धतवाक्सुतः ॥ ४ ॥ ज्वरः शोपस्तथात्पल 
म्णश्चीरेण वारक 1 तथेव चोप्णक्चीरेण ज्वरातीस्लार एव च ॥ ५॥ 
सुसलं वरूमामोति चारोग्यं रजते शिशुः ॥ श्दुक्षीरेण नियत जायते 
रूपवानपि ॥ ६ ॥ चक्षरोगश्वच कण्ड्श्व प्षतन्छेप्मावस्राविता ॥ सद्द 
युक्तं नासास्यं जायते क्षार्ुग्धके ॥ ७ 1 


पडितजनेनिं सियेकिं दधकते दोप पाच कहे हं गादा दष, गरम दृध, सहादूष ॥१॥., 
प्रोह दध. खारा द्ध ये पच दोपे ओर कोम स्वच्छ दुधवाखी स्री खसे युक्त कही 
ओर ये अन्य सव दपि दुपवादी हं ॥ २ ॥ जो वादक गादा दष पीव तां करडा अफाराहा 
श्वास रोगहो खासीहो भर कि, जांवोकी संधि ये फूटी इदं रह ॥ ३ ॥ अ।र अस्प द्धकं 
पीनसे थोडा वल्हो, रशो, दीनहो, वासि, अतिसार, इन्दे पीडितहो आर बाणी नष्ट 
होजवि ॥ ४ ॥ ओर ज्वरहो असपशोपहो अतिसारहो ये च्लीका गमं दूध परीनव्‌डे 
याटकके रोग जति है ॥ ५॥ ओर कोमठ खच्छ इथ पीनसे वाठक मोध होता है ओर 
वड वदता हे निरेतर आरोग्य खखमे प्राप रहता हे ओर रूपवान्‌ हेता हं ॥ ६ ॥ अर 
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भिं रोगहो चानिले कफ भिरे बाठके जरो युक्त नातिका ओर गु रहै ये खारा 
दध पीनंवाठे वाटकरक रोग हे ॥ ४॥ 
अतो वक्ष्यसि मेषज्यं शणु हारीत ! मे मतम्‌ ॥ ८॥ 
हे हरषि! अव इृन्हेंको ओपरधोको कैगे तू सन यह्‌ मेरा मत हे ॥ ८ ॥ 
अथ उत्फ्टरोगकी चिकित्सा ॥ 

आाध्मानाफकक्षिश्च श्वासदोषादिपीडितः ॥ उक्ुल्िका च विज्ञेया 

वाङानां इखकारिणी ॥ ९॥ उदरे च जकोकादिरक्तं चादों विमाक्ष 

येत्‌ ॥ उदिते दात्यं क्षीरदोपनिवारणम्‌ ॥ १० ॥ अयिना भव 

ठः स्वेदो दहेद्ापि शराकया ॥ जरर विन्दुकाकारा जायन्ते भिपगुक्त 

म | ॥११॥ विस्वमूरफरु पाय चरिकटु वृहतीद्यम्‌ ॥ काधश्च गु 

दयुक्तश्च वाखानाञ्च ज्वरे हितः ॥ १२ ॥ सीणां स्सास्ानमतेपा वा 

सानां ज्वदनाशनम्‌ ॥ १३॥ 

अफ़ाररे कलि फूटी रे ग्वास्तभादि दोसे पडितहो वह उकृ्िकिज्फरोग होता ट 

वाटकफो दख फरनवासा हे ॥९॥ कक्षि उकलित सेगमे एठे जो दोप आदिकेत्ि सथिर- 
छो निकसाये पीछे दके दोपको निवारण फेरे ॥ १० ॥ ओर अश्चिते अति प्रथ प्रसीना 
दिये शखाकारे दग्ध केरे उयो विदु सरीते आकार होजवि देता दग्ध कर ॥ ११॥ 
ओर येटिरीकौ जड ओर फठ, पठा, धिकदु अत्‌ सह, मिरच, पीप्ठ दोना करेह्टी 
नहोका कथ यना गुड मिसा देना वाके फ हितदायक कहा दे ॥ १२ ॥ ओर्‌ इसक्राथक 
याठककी मावा सके प्यव तो यारकेकि खवरका नाग हता है ॥ १३॥ 


अथ वाखरोगचिकिस्ाके अन्य उपाय ॥ 
हितः पपटकक्ताथः शकशमधुयोजितः ॥ वारान ज्वरनाशाय करति 
मधप॑यतम्‌ ॥ १४ ॥ भाद्गारास्लाककरकचूणं वा मधुस्युतम्‌ ॥ ठह 
वा बाङकस्यापि श्वासतकासनिवारणः ॥ १५ ॥ पथ्याचचनागरक्‌ घन 
क्फैटमेच च ॥ चरणं सगुडमेवं हि वानां कास्तनाशनम्‌ ॥ १६॥.१ 
राशेः चिफलाचपुसीवपैमागधीः ॥ पिघला तण्डुरोयेन ताद्य 
मृ्ररोधजित्‌ ॥ १७ ॥ नागरीसभ्नयादन्तीगुडचूण भरदाप्यत्‌ ॥ बाला 
नां पिद्रधि्चैव नाशयेच्च न संशयः ॥ १८ ॥ पाटाविस्वश्चिरदीनिं व 
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त्सकं शात्मरीलचम्‌ ॥ दुग्धेन पानं वालानामतिसारनिंवारणम्‌ ॥१ ९॥ 

अर्जुनश्च कदम्बश्च कुषं गेरिकिमेव च ॥ केपनं चो दोषाणां वारणं 

नारुकस्य च ॥ २० ॥ रोध रसाञ्जनं धाञी गैरिकं मधुना युतम्‌ ॥ 

असनश्ेव वारानां नेचरोगनिवारणम्‌ 1 २१ ॥ 

ओर पित्तपापडकि क्ाथमं लाड ओर शहद मिरे देना हित हे भोर वाटकेकि ज्वरे 
नाशकेवास्ते चिरायता, शहद, इन्टका प्याना हित है ॥ १४॥ ओर भारंमी, र्ता, का 
कडासींगी, इन्टेके वर्णम शहद मिला ठेहं वना बाटको चवानिसे वारकका श्वात्त, सारस 
इतका नाश हेता है ॥ १५.॥ ओर हरडे, वच, सं, नागरमोथा, काकहासीगी, इन्टौक 
चूण वना वरावरका गुड मिखदिर्नसे वाटकेोकौ खांसीका नाश होता.हं ॥ १६ ॥ अ।र केश, 
तिफृठा, खीरा, शतावरी, पीपी, इन्ट्‌।को चावरकिं धोवनके ज्म पीस प्यानिसे वादमच- 
सेध द्र होता हे ॥ १७ ॥ संह, द्रे, जमारगोराकी जड, इन्हके तूर्णम गड पिराके 
नेसे वाटकोकफे विद्रधीरोगका नाशं होता है ॥ १८ ॥ ओर पठ, वेटगिरो, शिखाजीते 
कुडाकी छार, साटवणकी छाल, इन्हेको पीसि दुधके संग प्यर्नैसे वाठकोके अतिसारका 

[श॒ होता हे ॥ १९ ॥ ओर अर्जुनवृक्ष, कदंव, कुट, गेरू, इन्टको शहदेयं मिरा अंजन 
घटने वाटकेकि नेनरोगका नाश हेता है ॥२०॥ रोध, रसांजन, आमा, गेरू, इन्दे 
शहदके संग धिसकर अंजन करने वारककि नेवका रोम नष्ट होतारं ॥ २१ ॥ 

अथ वारूकोकी रद्धिको वढानेवारुे ओषध ॥ 
वचा ब्रा्ली च मण्डूकी चनकरु्टं सनागरम्‌ ॥ घृतेन भा्र्दयश्च बाला 
† प्टिकारकम्‌ ॥ २२ ॥ गड्विकापामाग॑श्च षिडङं शङ्पुप्पिका ॥ 
विष्णुक्रान्ता वचा पथ्या नामरचच शतावरी ॥ २६ ॥ चृणं घूतेन समि 
श्रं सिहतो धीः धभवत्तते ॥ चिभिरदिनेः सहसके श्छोकानामवधारयेत्‌ २४ 
वच, घाल, सयफूटवे, नागरमोथा, कूठ, इन्दको धृते मिला प्रातःकार देनेसे वा- 
टकेकी पुटि दोवीहं ॥ २२ ॥ प्रिखोय, ऊमा, वायविडंग, शंखपप्पी, विष्णुक्रति।, चच 
ट्रे, सट, शतावरी, ॥ २३ ॥ इन्ेकि चृ्णको पूतम मिटा चरनत वाटककी वुद्धि वढती 
हे तीन दिनम हजार श्लेकको धारण कर सकता है ॥ २४॥ 
अथ वारुकाकी वाणीको करनेवारू ओषध ॥ 
चिकटु चिफखा धन्या यवानी साछमूिका ॥ वचा ब्राह्मी तथा ना - 
ङ्गं चृण॑श्च मधुना हितियुवाक्पदटुलच् वारान नादो बीणास्तमसरः॥२५॥ 
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सूर, भिस्व, परीपटी, तरिफट।, धनिया, जनमान, साखवृक्षकौ जड, वच, ब्रास्ी, भारमी 
टोका वरणं वना शृहृदके संग चनैरे वाठककी जुवान अति चपल होती हे ओर्‌ वीनफे 
समान शब्दका सवर हेता है ॥ २५ ॥ . 
अथ वारुकोके अपस्मारं रोगकी चिकिसा ॥ 
यस्य श्वासो विचेतन्यं तन्द्रा चातीववेपधुः ॥ रिसेऽसिः संज्व्थैव स 
चाप्ताध्यो भिपग्बर्‌ ! ॥ २६ ॥ रारकतिविचेतन्यं तृप्तविभान्तखो 
चनम्‌ ॥ स्तन्धाङ्गविकतिर्थस्य चापस्मारी स उच्यते ॥ २७ ॥ अपस्मरे 
तु वारस्य शीतलानि प्रयोजयेत्‌ ॥ वचा सेन्धवपिप्पस्या नस्यं हि ग 
उनागरः ॥ २८ ॥ रपं चागस्तिपचस्य मरिचः भरतियोजितम्‌ ॥ एतेन 
प्रतिसाख्यं स्यात्तदा चान्दोरुन हितिम्‌ ॥ २९ ॥ मस्तकानतं रररे च 
दहो हशखाकया ॥ ३० ॥ 
जिसके अव्यत श्वास॒हो चेव नदीं रे, वदाहो, अव्यत कंपनाहो; शिं पीडि, रहो 
हे पेय ! पह असाध्य रोग हेताहे ॥२९५॥ द आछृतिहे, चेत नहीं हे, ओर फटे हुए भर- 
पते ठुए नेचहो, अंग जकडवेध नुरावणवाटा होजा वह्‌ अपसार अर्था मृगीरोग॒ जानना 
॥ ७ ॥ अप्रसार येग ब्राटकफो शवल वस्त देनी चाहिये ओर वच, सैधानमक, पीपी 
संर, गृह इन्दको मिटा नस्य देयं ॥ २८ ॥ अथवा अगससिवृक्षके पर्तेका रसम मिर्च 
मा नस्य देवे. घरपरकार करनंसे यल हजवि तव आदोठन अशीत हिलनिं चनका कम॑ 
करे ॥ २९ ॥ भौर मस्तककै अतम शरिरके उपरकी नसको शलते ध करना हिति दै ० 
अथ वारकोके पूतनाका दोष ॥ 
श्रन्यागारे देवक्रुरु श्मशाने देवमध्यमे ॥ चलवरे स्मे नयोर्भयश्चुक्भित 
वारुके॥३१॥ संक्रामन्ति भिषक ! बाखकस्यापि पृतनाः॥३॥खो 
हिता रेवती ष्वाक्षी कुमारी शाकुनी शिवा ॥ ऊ्व॑केशी तथा सेना अ 
टो चेताः भ्रकीत्तिताः ॥ ३३ ॥ तथान्यासाश्च मत्तस्त्वं नामानि श्रणु 
साम्प्रतम्‌ ॥ रोहिणी विजया कारी रत्तिका डाकिनी निशा 1 ३९ ॥ 
भतकेशी रशाद्गी च अष्टौ चेताः भकीत्तिताः ॥ रक्षणश्च भवक्ष्यामि 
श्णु पूजावलिक्रमम्‌ ॥ ३५. ॥ जातमाचस्य वारस्य छोहिता नाम पू 
तिना ॥ विस्लगन्धा रोहित रोदिति स मृद्धमह्रः ॥ ३६ ॥ वि तस्याः 


९५५५६ हारीरसहिता, [ ठतीयस्थाने- 


परवक्ष्यामि येन सौख्यं भजावते ॥ द्वितीये दिवसे वारं रेवती नाम पूत 
ना 1३७ ॥ गर्णाति छक्षणं तस्य रोदति कम्पते भृशम्‌ ॥ कण्णश्डन्मयीं 
भतिमां रुला गन्धानुरुपनैः ॥ ३८ ॥ कुशराराङचूर्ण् दीपधूस्त 
धाक्षतेः॥ ताम्वृरः रण्णसचेश्व राच नंकतिके क्षिपेत्‌ ॥ ३९॥ तृती 
ये दिवसे भापते वायसी नाम पूतना ॥ तया गरहीतमाचेण रोदिति न 
पिवेत्स्तनम्‌ ॥ ४० ॥ उवरश्वेवातिसारश्च काकवहदति नशम्‌ ॥ तस्या 
दच्योदनं पात्रे यवकूशरपोक्ठिकाः ॥ ४१ ॥ ध्वजाजिःसगुडश्चैव 
रप्णगन्धानुरुषनम्‌ ॥ धूपदीपाक्षतेश्वैव मष्याह्ते वलिमाहरेत्‌ ॥ 
॥४२ ॥ चतुर्थ दिवसे वारं कुमारी नाम पूनना 1 गृक्नाति वालकस्ते 
न ज्वरेण परितप्यते ॥ ४३ ॥ शृन्यं विगाहते वारुस्तन्मुखं परिशुष्य 
ति॥ भशं स रोदिति तस्याः श्णु पूजाविक्रममू ॥ ४४ ॥ पायं स 
घृतं खण्डं घृतस्य दीपकच्रथम्‌ ॥ ४५ ॥ खन्मयीं धतिमां कत्वा पुष्प 
धृपाक्षतेरपि ॥ कतान्तदिशि मध्या वरि दत्वा घुरी भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
पञ्चमे दिवसे वारु शाकुनी नाम पूतना ॥ गृद्धाति स तयाक्रान्तः स्त 
न्यं नाकषते शिशुः ॥ ४७ ॥ सञ्चरो वमति रोपि कासभानोऽथ वेषते॥ 
॥ ८॥ तस्याः शोज्निक् पूजा क्रियते तिरुरड़केः॥ श्वेतगन्धाक्चतैधुं 
प्जयेन्दन्मयारूतिम्‌ ॥ ४९ ॥ उत्तरशां समाश्रित्य पवाते वजि 
माहरेत्‌ ॥ पष्ठ च दिवसं पाप्रे शिवा नाम कुमारिका ॥ ५० ॥ रोति 
निःशवसिति तेन वमति कम्पते तथा ॥ स्तन्य नाहरेददारो व्वरातिं 
सारपीडितः ॥ ५१ ॥ तस्यै विः पदेश्च सप्तनीहिमयश्वरूः ॥ पायसे 
देथिदीपैश् पूज्या सा तिलचूणकेः ॥ ५२ ॥ गन्धपुष्पक्षत धूपैः पूजये 
न्टन्मयाकूतिम्‌ ॥ एेशानी दिशमाश्रित्यापरा्ते वकिमाहरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
सप्तमेऽद्धि पतनाया ऊन्वकेश्याः शिशो तथा ॥ पर्ववदश्यते चि 
येव वरिमाह्रेत्‌ ॥५४ ॥ अष्टमे दिवसे पापे सेना नाम च पूतना ॥ त 
या गृहीतः शपिति ईइस्तो कम्पयते भृशम्‌ ॥ ५५ ॥ तस्ये इच्योदनं द 
चात्तिरुचूणच पोकिकाम्‌ ॥ धूपदीपगन्धपुप्यतास्वूखान्यक्षतानिं च ॥ 
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॥ ५६ ॥ आनेय दिशमाश्रिय भदोपे वलिमाहरेत्‌ ॥ एवं कमेण मा 
सस्य वर्षस्य विकर्म च ॥५७॥ इव्यायेयज्नापिते हारीतोत्तरे चतीयस्था 
ने वारुचिकि्सानाम चतुःपश्चाशत्तमोऽध्यायः।1५ शादि कोमारतन्चम्‌॥ 
शून्य मकान ओर देवताओंकि मंदिरं तथा देवतारओंकौ मृत्तिके समीपम चरामि 
तथा नदीके संगमेगै भरयसे श्ुभित वाठक रोजवि ॥ ३१ ॥ तव हैउत्तम वेच | 
तित्तवाटकको पृतना भ्रूण करठेती रै ॥ ३२ ॥ ओर रोहिता, सती, वाक्ष, 
कुमारी, शकुनी, शिवा, उयकेशी, सेना, रसे आय प्रकारकी पूतना होती रे ॥ ६३॥ 
ओर्‌ अन्य पृत्तनाओकि नम तू भव मुदे खन. रोहिणी, विजया, काटी, रु्तिकृ 
डाकिनी, निशा, ॥ ३४ ॥ परतकेशी, छशंगी, ये भाट कही है इन्हौके रक्षण ओर 
पूजा, वल्के कमको कहे एन ॥ १५. ॥ जन्ममत्र व्यिहुए धाठकके रोहिता 
पूतना मती है तिस्ते वटकं बुरी गंधं अवि वारवार रोवे ॥ ३६५ ॥ सो तिसकौ वटिको 
कहैगे तिस्ते खख होता हे ओर जन्मसे दृरेदिन वाखकको रेवती नामवारी पूतना प्रण 
करती हे ॥ १७ ॥ तिस्से रेषे ओर वारवार कपे तहां काटी शृत्तिकाकी मूर्ति वनाके गंध, 
चंदन, ॥ १८ ॥ सीची, राटका वर्ण, दीप, धुप, अक्षत, नागरपान, कासा सूत इन्हे ¶- 
जन कर दृन्टको नेत्त दिशम मेर देवै ॥ ३९॥ ओर जसे तीरेदिन वाटकको वायसी 
नामवाटी पूतना ग्रहण करती है पिस्ते दण होनैसे वाक रोवे चंची नदीं पीवे ॥ ४० ॥ 
ज्यर्हो अतिसारहो वारवार काककी तरह पुकारे ति्तपूतनाकेवास्ते दही, चाव, जर्वेकी 
रुशरा, पटिका, ॥ ४१ ॥ इन्दोको पालम घाट ध्वनारदाक तिम गुह रलिपुष्प, काला 
चंदनआदि अनृखेप र धुप, दीप, अक्षत, इन्दे युक करि मध्यान्ह्‌ सभयं इसयलिको देव 
॥ ४२ ॥ ओर चोयेदिन वाठकको कुमारी नामवाटी पृतना ग्रहण करती है तिस्मे वाटक- 
को भति त होती है ॥ ४६ ॥ ओर शुना रह्ननि दव पीडितो ओर तिका एत शूष 
जयि वारंवार रोषे एसी तिसपतनाकी एजा ओर वसिक खन ॥ ४४ ॥ सीर, पुत, खांड, 
पते तीन दीप कर ॥ ४५॥ ओर माठीकी मूर्ति, पुष्प, धुष्‌, अक्षत दनसर्ोको मध्यान्ह 
समयम दक्षिणकी दिशामि स्थापित कर देये एस कलते याटक सखी होता रै॥४९॥ ओर पांच- 
वेदिन वालकको शाकुनी नामवाटौ पूतना धुण करती है तिस्ते यसितहुज वारक चूचीको 
नहीं ठेवा है ॥ ४७॥ ज्वरसे युक्त वमन करे रोवे खांसताहुभा कोपे ॥४८॥ तिसपूतनाकी 
दर पूजा तिरुखड इन्दति कैर ओर सफेद, अक्षत, भूष इन्हे मृर्तिकाकी मूं बनके 
तिका पजन केरे ॥ ४९ ॥ उत्तरको दिशम मध्यान्ह समय पहिले इसवलिको दमे ओर 
ठ्टे दिनि शरिवानामवाटी पूतना वालको ग्रहण करी है ॥ ५० ॥ तिस्ते वाठक रोवे 
त्यत ग्यास स्ये वमन करे कभी कपि भोर वृषी नहीं पीप जर अतिसार ददेत पीहित 


९५६ टारीतर्महिता, [ चंतीयस्थान- 


तेजि ॥ ५,१ ॥ विसकेवास्ते सातत्रीही धान्य ओर खीर, दही, दीपक, इम्दका 
वयि देवे ओर पिटकं चृणत्ते तिका पएरजन कर ॥ ५२ ॥ ओर्‌ माटीक मूत्त गध पुप्प 
धूप अक्षत इन्ोसे पजन कर देशान्यदिशाको तीसरे परमं इस वके) देवं ॥ ५३ ॥ आर 
सातवेदिन वाल्कको उष्वेकेशी नामवाटी पत्तन ग्रहण करती ह जिसके रक्षण परिदटी कदी 
पतनकि समान हते हे ओर पटी कदीहुई यटि देवं ॥ ५४ ॥ ओर आवे दिनि सेनाना- 
वाटी एतना यरहण करती ह तिस्से यसित इआ अत्यंत श्वास ठव वारवार हाथ कापि 
॥ ५५ ॥ तिस्केवास्ते दही, चाव, पिटाक वर्णं, पटिका; इर्टोकौ पहि ददे आर धुप 
दीप, अक्षत, मंध, पष्प, नागरपान ईन्टसि पजनकर ॥ ५९ ॥ अधिकोण दिशुमिं पदोप स- 
म्यमे इसथटिको देवै इसीप्रकारे कमते महीने।की ओर वपकिीभी दवे ॥ ५७ ॥ दति 
वेरीनिवासिवृधिवत्तहायसनुवैयरविदत्तशाद्यनवा दितहारीतसतहिताभापायापतरीयस्थाने चार 
चिकित्सानाम चतुःपचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 





पञ्चपञ्चाशत्तमोऽष्यायः ॥ ५५ ॥ 


जनमन, मोन, निना 


अथ भूतविदा ॥ 
आचरेय उवाच ॥ शून्ये देवकु श्मशाननूमौ वीधीपरतोरीतरे रथ्या 
कारनिहारशून्यनगरे चारामकरे चत्वरे ॥ 9 ॥ जायन्ते क्षुभिते वलानि 
हदये ्ुदरमहाणां नरे ते चापि पयिता ग्रहा दशविधा वक्ष्याम्यतः सा 
म्धतम्‌ ॥ २ ॥ दश प्रोक्ता महाचास्यः केचिंदप्येकविशतिः ॥ दशग्रहा 
णां वक्ष्यामि चिकित्सां श्ण पृचक ॥ ३॥ एन्द्राय्यां यमश्वान्यां न 
तो चरणो य्रहुः ॥ मरुतोऽपि कुवेरश्च एशान्यां रका यहुः ॥ ९ ॥ 
वैशाचिको ब्रहश्वान्यो दशते य्रहनायकाः ॥ आरामे च ॒विहारेच देव 
स्थाने च यो जवेत्‌ ॥ ५॥ टेनद्रसहं विजानीयात्तेन हति गायति ॥ 
सदर्पश्वासदधश्य उन्मादयसत एव च 1 ६ ॥ स्मशाने चत्वरे चैव गला 
त्यग्रेयक्चरहः ॥ तेनेव रोदि्यद्यर्थं पश्यति सवतो ज्यम्‌ ॥ ७ ॥ युद्धनू 
म श्मशाने च यमश्वापि उदीय्यते ॥ तैन विदहो दीनश्च भतवच्च्॑टतं 


५.१ 


नर्‌: 1 < ॥ वस्मीकचलरे चैष्ये गद्धाति नैतो यहुः ॥ तेनास चत्तते 


अ ०५५ | धो पादीफारमेता, ९५४ 


दष्ट धावति मार्यलपि ॥ ९॥ दपनेनो विवर्णास्मो वरिष्ठो इटचेत 
नः ॥ नदीतडागतीरे च चरति वारणमग्रह्‌ः॥|१ ० पिनास्मास्छवति साला 
भृशं मूत्रयति नरः ॥ नेच्ावश्च दृश्येत मृकवलस्विरोक्यते ॥ ११॥ 
वातमण्डरीमध्ये च गृह्ताति मास्तय्हः॥ तेनास्य शोषयेष्रीनः कम्पते 
रोदियथवा ॥ १२॥ विहरः श्रान्तनेचश्व निपीदति श्चुधातुरः ॥ ह 
पग वाजिमाने च गृह्णाति यक्षशड ग्रहः ॥ १३॥ तेन गर्वोद्धत 
श्व तथा छङ्रुभियः ॥ १४ ॥ देवस्थाने च रम्ये च शिवग्रहश्छर ` 
दुः ॥ भस्माङ्तय कुणी भ्रमते च दिगम्बरः ॥ १५ ॥ शिव 
ध्यानस्तो निसं गीतवायपियस्तु सः ॥ १६ ॥ शून्यागारे शरन्धकूपे ग्रह्‌ 
क्रो प्रहुनामकः ॥ श्चुधा्न्तो न तृषार्चश्च क्रथति न शणोति च ॥१७। 
उच्च्छिरे वा शुचो यस्य छरति पिशाचमरहः॥ तेन नृति सैति वा गा 
यति जत्पतिं तथा ॥ १८ ॥ मन्तवद्धुमतै नयी सारासावः श्चधादिकः॥ 
एवं दशेग्रहाणाये रक्षणं कथित मया ॥ १९॥ वक्ष्याम्यतः पतीकारं 
शृणु पुत्र † समासतः ॥ जणल्नानं सातिशयं तथा च वलिकर्म च ॥ 
पृजां यथा वाच्यानां तेम संटभ्ते सुखम्‌ ॥ २० ॥ एरजातिफरूम 
धूकयुगरु रासना वथा खादिरः ॥ कपूरामरुकीजययद्सताघोण्टाग्छ 
सारास्तथा ॥ सीसं पारदसारदाडिमफरं मयश्च संमीलति पयेकं दयि 
ग्धलाद्गरस्मेमुक्तं समं कल्कितम्‌ ॥ २१॥ स्तेन भावितं तस्य गुटिका 
च प्रकर्पिता ॥ जयेचन्द्रभभा नाम तीवान्मोहादिकान्यदान्‌ ॥ २२ ॥ 
शुण्टी म धुकप्तारथ ची किंशुकमेव च ॥ वचाहिङसमायुक्तं बस्तमूत्रेण 
संयुतम्‌ ॥ देयं ग्रहुविकारघं ्रहाणां नाशनं परम्‌ ॥ २३ ॥ 
आचरेयजी कते है-देवताका शून्य मंदिर शश्ानगरुणिं मामे ओर उनह परा हा 
गहर मामआदिककौ मरिर्यो मीच मुराहूमि ॥ १॥ मनम व्रसहोरनसे बैत ग्रह ठ- 
ग भति हे वे वख्वंव यह्‌ दश प्रकारके हेते ह तिन्हफो अव कहे ॥ २॥ वे भावयन 


दशगर के ६ ओर कितनैक इफौर कटे हं हे पूत ! तिन दशयरहैकी विकिताके। कहत 
हैन ॥ ३॥ द, भश्च, धर्मराज रक्षस, वरुण, बामु, कुवेर एयान्य ग्रह्कं 


५ <^ 


१५८ हारीतसंरिता.' [ तृतीयस्थानि- 


॥ £ ॥ पेशाचिकत देते ये दुयायहनायक हे जो वमीयेमं तथा कीदास्थानमं देवताका 
मंदिरे मादेम आदो 1 ५ ॥ वह एद्र्ंह जानटेना तिस्से हषो कभी गवि कमी अभ्नि- 
मानहो कभी नीह ओर उन्मादसे यरसाहुआ रह ॥ ९ ॥ आर आचेयग्रह, श्मशान, चरा 

इनस्थनेमिं रहण करता ह तिर्से अत्यंत रोव चर्रावफ भयत्तहिति द ॥ ७ ॥ ओर यद्ध- 
कौ भरमि, श्मशान, इन्हे यमग्रह खगता ह तिम विहर जवे दीन हो आर प्रेत रघ 
चेटा करे ॥ ८ ॥ ओर वेवई सराहा, यत्तस्थान इृन्हमं राक्षत्तयह चगता हे तिस्ते सथसे 
वृर करताहुभा रहे भाज कित्तीको मर्दव ॥ ९ ॥ ओर्‌ वरृणग्रहसे य्रसितहुमां मनुष्यके 
गित नेत्र रहे वणं ओर मृख पिगडा दुआ रहे वटवान्‌ हे। दष्ट चित्तो नदीतटावके तीरे 
चरता हुआ रहे।१०॥ ओर खार भिरे बहुत व्यद मते ओर नेमिं जट भरारहं गृगासरीख। 
दो ॥ ११॥ ओर जो वायुके भ॑भरटेमे पीडितटोपे मस्तग्रहसे पीडित जानना पिस्से यमे 
शोपहो दौनहो कापि भौर रवे ॥१२॥ अ।र विब्ृट्हय ने्वेर्भिं हर सीर इ परौडाहो क्ुधासे 
पीडितहो, ओर कवेर यहे थत्तिव ह हेता हे ॥ १३] जोक्तिहर्षं गवं अभिमान इन्दि 
युक्तं रहै तित्त परूपके गभं उटारहै ओर गहनं पहर प्रियरह ॥ १४ ॥ ओर्‌ देवताके 
रमणीकं स्थानम शिवय्हकी पीडा होती हं तिस्से शरीरं भसम गावे आर नदो भरम- 
ता रहे ॥ १५ ॥ नित्य शिवजीके स्थानम रत रहं मीतवाजा इन्ह्मं र रहं ॥ १९५॥ ओरं 
शूना मकान, शूना कृवा इन्देमिं श्रहकनाम थह पीडा करता है ओर भुधासे युक्त नदी 
ठषाते यक्त नर्हा हो आर कटिखता करं सुम नहीं ॥ १७॥ अर्‌ अढाहो अथवा अशद्ध 

तव पिशाच यह पीडा करता हे .तिस्से नवं ओर गावै ओर रवे ओर शब्द्‌ करं 
॥ १८ ॥ ओर नय्रहोके मदोनत्तकी परह भ्रमे याट पिर क्षा आदिकासे पीडिचहो इस 
प्रकारे मनं दग्र यहके उक्षण कहु दिये ई ॥ १९ ॥ अव इन्टकी दिकित्साका 
संक्षेपमाव्से सखन, अर्त्यव जमे सान भौर वटि "दुनका कमं कही हुई पजा एसे 
करनसे द टता हं ॥ २० ॥ अ।र इलायची, जायफृट, मृटहरी, महु, रासला, स॑र 
कपुर, आंवला, जटामासी, महाशतावरी; सुपारी, विजोरा, सीकता, परा, चिररोजी, अनारदाना, 
मदिरा, इन्द्‌।क समान भाग ठ कर्कं वना॥२.१॥ पीठे दही, दूध, कठहारीका रतत 
इन्दि भावना दे तित्तकी गोटी वना देवे यह्‌ चंद्रा नामवारीं गोटी मोह अ्नान आदिक 
तीक्षणरोरगोको नाशरती है ॥ २२ ॥ सट, मधकत्तार, चव्य, केस, वच, रीग इन्तो दू वकर 
मरके साथ दना इससे यह{का नार होता ६. यह यहविकारनाशक्त उपाय ३. ॥ २३॥ 


अथ ग्रहुदोपनाशक धुप ॥ 
विड्वि्ाहिममोच निम्बमयृरपिच्छं समराजिका च॥ निमेकपिण्डीते . 
कसजमोचधृपं घृताक्तं प्रहुदोषशान्ध्ये॥२ ४] चेतना नाम गुटिका तथा 


अण ५५ | भरापारोकासमेता, ९५५९, 


्राह्ीचृते स्छतम्‌॥ अपस्मरि यान्युक्तानि तानि चाच प्रयोजयेत्‌ ॥२५॥ 
पिया पिठ, कपुर मोघरस, सीय, गोरका चेदा, इनसपरेकि समान राई ओर सा- 
पकी कचि, मेनफठ, रार, गोरक्ष, दनहकौ पूप वना तिस पूत मिटा धुप दने 
यहदोपकी शाति हचेती ३ ॥ २१ ॥ जौर प्हटी कही चेतना नामवारी गुटिका भोर 
रपी पृष ओर भप्मार्तेगेै कदेहुए अन्य भोपव पिनसर्वोको यहा ग्रहदोपमं देवे ॥२५॥ 
अथ भूतैश्वरमच ॥ . 
गट समधु तेन धूपेन धूपयेत्‌ ॥ मन्त्रेण तेन हारीत ! तजे 
पीटितम्‌ ॥ २६॥ ओं नमो भगवते भूतेश्वराय कलिकलिनखाय 
रोहद्ाकरारवक्ाय चिनयनधगधगितपिशङ्गलरटनेचाय तीको 
पानछामितेजसे पाशशूरखद कडमस्कधनुवाणमुद्रराजघ्रदण्डचास 
मुद्राव्ययदपयकरदण्डमण्डिताय कपि्जयाजूदयद्वचन्द्रधारिणे भस्म 
रागरितविपहाय उगरफणिकाछकूटाटोपमण्डितकण्डेशाय जय .ज 
य भरूतनाथामरास्मने रूपं दर्श दशय दत नूत्य चक चर पाशेन व 
न्धं बन्ध ह्वहरेण जासथ चासय वज्चदण्डेन हन हुन मिशितखदधेन छि 
नन छिन शूातेण भिन्न भिन्न मुदरेण चूर्णय चूर्णय सवहाणामा 
वेशयवेशय स्वाहा ॥ २७॥ 
गूगल, शहद, पत इन्टौफौ धूप वनकिं धूपितं यै ओर हे हाव धहषीडित पृर्पको 
स मनते ताडना दे ॥ २९५ ॥ ओंनमो भगवते पूपेश्वसय कचिकटिनखाय रोद्रदष्करार 
वक्ताय निनपन धमधगितपिशगटठाटनेवाय तीरकोपानटाभिवतेजसे पशशूटखद्राय इमरुक- 
धनुयीणमुदररयदहनसिमुद्राव्ययद्सं पदर्र्दग डताय कपिटजटाजृटवंदधारिणे भस्मरागर 
नितपिग्रह्मय उप्रफणिकाटकूटधिपमंहितकंठदैशाय जप जय भूतनाथामराणने सपं दृशय 
दशप नृत्य नृय चठ च्छ प्रिन वंध वैध हंकरिण नति ति वज्रदुहेन इन हन, 
नि्रितसप्नेन छिन छिन शूखयेण गिन मिन मृद वूरणैय वूर्णप सवभरहणामविशया- 
येशपस्वाह। ॥२४ ॥ 
अथ अआवेशमंन्न ॥ 
ग्रहावि्ेन चेत्तस्मे दीयते वलिरुत्तमः ॥ मुक्तो भवति तस्माच संशयो 
नास्ति तन्न च ॥ २८ ॥ हप्यात्रेयन्नापिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने भूत 
वियानाम पथ्चपञ्चाशत्तमोऽध्प्रायः ॥ ५५॥ | 


९६० हारीत्महितिा, [ ठतोयस्थाने- 


जिसपरुपमं थहपवेश होरहाहितिसके इसमंनको पद ताडना दे नो प्रहुपरवेश मादूम होता 
तिसी प्रच्फेवासते वटिशान देनसे वह्‌ पर्प य्रहुसे ट जाता ह इत्तम संदह नहीं ॥२८॥ इति 
वेरीनिवासिवृधरिवसहायसनुवेयरविदत्तशाख्यनुवादितहारीतरदिताभाषायां ठतीयस्थाने भृत- 
वियानाम पचपचागत्तमोऽध्यायः ॥ ५५. ॥ । 


प्टपश्चाशतमीऽध्यायः॥ ५६॥ 


अथ विपतच ॥ 

आनेव उवाच ॥ द्विविधं विपमृरिष्टं स्थावरं जङ्गमं भिपक् !॥ शद्धः 

को वत्सनाभश्च तथाच शाङ्चरिकः॥ 9 ॥ दारकः कारकूट्श्च शः 

स्यात्सत्ुकन्डकः।हारखादहरुश्वाएटगश्च तथारो विषजातयः॥ र[श्ङ्गिक 

रूणवर्णश्च वत्सना्नश्व पीतक्रः॥ शुण्टीसमानवर्णश्च शाद्वेरः स उच्य 

ति] ३ ॥ दारको हरिविणश्च कारकया मधुभरजः ॥ शद्भश्चादिषिपाजा 

सः पीताः सस्सुकन्दुकः ॥ 2 ॥ हाखाहछः कण्णवणश्वाटां च जात 

यस्तथा ॥ पीतविपं नरं टृषठा सयो वमनमुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ यावतीताति 

विष्य तावत्तु वमयेतसदा ॥ ्िचेच्छीताम्नसा वक्रं मन्चपुतेन सत्वसम्‌॥ ६॥ 

आचरेयजी कहते 'ह-हे वैय स्थावर आर्‌ जंगम दो प्रकारका विप कहा ह ओर श- 
मिक, वत्सनाभ, भुणवेरक, ॥ १ ॥ दारक, फाटङट, शख, त्युकन्क, दाराहट एसे 
अट प्रकारके विपक्ृटेहं॥२॥ शृगिक त्रिप कडा वृणवारा ओर्‌ वत्सनाभ पिष पीटा 
होता ह आर जी स्कं समन आकारवणवादाहां वहःशंगवेरक्‌ विप टता हं ।23॥ दार 
कविप टरा वणवा आर्‌ कारकूट विप शृहदुके समान, वणवा होता हं आर शंख पिष 
अतीशके समान हेता ह आर सल्मुकन्दरक विप पोटा होताह ॥ ४॥ टाखाहट विप का- 
खावणेवाा हाना ह एतत ज प्रकारक विप जाति कहु हं जहर पीये इए मनप्यक दिं 
मीही वमन करवै ॥ ५ ॥ जवतक्त पयि हुए जहरको गेरे तव तक वमन करातारी 
ओर्‌ मेवे पवित्र हुभा शीट जरसे तित्तके मुखको सीते ॥ ६॥ 
अथ मुरवर्तिचन मंत्र ॥ 

ॐ हर्‌ हर नीरुकण्ट ! अद्धतं छ्ावय (वय हरेण षिपं ग्रस्त स 

दीक्लरेण हर हर ह्वोङ्कारेण अगतं छ्ावय छ्ावय हर हर नास्ति विप उ. 

च्छिरे उच्छिरे॥ ७॥ 


अ० ५६]  भरापाटोकासमेतता, ५६१ 
अह्र र नीखकंड अशतं कवय वय हकारेण पिपं यस गरस करण हरहर हैं 
करिण अत रपय एवय हर हर नास्िविष उच्छिरे उच्छिरे ॥ ७॥ 
अथ कानमे जपनेके वासते मंच ॥ 
ॐ नमो हर हर नीलमरीवश्ेताद्गपद्गजटाग्रमण्डितखण्डन्दस्फू तम 
न्बह्पाय विपमुपसंहुर उपर्तहुरं ह्र ३ नास्ति विष उ च्चिर ३ इति 
कर्णजपमन्बरेण वारंवारं तादुमूखं सिचेच्छीतवारिणा ॥ ८ ॥ 
ॐनम हर हर नीरग्रीव व्वेतागरसतगजयम्रमेहितखेहदुस्फूमवरूपाय विपमृपसह्र उपसं- 
ट्र हर ३ना सिविप ३ उच्छिरे ६ सकण जपमन्नसे वारंवार ताट्वाको ओर मुसफो 
शीतल जरसे भैयि ॥ ८॥ 
अथ विपशमन ओषधं ] 
ताण्डुलीयकमूानि पिघला चोण्णेन वारिणा ॥ पीतं पीतविषं हनति व 
मने साघवं भवेत्‌॥ ९॥काकजङ्ा सहचरीम्‌ऊं चेडगज्य च॥कद्रं का 
रीकश्चापि वचं पीलोप्णवारिणाधपीते तच्च विपं घोरं नाशयल्याशवसंशयः 
॥१ ०॥खदिरस्य च मृ तथा निम्बफलानि च॥उण्णोदकेन पीतानि 
विपं जवेयुस्तःक्षणात्‌॥१ १॥वत्ाुशाश्वगन्धाच पीला चोप्णेन वारि 
णा ॥ प्रपीतञ्च विषं पाति चाशु नरस्य बेदवाक्‌ ॥ १२॥ अथ भधान 
रक्तस्य क्षते रक्तं विपस्य च ॥ तस्य वक्ष्यामि मेपर्यं येन सम्पयते 
सुखम्‌ ॥ १३ ॥ मर्मस्थाने मर्मगतें तदसा्यं॑क्येन्तम्‌ ॥ साध्यश्च 
तसयक्तस्थं मांसस्थं कष्टसाध्यकम्‌ ॥ १४॥ असाध्यं धातुसं्रापतं 
सखे ! वक्ष्यामि भेषजम. ॥ विपलिप्तं नरं ज्ञात्वा ततः कुर्यासि तिकरि 
याम्‌ ॥ १५॥. रजनीयुग्माम्छकेन काञिकेन तु पेषितम्‌ ॥ रेपेन च 
विषं हन्ति भकिपतं नाच संशयः ॥ १६॥ मातुलुङ्गरसेनापि धावनं का 
सिकेन वा ॥ अरिशीतेन तोयेन परिप नाच संशयः ॥ १५७॥ 


सराफ जडको गरम जले सग पीति पीनसे पीया हुआ विपका नाश होता है भर 
वुमन होके हखक। होता है ॥ ९॥ ओर कावटी, पीटा केरा, पवाडकी जड, सफेद सरक 


छार न्हंको मरम जठके रंग पसे घोर विपका नाशा रोता है ॥ १० ॥ ओर सरकीजड, 
नीके फट भिवोली, दृहोको मरण जके सेम पते शो्रही विपका नाश होवा 


५६२ हारोवसंहिता. [ वृतोयस्थने- 


॥ ११ ॥ कृहाकी छार, आपगैध, इन्टौको गरम जले संग पीनसे पीया हुआ पिप दूर 
होता है ॥ १२॥ रस्ते अनतर भो स्म प्रथान तित विपकेवास्ते तिसकी भोपर्धौको 
कहेगे पिस्ते खख होता हे ॥ १३ ॥ जो मर्मस्थानममे विष प्राप्त होजावे तव असाध्य जानना 
ओर चा रक्त हन्मि स्थित हआ विप कष्टसाध्य ठोता हे ॥ १४॥ ओर धातुम परप 
हुआ विप असाध्य होवा है दे प्रिय! दिन्होकी ओपर्षोको कहते हे विपे व्यि हुए मनुष्यको 
जानके पीठे तिसकी बिकित्सा केरे ॥ १५॥ दोनों हटदिरयोको विजोराके रसम ओर का- 
जीमिं पीस देपकसेसे शरीरके दिपाहुभा पिपका नाश होता हे ॥ १६५॥ ओर विजोराके 
र्मे अथवा कांजीसे तथा शीतर जरसे पोवनसे शरीरके लिपाहुआ विपका नाश होता ६१७ 
अथ जंगमविषकी चिकिप्ा॥ 
विषं जद्ममिव्युक्तम्टधा भिपगुत्तम ! ॥ दर्वीकरा मण्डछिनो राजि 
मन्तश्च गुण्डसाः 1 १८ ॥ दध्िको गोरकश्वापि तथाच खण्डविन्डुकः 
अर्कमूषमार्जारविपं पोक्तमनेकधा ॥ १९॥ दार्वीकराणां सर्वपामु 
क्तं वातात्मकं विषम्‌ ॥ मण्डलिनाच्च सर्वेपां पेत्तिकं विषमुच्यते ॥२०॥ 
राजिमन्तश्च ये पोक्तास्तेऽपि कफास्मका विपाः ॥ विचिचगमनं मूप्रः 
पीडनं चातिदुर्जरम्‌ ॥ २१ ॥ हृदये व्यथनं यस्य तमसाध्यं वदन्ति च॥ 
नाप्ारक्तसुतिर्यस्य नेत्रे छावश्व दृश्यते ॥ २२ ॥ जडा च जायते जि 
ह्वा तमसाध्यं विदुर्बुधाः ॥ यस्य छोमानि शीय्यन्ते पीतां शरीरं भवे 
त्‌ ॥२३॥ न स्थिरं मस्तकं यस्य तमसाध्यं जिपग्बर्‌ ! ॥ एभिर्विं 
रहितं दृष्ला कुर्यात्तस्य धतिक्रियाम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे उत्तम वैय ! जंगम विप अट प्रकारका होता है दर्वीकर सर्प, मंडठि, राजिमंत, 


गंडस, ॥१८॥ वृधिक, गोरक, सेडवरिदुक, एसे इन सकि विप कहे हे ओर कृत्ता, वि- 
ठाव इत्यादिके अनेकं विप कटे हे ॥ १९॥ दर्वीकर अर्थात्‌ करछी सरीख फणवाछे 
सव स्का वातवाखा विप होता हे ओर मंडटवाठे सरपोका पित्तवाटा विप होता है ॥ २०॥ 
ओर जो राजिमंव अथाव रेखावठे सरपं कटे है तिन्दे।का कफ़वाटा विप होता है, ओर भिस 
परुपका विचि गमनहौ ओर मस्तक अव्यत दर्गर परडाहो ॥ २१ ॥ ओर जिसके ददामि षी- 
डा रिपवाये निस मनुष्यको अ्ताध्य जाने ओर जिसकी नात्िकाे रक्त सविर नेये पानी 
भरा रर ॥२२॥ ओर जिह्वा जड होजवि तिस्तकों वेयजन असाध्य कहवेहे ओर जिसके रोम 
विपर जवे ओर शरीर पीटा होजविं ॥ २३ ॥ओर मस्तक स्थिर नहींहे ह उत्तमवैय ! तित्- 
को भसराध्य जने ओर जो पुरुप दनदक्षणोसि रहितत्ते तित्ता इन करे ॥२४॥ 


अं० ५६ ] भापौरीकासमेती . 9६६ 


अथं विपर्वधनमचः॥ 
ॐ नमो भगवते सुप्रीषाय सकरुविपोपद्रवशमनाध उग्रकारकूटविष 
कृवछिने विषं बन्ध बन्ध ह्र हर भगवतो नीरुकण्टस्याज्ञा ॥ ॐ नमो 
हर हर विषं संहर संहर अर्त एवय छावय नाति अररे विप ! नील 
पर्वते गचच्छ गच्छ नास्ति विषम्‌ उ हाहा ऊचिरेर ॥ अनेन मंचेण मु 
र्वमुदकेन चास्तयेत्र्‌ ॥ ॐ नमोऽररे ठं ! अश्धतं पश्य पश्य ॥ २५॥ 
ॐ नमो भगवते सु्रीवाय सकटविपोपुद्रवश्षमनायं उग्रकाटक्ूटविपकवलिने विपंव॑धर 
हर २, भगवतो नीदक॑रस्यश्ना । ॐ नमोहरहर विपं संहर संहर अटते प्रवय द्वय नासि 
अरेरे पिप नीरपवैते गच्छ गच्छ नासि विपम्‌ ॐ हाहा ऊचिरे इसरम्रको तीनवार पृढ मु- 
पे जच्के छिहके मारे ओं नमोरैरे हंस भगतं पय प्श्य ॥ २५॥ इति पनः 
अथ छेषप ॥ 
> 9 (५ ४ च * 
जथकूटं वचाकुषं सैन्धवं मगधा निशा ॥ रेपो दष्टव्रणे पोक्तो विषं 
हनि सुदारुणम्‌ ॥ २६॥ उरसा रजनी श्योषं यवानी पारििद्रकम्‌ ॥ 
सर्षदटव्रणे भोक्त रेपनं बिषशान्तये ॥ ९७ ॥ करु मुस्ता अजाजी च 
विद्र मधुरिका ॥ गुञामृरु शीततोयेरपो मण्डिनां हितः॥२८॥ 
राजिमन्तो विषा सस्य गृहधूमं वचा घनम्‌ ॥ सर्षपाश्च यवानी च पि 
सुमन्दफरन्नयम्‌ ॥ रठेपनं राजिमताञ्चैव बणतैलेन संयुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
दति राजिमतां रेपः॥ 
रोहाका चूर्ण, यच, कूट, सैधानमक, पीपर, हच्दी, एन्हौका ठेप द्रण कहा है 
यह दारुण विपको नाशा है ॥ २६५॥ ओर बराह, हृदी, सट, मिर्च, पीपटी अजमान 
नीव इन्ोका ठे१ सापे उपजा दृष्ट्रणमे करना हित कहा है विपकी शाति होती है ॥२७॥ 
ओर कृढ, नागरमोथा, जीरा, वायपिडंग, मुठहदी, विरमदीकी जड इृनहको श्रीतछ जलम 
पीति रपं करसे मंहट्वाठे सपि विपका नाश होता ह ॥ २८ ॥ भर रेखावाठे सरपैकि 


पिपके नाशकेवास्ते घरका धूंवा, वच, नागरमोथा, सिरसभ्‌, अजमूान -चींव, निफखा (न्ट. 
फो रणं कैहुए तेल्ये पसि तेष केरे ॥ २९॥ 


सटीकिराते सकंटुचयं च वचानिशारापिचुमन्दकञ्च ॥ पथ्यायवानीर 
जनीदयश्च दटव्रणे छेपनमेव शक्तम्‌ ॥ ० ॥ स्थावरं जङ्गमं वापि वि 


६४ हारीतमहिता. [ ठृतीयदथान- 


पं जग्धं जिषण्वर ! ॥ शीं दया्यथां गुर्वीं प्रोक्त नरसत्तमः ॥ ३१ ॥ 
ओर कचूर, चिरायता, संट, मिर्च, पपरी, वच, ईदायणः नवि, हर्‌, अनमान, दृ 
नो हट्दी इ्म्दोका टेप दृष्ट्रणपे करना श्रेष्ट ह ॥ ३० ॥ ह उत्तमवधय ! स्थावर अथर्वा 
जंगम भक्षण कियाहुआ विप शीपही अत्येत पीडा करता ह एस भ्रट मनुप्येनिं कटा ६३१ 


अय मन्न॥ 
ॐ नमो नगक्ते शिरसिरिखराय अ्तधारायोतस्तकरुवि्रहाय अन्ध 
तकरुम्भपरितोऽच्छतं छावय छावय स्वाहा ॥३२॥ इत्यात्रेयज्ञापिते हारी 
तोत्तरे चृतीयस्याने विपतन्तरं नाम पट्पच्ाशत्तमोऽव्यायः॥ ५६॥ 
ॐ नमोगगवते शिरसिशिखराय म ृतधाराधोत्तकटविग्रहमय अगृतकंभपरितीम्ते 
वय एवय साहा।३२॥ इति वेरीनिवात्निबुधशिवसदायसनुषयरविदत्तशाच्यनुषादितदारी- 
त्तहिताभापायां वतीयस्थाने विपरतरनेनाम पट्पंचागचमोऽध्यायः ॥ ५.६ ॥ 





मप्तपथाशत्तमोऽव्यायः।॥ ५७॥ 


स 
अथ जिन्न अर्थात्‌ शखर दरया हआकी चिकित्सा ॥ 
चेय उवाच ॥ दिन्नं जिन्न तथा जयं वृष्टं पिष्टं तयैव च ॥ आस्फा 
छितं सभ्पहारः संचातः कथ्यते वृधेः ॥ 9 ॥ शाच्मिननं नरं टपा कन्त 
ल्या च भतिक्रिया ॥ २ ॥ अस्थिस्थं वियते मांसमस्थि संच्छियतेय 
दि 1 शारप्रराखयावापि छिन्नं तच निगद्यते 1 ३॥ अप्तन्धों परि 
सच्छिन्नं तदसाध्यं विर्निरिशेत्‌ ॥ खङ्धाद्धचन्द्रपरशच्छिन्नं त॒ कथितं 
सदा ॥ ‰ ॥ त्स्यारों चारणारेन वावन परिंकीत्तितम्‌ ॥ पचना ति 
तेखेन शीघं संखेदनान्वित्तम्‌ ॥ ५ ॥ वाव स्रवति रक्तं तावत्तेखेन चा 
भ्यजेत्‌ ॥ रक्ते वे विद्ात्तं पात्रे तैखनाभ्यञ्जन मतम्‌ ॥ ६ ॥ शोण्मया 
श्च प्रजायन्ते वद्ुखापद्रवा चरणे ॥ सन्धो चिन्न नर्‌ दघ्वा सेचयेत्तप्तवा 
रिणा 1 « ॥ सितस्य व्रणस्यापि परशस्तं पिचतैछकय्‌ ॥ पये चापि 
विनियाति निम्वारण्वधपचकम्‌ ॥ < ॥ गृडेन पथ्यां पिघला च ठउेपनं प्‌ 
यशोधनम्‌ ॥ दिनचये विशुद्धेऽपि तचैव छेपनं हितम्‌ ॥ ९ ॥ धवान्‌ 
कदम्बस्य टक्षादुम्बरयीस्लचम्‌॥ जखन पिघ्वा ठेपश्च तेने रहते बणः॥ 
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आनेयजी फते है-छिन करहुआ, भिन एदाहुवा, गत्र फूराहज, पृष्ट दवजा, 
पिष्ट पिशाहुजा, आस्फादित फर हभ) संप्रहार संघात, ठाटी आदिकी चोट एसे ये हाहं 
आकि टूटने चेम हति है॥ १ ॥ शसते केटे हुए मनुप्यको देखि तिसकी क्रिपाकरे॥२॥ 
अस्थि स्थित हभ मांसमेदन होजवि अथवा शचा प्रशल्वा्ओकी अस्थि छेद्ये हेजवि 
यह्‌ छिन कहाता हे ॥३॥ भोर जे। संधिके विना अन्य जगृहकौ हृदी टूट जवि वह्‌ असाध्य 
कटाती है सप्र अर्धचद्रमकि समान शख फरणा इन्हे छिन भस्थि कही है ॥४॥ तिसकी 
आदिं चारण, तेष, धोवना, ये कमं करे ओर तिके तेरे सृके फहे करके चोपरिके 
पसीना दिवि ॥ ५ ॥ जयरतक रुधिर गिरे तयतक तेरे बोप्रता रहै ओर जव रक्त वि- 
कारको प्रा होजाता है त्र तेठते मादिस्‌ करना दित फ ॥ ५॥ भोर तहं वरणे भोजा 
आविक बहुपसे उपद्रव हेजति रै संधिमं छिन हए मनुष्यको देलिकै गरमजरसे सेक कै 
॥ ७ ॥ फिर गरम जरसे सेक करये तथ फोहैसे तेल ठगानाभ्े् ६ ओर जो रधनि 
करती हो तो नीब, अमठतास्‌ होक पते वाधनं भेट हे ॥ ८ ॥ भोर हरेको पीस गुडके 
सग तेप करसे राधकी दधि होती ह रीन दिनतक शद जवि तव इनअगि कही ओपर्थो 
का तेपकरना दित रे ॥९॥ धव, भर्णुनदृकष, कदंब, पिटखनगृक्ष, मृरर इ्ोकी छाटको जस 
पीप्तठेप करसे घाव भरता है ॥ १० ॥ 

। अथ भिन्नअस्थिकी चिकित्सा ॥ 
गक्तिशरैश्ववाणिश्व भटारखद्गतोमरेः ॥ प्ुरिकामुखधाराभिभिननं तत्क 
ग्ध भिषक्‌ ! ॥११॥ साध्यमममंजं भोक्तं ममस्थं तन्न सिध्यति ॥अ 
पामार्मरसेनापि तथा कूष्माण्डकस्य च ॥ १२ ॥ धावनं काल्ििकेनापि 
अशस्तं कथ्यते बुधैः ॥ तिरुतैखेन चाभ्यङ्गो हितिः स्याससवस्थभिन्नके ॥ 
रेपनच्च पयोक्तन्यं पूर्वोक्तश्च हितावहम्‌ ॥ १३.॥ 

हेव ! शक्ति, शूर, बाण, राटा, तयार, तोमर शख, छरी, साड! दन्ति करा इभा 
हार भिन कहा है ॥११॥ जो मरभम नहीं गाहे वह साध्य कट्‌। ह ओर गर्मस्थानेम टमा 
हृभा.असाध्य कहा है तहं ऊगकिं रससे अथवा कोटृटकि रसस तथा कांजी धोबना प्रे 
कह! हे ॥ १२ ॥ ओरवरयेनि काजी धोना शरे कहा है ओर भिन इए हाद विरलेका 
तेटकौ माटिस्तकरनी हिव कही हे जोर पह्ठे कहा हभ ठेप्‌ फरना हित कहा है ॥ १६॥ 
अथं शस्योद्धारचिकिपसा ॥ 
उरसि शिरसि शदः कक्षयोः पादयो चिकजररमुखामरे नेत्रयोः कणं 
योक ॥ भवति हि यदि शल्यं कटसाध्यश्च शसेभेवति यदिन गूषं 
५९ 


४६६ हारीतसंहिता. [ ठतीयस्थने- 


५ कहि 


मेषजैसतैविधिज्ञ !॥ 9 ४।शाखाभशाखयोयच ममस्थं तन्न सिच्यति॥ 
यन्बशचधरतीकारः शव्यं भाज्ञः समुद्धरेत्‌ ॥ १५५ द्वादशैव तु यन्बाणि 
शघखाणि द्वादशैव तु।॥चलारि च धवन्धानां शस्योद्धारे विनिदिशेत्‌॥। १ £ 
गोधामुरवं वञ्मुखं च नाम संदशचक्राकुतिकङ्पाद्म्‌ ॥अथानकं शध 
ककरण्डरुञ श्रीवःससोवत्तिकपश्चवक्रम्‌ ॥ १४७ ॥ द्वादशेतानि यन्ना 
णि कथितानि भिषग्वरः ॥ अथ शद्ाणि प्रोक्तानि नामानि च पृथक्‌ 
पृथक्‌ ॥ १८ ॥ अद्ध चन्द्र वीहिमुखं कङ्ूपन्न कुडारिका + करवीरकप 
जश्च शराककरपन्कम्‌ ॥ १९ ॥ वडिशं ग्ध्रपादच शरी च चनमुद्रर 
म्‌ 1 शाच्नाण्येतानि भोक्तानि 'शस्योद्धारे पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ २० ॥ अति 
ग्नं च शस्यच्च संद॑शेन समुद्धरेत्‌ ॥ भिन्नेन तस्रतीकारः कर्तव्यश्च सु 
धीमता ॥ २१५ ॥ गम्कीरशस्यं ज्ञाला च प्रतीकार कारयेत्‌ ॥ पाटनं 
कुशपत्रेण चोद्धरेकुङमेन च्‌ ॥ २२ ॥ भिन्नवलतीकारश्च करतन्यश् 
सुधीमता ॥ २३ ॥ यच शोफो नवेत्तीवस्तच शल्यं विनश्यति ॥ सश 
स्यं सघनं चैव रुजावन्तं निहप्य च ॥ २४ ॥ तच्च योग्यं च यन्तं च 
यन्त्रशलच्च योग्यकम्‌ ॥ तत्तत्र योजनीयच् ऊहापोहविशारदः ॥२५॥ 
या वेदना शस्यनिपातजाता तीव्रा शरीरे भतनोति जन्तोः ॥ घृतेन संशा 
न्तिमुपैतिं तिक्ता कोष्णेन यष्टीमभरुनान्वितेन ॥ २६॥ सजांजुनोडुम्बरम 
कटीनां रोधं समद्सुरसासमेतम्‌ ॥ जखन पिघला पभरतिरेपनाय शस्यो 
दधतौ सौख्यमिदं करोति ॥ २७॥ शोषा क्रिया च पूर्वोक्ता छिने कि 
न्ने हिता तु या ॥ कन्तन्यों वालुकास्वेदो घटीखेद््व तच च ॥ २८ ॥ 


छाती, शिर, कनपटीः दोनकाख, दोनेपिर, करिस्थान, उद्र, मुख इन्देकिं आगे नेत्र कानं 
इन्टेमिं जो यदि वाण आदि शल्य-होषे तो शचसिभी कष्टसाध्य कही है आर जो दषे नहीं 
रवे तो ओषधि निकेठ जाती हं ॥ १४॥ आर शाखा प्रशाखा हाथपेर अगृटी आदिस्थान 
मर्मस्थान, इन्हमं गी हदं शव्य नहीं निकटती हे ओर यंतर शोके प्रकार इन्हसि वुद्धि- 
मान्‌. पुरुप शल्यको निकसे ॥ १५॥ बारह य॑न है भर वारह प्रकारे शच कहे है जोर 
शरसयोदधास चार परव॑ध अर्था बंधन आदिक एरी ॥ ९६॥ गोधामुख, वजमुस, 
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दंश, चक्रारुति, कंकपाद्‌, आनक, शुगक, कुंडट, श्रीवत्स, सोवत्सिक, पंचवक्र ॥ १७ ॥ 
ठेते ये वारहमरकारके यंन पेयजनेनं कहे है ओर बुदे २ नामेव वारह प्रकारके शख करै 
रे ॥ १८॥ अैच्मकिसमान, व्रीहिः कंकमन, कुभरिका, करवीरकप्, कुपत, 
शठाकाकसपत्र ॥ १९ ॥ दिशश, गृधषाद्‌, शटी, घनमुद्रर, एसे ये गुदे २ दोशख श- 
सयोद्धारेभं कहे हे ॥ २० ॥ जो अतिगुप शस्थहो वह संदेश अर्थात्‌ चिमदासतरीतवे य॑भसे नि 
काठनी चाहिये ओर भिनहुई अस्थिके समान तिरी विकफित्सा करनी चाहिये ॥ २१॥ 
ओर गंभीर शस्चको जानठे तिसको कुणप शस्से फाडना चाहिये, कंकृमशच्से निका 
॥ २२ ॥ ओर तिस शत्यकी चिकित्सा भिनहुए अर्थिक समान केरे ॥२३॥ ओर जहां 
अत्य॑त शोजा हेगयाहे तहां शत्य नहीं दलता है वहां शस्य सहित ओर करडा पीडावा- 
ठा रेशा शोजाको जानके ॥ २४ ॥ वहां जैसा योग्यहो वेसाही य॑त्र ओर शके बुद्धिमान 
वैच भपनौ बुद्िते विचारे प्रयक्तकरे ॥ २५॥ जो बाणभादि शत्यके खगन पीडा इु- 
ईरो वह मनष्यके शरीसे ज्या वटनवि तहां कृरक, मखी, शहद, इन्होसे संयुक्त किये ु- 
ए, फलुक गरम घृते सेकनेते वह पीडा शातहोवी है॥२६॥ भोर राठकावृक्षःअरमुनवृक्षगूखर, 
कैच, गोध, मजी, तुत, इन्दौको जल्मे पीस शस्य निकी दुई जगहषे देप करसे खस 
हता है ॥२७] ओर वाकी जे प्रहरे वादुकासेद्‌, घरीखेद्‌, इत्यादिक क्रिया कीरै वे भोर 
अस्थिछठिन, भिनअस्थिदन्म जो क्रिया हित कही हे वे सव करनी चाहिये ॥ २८॥ 


अथ अस्थिभय्रकी चिकित्सा ॥ 


पयास्यिश्च नरं दघ्ना तस्य वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥ मणिवन्पे कूर्परे च जा 
नौ भमर कटै तथा ॥२२॥ पृढवशे विगर च साध्यान्येतानि सत्तम ! ॥ 
पीवादेशे चेनद्रवस्तो रोहिण्यां कूर्षरादयः ॥ ३० ॥ स्कन्धकूपरमध्ये च 
तथाच चिकभध्यतः ॥ उरसि चैव कोड च विभ्रं तदसाध्यकम्‌ ॥२१॥ 
विभ्रं च नरं द्रा वेणुखण्डेन बन्धयेत्‌ ॥ सक्षयेन्नवनीतेनेरण्डपच्ेश्च 
वेरयेत्‌ ॥ २२ ॥ उण्णाम्भसा सेचयेच्च वशे मृदु घन्धयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
धवार्जुनकदम्बानां वल्कं काञिकफेन तु ॥ पिघ्ठा हितः भरेपश्च तेन 
सौख्यं पजायते ॥ २४ ॥ स्वेदयेत्तानि चोण्णेन आवासं कारयेप्पुनः ॥ 
एवं करियासमापन्तौ ततो वन्धे निमोचयेत्‌ ॥ ३५ ॥ एकाहान्तसितिना 
पि पूर्ववत्तसबन्धयेत्‌ ॥ यावद्भून्थि न वधातिं चावन्न स्नापयेननरम्‌।२६॥ 
प्च अस्थिवाठे मनुष्यकेवास्ते ओपथ कहते है वैहचा कोहनी, गोह ८ ॥ २९ ॥ 


५६८ हारीतसंहिता, [ठतीयस्थने- 


पीरका वासि, ये जो भ्य होने तो साध्य के है ओर भ्रीवके समीप, वसिस्थानकोदनी- 
के नीचेको जगह, ॥ ६० ॥ भोर कंधा, कोह्मकि वीचका स्थान, कटि, केठेजा, छी, 
टमि भय इई अस्थि असाध्य कही है ॥ ६१ ॥ भय अस्थि हुए मनुष्यको देषिके वांस- 
की फाटक वाध दवै ओर नौनीपुतका टेप कर अरडके पतति वांध देवे ॥ ३२॥ ओर 
गरम जखन सेक करे वले कोमल वाध देवे ॥ १३ ॥ ओर धव, अ्ुनवृक्ष, क्व) इन्दोकी 
छारको कजीमें पीस छेप करनसे सुख होजाता है ॥ ३४॥ पीछे गरम २ वस्र होजावे 
तवतक पसीना दिवि वको तहां बांधा रक्तै देसी क्रिया हो छेवे तव वंधनको सोख्देवे 
॥ ३५ ॥ एकदिनि खटा रक्तै भर एकदिन वाधा क्से ओर जवतक टूटाहुभा इाडकी 
जगह यथि नहीं बंधे तवतकं लान नहीं करावे ॥ २६॥ 
अथ वृष्ट हाडकी चिकिपसा ॥ 

घ॒ शटयैव नरं टला धावनं काञ्जिकेन च ॥ मेण शीततोयेन धावनच 

हितं मतम्‌ ॥ ३७ ॥ याव लवति रक्तं त।वन्तेरेन सेचयेत्‌ ॥ अस्पानि 

चौषधान्यच् कारयेद्धिविधानि च 1 ३८ ॥ 

वष्ट अर्थात्‌ किसी वस्ते पिसके द्व जवे वह पृष्ट हाड कहाता है तिसरको कांजी 
धवे अथव्‌। गोमूचते तथा शीतल जरते धोवना हित हे ॥ ६७॥ ओर तहां जवतक. ₹- 
धिर इरे तवतकं तेरे सेकता रहै ओर वैयननको यहाँ स्वप ओपथ करनी चाहिये॥६८॥ 
अथ आस्फालित हाडकी चिकिसा ॥ 

विपाके रक्तसावचच स्वेदनं विधीयते ॥ भेग्रवस्रतीकारथच कारयेद्धिधि 

र्वकम्‌ 1 ३९ ॥ आस्फाछिते तीकार ज्ञातव्यश्च भिषग्वर ! ॥ उहापो 

टश्च कर्तव्यस्तेन सम्पद्यते खम्‌ ॥ ९० ॥ 

पकेटुए हाय रुधिर क्षिरताहे तो पसीना दिवाना हित हे ओर भय हुए हाडके समान 
इसका इखाज करे ॥ ९ ॥ रे वै्जरनोको जानना चाहिये. ओौर अपनी दुद्धिके वल्के 
अनुसार चिकित्सा कैर तिस्ते रोगीको सघ होता है ॥ ४०॥ 
अथ अभिघात अथात्‌ चोट रुगी इईकी चिकित्सा ॥ 

शिरोऽभ्रिचातजो दोषः शिरोरोगः परकीर्तितः ॥ उरसा चाभिघातेन घ 

छदररमश्च जायते ॥ ४१ ॥ इत्येव भतीकारं कुय्याद्रक्तावसेचनम्‌ 

॥ सखेदनच प्रयोक्तव्यं भिपज्ञा कर्मसिद्धये ॥ ४२ न च रैरु्च भोक्त 

यं नघ्युणकटुकं तथा ॥ मस्त्यानि न च मांसानि घनानि च गृहणि 
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च ॥ ४२॥ श्रेतशादिमुद्धूतं यपं चैवाटकीषु च ॥ शशरावकवात्तो 
कककरोर तण्डुलीयकम्‌ ॥ ४४ ॥ शतपुप्पायमन्यच्च न च दिङंतम 
न्वतम्‌ ॥ वणं वातिभोक्तव्यं यदीच्छेदात्मनः सुखम्‌ ॥ ४५॥ व्या 
यामं व्यवाथथच दिवानिद्रा तधा क्रमम्‌ ॥ वजये ष्छुखसम्पत्तिनरश्व ध 
तिपयते ॥ ४६ ॥ इ्यानचेयभाषिते हारीतोत्तरे चतीयस्थाने भयचिकि 
सानाम्‌ सप्तप्चाशत्तमोऽघ्यायः ॥ ५७ ॥ 
शिरं चोट उगनैसे कुपित हुए दोपको िरोरेग कहते है भोर छतीम चोट छग 
यरुदरोग गु ये रोग होते है ॥ ४१ ॥ दनहोको एर कृरमकेवासे रको निकसावे ओर 
पसीना दिवि ॥ ४२ ॥ भौर तेटका भोजन नहीं केरे भौर अ्य॑त गरम वर्चस एसा भो- 
नन नकं कैर ओर मछवियि।का मंसि करे तथा भरि पद्‌ इन्हफो नहीं सवि ॥ ४३ ॥ 
ओर शारिसंतक सफेद चावलौका य॒प, तुरोधान्य, शशा, रवपक्षी, वत्तक दृनहोका मासन 
कंकोर, योरा शाक ॥ ४४ ॥ सफ, हीग आदि अन्य नमक) इनहोको इच्छापूवंक सवि 
इन्हे इख होता ३॥४५॥ भर कसरत, सीसंग, दिनम सोना, टदर कदमी करना फी 
वरजं देये तव सुख उलन होता है ॥ ४६॥ इति वेरीनिवाधिवुधगिवत्तहयसमुषेधरविदततशा- 
स्पनुवादितहारीततसंहिवा्रपायां ठतीयस्थनि प्रसचिकित्सानाम सुपर्पचाशत्तमेऽध्याय्‌ः॥५५७॥ 


भटपथाशत्तमोऽव्यायः ॥ ५८ ॥ 


क 
अथायिद्ग्धचिकिा ॥ 
अजरे उवाच ॥ अयिद्ग्धं नरं द्वा तच्च दग्धं चतुर्विधम्‌ ॥ इषद्ग्धं 
मच्यदम्धमतिदग्ध्च वेदभाक्‌ !॥ 9 ॥ सम्यग्दग्धं निषदे ! सक्षणं 
शृणु पुत्रक !॥ २ ॥ अतिदग्धं मसग स्याद्रातपित्तकफान्नितम्‌ ॥. स 
म्यग्दग्धञ्च निर्दोषं विज्ञेयं च चतुर्विधम्‌ ॥ ३ ॥ तचा विशीर्यते येन 
स दाहः वित्तजो भवेत्‌॥सर्करश्व सपित्तश्च पित्तकोपा्रट्श्यते ॥४॥ क 
ण्णवर्भेथ् तखिन्तं मांसं तीचवेदनम्‌ ॥ तस्य वक्ष्यामि संसिद्धये भेषजं 
भिषजां वर ! ॥ ५ ॥ ईइपदग्धे काञिकस्य रुपनं सुखहेतवे ॥ निम्बप 
चाणि सुरसा कुं धाचीफङानि च ॥ ६ ॥ ईषदरम्धे यथारूके रेपनं 
निषरात्तम !॥ मध्यदग्धे पयस्या या रेपनी इखकरिणी ॥ ७ ॥ मधु 
कुकमञजिष्टाृतं पक्तं हितं मतम्‌ ॥ कुच यी सपुरं चन्दनेरण्डप 
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अकम्‌ ॥ ८ ॥ मन्यद्ग्धे हितों छप इग्धेन परिपेषितः ॥ ९ ॥ चतक 
पूरचृणच्च गरक रोध्रमंन च ॥ शुष्कचूणं पृयहरं दग्धं संरोहयत्यपि ॥ 
॥१० ॥ आमरूक्या तिरु कुठ रुपनं वािदग्धके ॥ रोधाशीरं समङ्गा 
च केप शीतवारिणा ॥ ११ ॥ अतसी स्ेहमभ्यङ्घमधुयष्टीधृतेन तु ॥ 
रेपाभ्यद्घ हित दग्धयहणं दाहवारणम्‌॥ १२ ॥ 
आजेयजी कहते है-अभिसे दग्य हुए मनुष्यो देते चारपकारका अयिद्ग्ध होता ह 
कलुकद्ग्ध, मध्यद्ग्ध, अतिदग्ध, 1 १।म्यर्‌द्ग्ध, एते चारपरकारका हता है हे प ! अव 
इन्टके उक्षणका इन ॥ २॥ जो अव्यत दृग्धहो वह मासमे प्राप्त होता है ओर वात पित्त 
कफ ईन्टूकं आश्रय होता ईं आर जो सम्यक्‌ अथौद्‌ सारा दग्धं होजवि वह देते 
रदित दग्ध हताहं वह ॒चारपकारका-"दग्ध होताहं ॥ ३ ॥ जिसमे चा विर जवि ओर 
दाहो ओर रक तथा प्त दीस तहां दग्ध हुम पित्तका कोप जानना॥४।भोर जहां काटा 
वणं होजावे वह माम प्रषहुओ पित्त जानना तत्तम तीवपीडा होती है हे उत्तमे ! ति- 
सकी सिद्धिकेवास्ते आपधका कहगे॥५५।कृष्टुक दग्ध हए प्रूपके सखकेवास्ते काजीका टेप 


नी कि 


करना हितं है आर हँ उत्तमवय } नाविके परे, फेद्‌ संभाद, कूठ, भवरके फट ॥६।१न्हसे 
जोनसी मिरे उसीका देप करना कचछक द्ग्य हुए पुरूषो हित है ओर मध्यम दग्धहए परूपके 
टूधीका टेप करनसे खख होता द।७।॥ भर शहद, कूठ, मंजीट इन्दं घतको प्रका ठेप करना 
हित हं ओ।र कृढ, मृखहटी, चदन, अरडके प्ते ॥८॥ इन्टोको दूध पीस मध्यमद्ग्धहुए्‌ पृरुषके 
ठेप करना हित ह ॥ ९ ॥ भ॑र वृ, कपूरका वृण, गेरू, रोध, इन्टके शृचे चणंको सुरका- 
नसं राधका नाश हति ह आर दग्धहुएका तरण भरजाता हे ॥१०॥ ओर आवा पिठ 

कुठ इन्टोका टेप करसे अथिमे दग्धहुभा अच्छा हेता हे भौर टोध खश, मजीढ इन््कि 
शीत जखम पीस खेप करना ॥ ११ ॥ अथवा अरसीका तेर, मुरही, घत इन्दौका ठेष 
करना हित है दग्धहुएका घाव भरता है ओर दाहका नाश हेता है ॥ १२॥ 


अथ धुमपानचिकिस्सा ॥ 
घृमापधते वमनं क्षीरपानं तथोपरि ॥ जरे च तरुणं श्रेष्टं धमरब्डयपिशा 
न्यं ॥ 9३ ॥ इध्याचेयाषिते हारीतात्तरे चिकित्सास्थान नामा 
एपचाशत्तमाऽन्यायः ॥ ५८ ॥ त्रतीवस्थानं समाप्तम्‌ ॥1२॥ 
वि व्यकुटुये पुरपरको दुध पिलाना हित हँ ओर ज्म चिरना प्रष्ठ है पृवकि दा- 
की निवृत्ति होती रै ॥ १३॥ इति वेरीनिवासिन्हरीतसंहिताभापायां चिकित्सास्थाने 
अष्पश्वाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ । | 
इति ठतीयस्थानं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 
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अथ्‌ चतुर्थस्थानम्‌ ॥ 


प्रथमोऽध्यापः।॥ १॥ 


भवो ° =) ० 


अथ तुसामानविंधि ॥ 


आच्रेय उवाच ॥ सर्पपस्य चतुर्थाशोऽणः ॥ चतःसर्ेमापः ॥ चतर्भा 
धच्ुः ॥ चतुर्वहः उवर्णः कर्प; ॥ चतुःकरःपटम्‌ ॥ चतुःप; कडवः॥ 
चतुःकुढवेः भस्थः ॥ चतुः्रस्थेराव्कः ॥ चतर्भिराब्ैर्ोणः ॥ १॥ 
धुप्काणामोपधानाच सानच द्विगुणं श्वेत ॥ आद्रणामथ सर्वेषां वि 
ज्तातन्यस्लखाविधिः॥ २॥ 
सिरसमका चाथा हिस्सा भागको अणु कत्ते है चार्‌ सिरसमोका एक मापा चार मास्त 
का एक यछ भोर वहममाणके सुवर्ण नामकपी कहते है ओर चार व्धौका अथो चार 
खवर्णोका एक कप होता है चार कर्पोका एक प्रठ ओर चार परठोका एक कुहय, चार कुडर्षे- 
फ़ एक प्रस्थ च॑र परस्थेकि एक आटक चार्‌ आढकेका एक द्रौण होता ॥१॥ भौर शी 
हई भोपर्षोका दूना प्रमाण थै ओर मीटी ओपरधोको करेह्म पमाणके अनसार सेवै ॥२॥ 
अथ अन्यम ॥ 
सप्तियवरतेः स।टपटटििः पटं भवति ॥ चतुर्भिः परैः कुडवः ॥ च 
तुभः कद्व; भस्थः ॥ परस्थेश्वतुगरिराठकः॥ चतु राण्कैः कंपः ॥ ट 
पर प्ररटतिशवेत्‌ ॥ २ ॥ मस्तुतैरारनारानां क्षीरमंडगढं तिता॥मध मं 
तधा द्राला खर्‌ गुगुुस्तथा ॥ £ ॥ रसोनल्वणानाच भोक्तावद्धर 
मानक्ौ॥ बिडाङप दिकामान्न कषशब्दऽभनिधीयते ॥ ५॥ वोदुम्बरं 
मन्रिण परमां म्बरं विडः ॥ चतुःपलं वित्यमानं परेटे्जलिङ्च्यते 
॥ ६1 फुडव चाज्जटिद्धं च वक्ष्यमाणं महामते | ॥७॥ चतुरङुकविस्तारं 
चे १ रमुन्नतम्‌ ॥ काषटजं खन्यथं वामि कुडवं त विनिर्दिसेत्‌ ॥ < ॥ 
४ डवः भस्थः स्याच्चतुःधस्थस्तथाटकः ॥ चतराटकः स्याद्दरोणो 
५११२ भक त्तिता ॥ ९ ॥ वमनं च विरेकथच परदथात्‌ कर्षमाचक 
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म्‌ ॥ सन्तर्पणं पटमाञ्ं चूर्णी कर्षकमाचकम्‌ | १० ॥ क्षारमेव पलार्धं 
च कर्प चैव हरीतकीम्‌ ॥ पं  रसाोनकस्कच्च पर्‌ गुग्गुुभव च ॥११॥ 
पल सुरणं कल्कं दापयेच्च सुपण्डितः ॥ अन्यानि चू्णरोहानि कष 
मा्नाणि दापयेत्‌ ॥ १२ ॥ ज्ञाता दहुचरु प्षम्वगुत्तमाधमम्यम्‌ 
म्‌।ठह्‌ चूर्ण कषायं च दापयेदिधिवस्छधी; ॥ 9३॥ इत्याचचेयभािते 
ारीतोत्तरे चतर्थ सचस्थने तुरामानविधिनाम भथमोऽध्यायः॥ १ ॥ 


सातसो अस्सड ७९८ जरवका एक पृ चार्‌ परलोका एक कुडव, चार्‌ कुवेक्ता एके 
प्रस्थ चार प्रस्थका एक आढक होता है आर चार आढटकका एके कृप हृता ६ 
ओर द पलकी एक प्रसृति होती दै ॥ ३ ॥ भोर द्हीका मस्तु, ते, कांजी, दध 
मंड अर्थात्‌ छाहकी कही, गड, मिर्री, ओर शहद; मदिरा, दाष, सिजुर, गगर ॥४॥ 
ठस्सन, नमक इन्दका गीला परमाण अथीव्‌ शू्ी ओषधि दना भमाण कहा है 
ओर विडाटपदिका यह शब्द्‌ कपैममाणका वाचक है ॥ ५॥ ओर वट उदुंवर भीष 
गटरका फख इन शब्दस पठ अर्थाद्‌ चार्‌ तोरा प्रमाणका यहण जानना आर्‌ चार्‌ पर- 
का वि्वर््तक भमाण होता है ओरदो पर्ठाका अनल कहत हं ॥ ६॥ जर्‌ दा अन्‌- 
विका एक कुडव होता है हे महामते ! एसे प्रमाण कटा है ॥ ७ ॥ अर्‌ चार्‌ अगल 
प्रमाणका ओर चार अगर ऊँचा एसा काष्टका पात्र अथवा गृतिकाका पात्रका कुडव कंदे 
हे ॥ ८ ॥ ओर चार कुढर्वोका प्रस्थ होता है ओर चार परस्थोका आढक होता हे चार आ- 
ठका द्रोण होता है रसे पमाणकी सस्या कही हे ॥ ९ ॥ वमन ओर भुला कर्माण, 
मारा देनी ओर संतपण ओषध प्रटममाण देनी ओर चूण करमाण देनं चाहिये ॥१०॥ 
क्षार ओपधका आधा पट प्रमाण है हरका कं प्रमाण दना है अ।र सस्तत घुर करक गृग- 
, इन्होका पड प्रमाण ह ॥ ११॥ ओर उत्तमवे्य { जमौकंद्के कल्कका| १७ परमाण 
देवै ओर अन्य गोहभादिरकेकि वर्णको कर्पपमाण देवै ॥ १२॥ सम्यक्‌ प्र दूस देहके 
वृखावख्को विचारि उत्तम, मध्यम, अधम रसे तीनप्रकारकी मात्रा दनी चारि^॥ १३॥ 
इति वेरीनि ° हारीतसं हिताशापायां सूत्रस्थनि तुटामानविधिनमि प्रथमाऽध्यायः॥१॥ 





दितीयोऽध्यायः॥२॥ 


(०) क ^ यें 


अथ तैरुपाकविधिः ॥ 
आान्रेय उवाच ॥ पाकश्वतुविंधः भोक्तस्ैरानां श्रणु पुचक ! ॥ 
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विष्छणमध्यस्तु विशोषी चापरो मतः ॥ १ ॥ इग्धारनारकाथश्वदधि 
चा शोषय्यपि ॥ न चाद्रता चौषधानां निप्फेनो विमरस्तु यः॥ २॥ 
मञिषारससद्मो भ्वेत्‌ सखसपाकरगः ॥ वातघ्रः सोऽपि विज्ञेयो मर्दना 
भ्यञ्ने हितः ॥ ३ ॥ सफेनो मध्यपाकी च द्रवो भवति पिण्डितः ॥ ना 
तिफेनमफेनं वा मध्यपाकं षिनिर्दिशेत्‌ ॥ ४ ॥ वस्तौ पाने च श्च 
विदोषघ्रं भिपग्वर्‌ ! ॥ सफेनश्वन््रभो यस्य भवेत्‌ छखस्थप्तमो द्रवः ॥ 
॥ ५॥ स॒ च चिक्कृणकः पाको नस्ये भोक्तो हितः सदा ॥ ६ ॥ सधूम 
श्वातिदग्धश्व दग्धगन्ध्रसस्तया ॥ विज्ञेयो वातिशोषी च वजितः सर्व 
कर्मसु ॥७॥ मृरदेने खस्पाकश्व स्मौ चिद्धणपाकिंतः ॥ बस्तो पानेमध्य 
पाको विंशोपी चज्ञितस्तथा ॥ < ॥ पक्षे सिध्यति तेखश्च सप्ताहं चूतमेव 
च 1 कषायः षहरेणापि यलनैनैव प्रसाधयेत्‌ ॥ ९ ॥ इत्याच्रेयभाषिते 
हारीतोत्तरे चतुर्थे सश्थाने तैटपाकविधिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


हे प्र! तेलोका पाक चारमकारका कहाहे सो छन खर, चिकण, मध्य, विशोपो ४ एते 
हे ॥ १॥ जहां दुध, काजी, श्यादिककि काथको सखा के तेखमान्र वाकौ रहजयि 
ओर आओपधौका आटापन नदह क्षाग मरहीहि निमर्द ॥ २ ॥ म॑जीष्े रंगेके समान 
वर्णवाटाहो वह्‌ खरपाक अथति वीक्षण पाकयाछा तेद जानना वह वतको नाश्ता हे मर्दन 
माठ दृन्हरमं हिव ह ॥ २॥ ऽौर ्षागेसहितहो मध्यम पाकवाराहि भौर जिसके दषम 
यर्म वंधसी वंथजावि अव्यत स्नाग नहह अथवा परागं वह मध्यमपाकी पेट कहता है 
॥ £ ॥ हे उत्तमेयेय ! वह पेट वस्तिकभैम पिमं भरे है मिदोपको नाशता हे भोर जिर 
चंद्रमके समान सफेद्‌ २ ज्ञागहो ओर विनापरकाहुज, खच्छ पेखके समान प्तराहो ॥५॥ वह 
चिफणपाकवाया तेठ कहता हे नस पेन हित है॥५॥गोर जिसमे धुवाहो अर्यंत द्र ठोग- 

| अ}र जिसका रस गंध दग्ध होगयाहो वह पिशोपौ पाकवाठा पेठ कहता ह वह सवक- 
भूमि वजित हाजाजर मदन कलमे खरपाक अथात्‌ वरीकष्णपकवाला वेट हित हं भर पसिक 
गं चिफण पाकवदा तेठ हित हे ओर मध्यपाकी ते वस्तिं तथा पीनेन भरष्ट है विशोषी पेट 
सथ फर्म वर्जित ह।८ातेर परद्र दिनम सिद्ध ह्येता ई अथात व्रतनटायक हता ह घु 
सात दिनं सिद्ध होता है काथ एक प्रहस सिदध हेवा ह पसे यतनकरे सिद्ध करे ॥ ९॥ 
दति येरीनिवाति ण्टारीततंहिताभापायां सप्तस्थनि तेटपाकविधिरनामद्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 





७४ हारीतसंहिता, [ चतुथस्थाने- 


त्तीयोऽ्यायः।॥ २॥ 


क्यौ) 6 र 0 श्य 


अथ निद्धहवस्िक्मविधिः ॥ 
अच्रेय उवाच ॥ चतुरङ्खा रेणुमयीं नाडी धरतिखक्षणं कत्वा तया च 
त्तिभतिकर्मं कुर्य्यात्‌ ॥ 9 ॥ नाति चोणे च कारे च नशीतेन च 
भोजिते ॥ न च निद्रा मूच्ार्ते वित्ते न च वदभ ॥२॥ नि 
हहं वत्तिकमं च कारयेत्तं निरस्य.च ॥ २॥ आदौ मू्विष्ोत 
कत्वा गुदं प्चाल्य नातिशिधिरुशय्यायां शाययिला वामाङ्गे वामपा 
द्‌ दक्षिणाङ्गे दक्षिणपाद्च सङ्नोच्य जङ्खोपरि संस्थाप्य गुदाभ्यन्तरे ह्च 
ङुरूमान्ां नाडीं सथारयेदुधीः ॥ ततः शनैः शनैर्वस्ति निष्पील्य दिप 
ठपरिमिततेखेन निरं कुर्यात ॥ निरूहानन्तरं शनेः शनैरु्तानं शाय 
यिता ऊर्ध्वीकला च पश्वास्सन्चेच्य पाणिभिः पञ्चवायन्स्फिक्िपण्डां 
घरोध्येत्‌ । ततः खस्थं कत्व क्षणेनापि आमाशयं मरस्थानं वोधय 
ति ॥ वस्सयुद्रवातान्दोषान्निवारयति ॥ पण्डितास्तं वस्तिनिदहं तद्टसि 
क्रमं च विदुः ॥  ॥ इत्यानेधभाषिते हारीतोत्तरे चतुर्थे सूत्रस्थाने नि 
हवसिकर्मविधिनाम्‌ तृतीयोऽच्यायः ॥ ३ ॥ 
आन्रयजो कहते हे-चार अंगु प्रमाण वासकी नलिका वना तिके भीतर प्रवेश क- 


लको पिचकारी वना तिस्ते वस्तिकर्म अर्थाव्‌ पिचकारी चोनैका क्म कदे ॥ १ ॥ अत्यैत 
गरमीकी समय नहो ओर अव्यत ठैटककी समय नहो भोजन न्ह किया हो, नीद नही 
आवतीहो मूच तथा विषटाक्ी हाजितसे पीडित नहीहौ ॥ २॥ पे पर्प देसि वेतु 
विके कैर ॥ ३ ॥ पिले मन ओर विका विसर्गन करवा गुदाको धवाके पीछे अयत 
शिथिर नहो एसी शय्यपि युवा फिर वाये अंगकी तफ वाये पेरको ओर दाहनं अंगकी तरफ 
दिन पैरको समेर्के द्वा जंघाके उपरि स्थापित करि तिस नलिकाको दो अंगु प्रमाण 
गदा भीतर चटा देवे पीठे युद्िमाच वेय शनेः शनैः वस्तस्थानके पीडित कर दौ प्रर अ- 
थौ ८ तोरा भमाण तेऽतते निरूह थरितकर्म करे पठे निरूह वस्तिकर्म अथत्‌, पिचकारी 
चानेका कर ठेवे तव शनैः शनेः उधा सुवाके उपरफो करवाके संकोच करवा वैचजन अ- 
पनँ हायां पाचवार सक्‌ अथात्‌ करको मतत रिस्ते अनैतरता है ओर वस्तिदोष उद्र 
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वात रोग इन्क। निवारण होति पहितजन इसको निरूह्यसि कह्तेदे ओर इसीको 
वस्िकर्मभी कहते हे ॥ ४॥ इति वेरीनिवासिण्हारीवसंहिताभापाय। सूत्रस्थाने निरूह 
विस्तकम॑विधिर्नमिततीयोऽध्यायः॥ २॥ 








चतुथोऽध्यायः॥ ५॥। 


श 
अथ स्वेदनविधि ॥ 
स्वेदः सप्तविधः धोक्तो छोरखेदो बाप्पलेदोऽग्रिजारूसयेदः घीश्वे 
दो जरुस्वेदः फरुष्वेरो बारुकास्येद्श्व ॥ न तेरेन विना स्वेदं क 
दाचिदपि कारयेत्‌ ॥ तैरेनाभ्यसयेस्सवेदं सर भवेहुणकारकः ॥ १॥ 
ती्रज्वरे दाद्यशोपे तथातीस्तारपी हिते ॥ मूनच्छाथिमदाहार्तेच विषे स्वेदं न 
कारयेत्‌ ॥ २ ॥ शूरुशोफातुरे वाते शीतन्छेप्मातुरेषु च ॥ एतेषां शस्य 
ते खेदो नराणां सुखदायकः ॥२ ॥ इप्ाचरेयभ्ाषिते ` हारीतोत्तरे चतुथे 
सूज्स्थाने खेदनविधिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
सेद अथव पसीना सातपरकारका हेता है रोषस्ेद, अर्थात पृरत्तिककि पिंडआदिका सवेष 
१ वाप्पसवेद्‌ भांफका खेद २ अथिन्वाख स्वेद ६ षरीस्वेद्‌ ४ जरस्वेद्‌ ५ फरस्वेद्‌ ५ 
वाटकाखेद ७रेते सातपकारका है ॥ १ ॥ भोर तेरे चोरं विना किपीसमयमेभी परती- 
ना नहीं दिवाना चाह्यि तेठ दोपरिकि णो पञ्ीना दिषाया जाता है वह गुण करनंवासा ह 
॥ २ ॥ तीत्रज्यर, दाह, शोप, अतिसारे पीहित गृ, भम, दह इन्दि पीडित विषते 
यक्त न परपोे पसीना नहीं दिववे ॥ ३ ॥ ओर शूठ, गोजा इन्हे पोडित वाते युक्त 
पीत कफ इन्दे पित दन पुर्पोको पसीना दिवाना प्रष्ठ कहा रै सुख देवास है ॥ ४॥ 
इति.वेरीनिषाक्षि° हारीतसंदिताभापायां सूत्रस्थाने स्ेद्नविधिनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





पथपोऽध्यायः ॥ ५॥ 
अथ रक्तावसेचन्‌ फस्तसुखानेकी विधि ॥ 
रक्तावसेचनं चतुभिः प्रकोररेवति ॥ शिराविरेचनेनापि असाबुभिस्तथे 


७६ हारीतसंहिता. [ चतुर्थस्थाने- 


व च ] श्छक्ष्णश्््जसोकाभीः रक्तच लावयंहुधः ॥ १ ॥ पवाद चा 
पराहते च नाप्युषणे नारिशीतरे 1 यवामूपरिपीतस्य शोणितं माक्षयेद्धि 
षक्‌ ॥ २ ॥ शिरोषेगेष सवेषु नापसामध्यपुटे तथा ॥ अदल र॑च्य॑य 
नासर्वदया किषगन्तमः ॥ ३ ॥ रराटभध्ये भुवोरुपरिटादङ्गखहय 
प्यच्का शिरां रेचयेत्‌ ॥ बाहोः कूषरमध्ये शिरां बन्धयेत्‌ ॥ भणिनन्ध 
सन्धो अह््टमूछचतु्टयमङ्रशच विहाय शिरां बन्धयेत्‌ ॥ नातिपाश् 
वतुरङ्छं विहाय शिरां बन्धयेत्‌ ॥ घण्टिकां शिरां पारं बन्धयेत्‌ ॥ 
अपरमपि प्रंथविस्तारभयानाक्तम्‌ ॥ अरुश रक्तावस्तंचन 
पसवेरपि ज्ञातन्यम्‌ ॥ ४॥ 


आन्रेयजी कहते ह-पद्धिमान मनप्य चारपकारमे रक्तकी फस्त खुखि नपि फस्त 
खाना, तंवि्ोसे फस्त च॒खाना, वारीक सींगिये से फस्त खखाना, जोति रुधिर निकसाना 
ठे चारपकारसे रक्तावसेचनं होता हं ॥ १॥ द्पहरं पिरे अथवा तीतर पहरम अत्यतं 
ग्रमी नीले ओर अत्यंत ठंढक नहीहो तव यवामू अथाव गुहियानी पिवायेहूए्‌ मनुष्या 
रुधिर निकसरवि ॥ २ ॥ ओर उत्तमवेधको सपर्ण गिरके रोगेमिं नासिकके मध्य पुरं फ- 
स्त खडानी चाहिये ॥ २ ॥ मस्तके भुकुरियोसे ऊपरि दो्जगृर अगहको त्याग नडीको 
वपि भर्‌ वाहू्ौकी नाडीको कोहनीके मध्यमे वधे ओर पह संधिम अंगुठेकी जडमें 
चार अंगट जगहको त्यागके नाडीको वीधे चार अंगु जमहको त्याग अतिसमीपकी न- 
सको नहीं वीपे ओर पेम ठंकनकी नरसेको वधे ओर्‌ अन्यप्रकरण धंथके विस्तार हान- 


के भयसे नहीं कहा है इसपकरणम तवी सीगी इत्यादिके से रुधिरका निकसाना भे ६।५॥ 
अथ रक्तरक्षण ॥ 
सकृष्णं केनिखं श्यामं रक्तं तद्रातदोषजम्‌ ॥ सर्वरश्चणसम्पन्नं पन्ञेयं 
तल्िरोषजम्‌ ॥ ५ ॥ इत्याच्रेयभाषितेहारीतोत्तरे चतुर्थे सूचस्थनिर्ता 
वसेचनविधिर्नाम पच्मोऽष्यायः ॥ ५॥ 
ओर जो काला तथा ज्ञामोवाखा रक्तौ वह वातिके दोपका रुधिर जानना जो सव र- 


क्षणेति संयुक्तो वह्‌ विदो दूषित सुषिर जानना ॥ ५ ॥ इति वेरीमिवाषिचुधशि ण्ट्रीत 
सहिताभाषायां चतुथं सवस्थाने रकरावसेचनविधिनौम पैचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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षष्टोऽध्यायः ॥ ६॥ 


"~~~ 4 
अथ जरोकाचारविधि ॥ 
आचरेय उवाच ॥ जलोकाश्वतुर्विधाः भोक्ता उन्द्रायुधा 
रोहिणी कालिका धा चेति ॥ १॥ 
आतेयजी फत्तेह-जोख चार प्रफारकी कही है इ्ायुधा १ रोहिणी २ काठक ३ 
ध्रा ॥१॥ 
अथ इद्रायुधाके रक्षण ॥ 
नीरूवर्णां पाश्वस्ता तीक्ष्णसुखी गम्ीरनि्मरद्के पाषाणसतन्धो च भर 
विशति ॥ तया विद्रध्युदरदाहशोफम्‌्छाविपायुपद्रवसति ॥ २ ॥ 
णो नीखव्णैवारीह पशचिेोकी तफ उाल्हय, तीकष्णमृखवाटी हो यह जोख गंभीर 
निर्गूठजस्म ओर पर्वतकी संधिं रहती है इशकरके विद्रधि, उदरो, दाह, शोप, मृच्छी, 
विप्‌ इत्वादिकोको करी ह ॥ २॥ 
अथं रहिणीके रक्षण ॥ 
नीरुवर्णा पा्वंपीता शह्मखी पस्मनारे परविशति ॥ तया 
विद्रधिधिस्पशोफायुपद्रवयति ॥ २॥ 
72ावर्णवादी ओर पगलियौकी त्फ पीठावणवाटी शंखसरीखा मृखवाटी एेसी रेहिणी 
जोख होती है यह्‌ कमली नाद्र रहती है इसके र्गािसे विप, विद्रधि, गोजा ये उपव 
होति हे॥३॥ 
अथ कारिकाजोखके रक्षण ॥ 
कृष्णा कालिका सत्स्याशये दरे याज्या ५ ४॥ 
काठावर्णवाटी जोख मलस्याशय भर्थाव्‌ मच्छौके वासम रहती है यह दूरम घ्याग देनी 
चाहिये ॥ ४॥ _ 
अथ धूमाजोखके छक्षण ॥ 
धुरा कपौतमहिषवरणां पीतोदरी अद्ध॑चन्द्र॑मुखी कर्मे कट्ुषोदके भ 
विशति \! सा रक्तावसेचनयोग्यानिरुपद्रवा च ॥ ५॥ 


५७८ हारीतसंहिगा. [ चतुथस्थाने- 


धत्र जो कपोत भौर भंससरीे वर्णवारी होती ह पीठा उद्राटी होती हं भधा 
चद्माकेसमान मखवारी होती हे यह कीच ओर गिधलहुए जसम रहती ह॑ यह्‌ रुधिर 
निकास्नैके योग्य कही है उपद्रवोसे रहित ६ ॥ ५॥ 
अथ जोखरुगवानेका.कम ॥ 
अनस्थानं कालिकेन भ्क्षास्य नवनीतेन मक्षयिला उष्णोदकेन भक्षा 
ठयेतत्‌ ॥ पश्चात्‌ तत्र जखोकावचारणीया ॥ ६ ॥ जङकरा रक्तपूणा 
पश्चात्‌ पातिता ॥ तस्था मृख खुवणेन मूचरेण वा भक्षारुयत्त्‌ ॥ अथ 
चा शनिरगोस्तिनवदृदते ॥ पनर्मवनीतेन मुखमार्प्यावचास्णीया ॥ 
च्टरक्ते विनिर्गते दंशं काञ्जिकेन भक्चास्य घृतम धुनाभ्यज्य वघ्ेण वध्री 
यात्‌ ॥ ७ ॥:' इत्यीच्ेयन्नाषिते हारीतात्तरं चतुथ सूच्स्थान जङाका 
वचारविधिर्नामि षष्टोऽष्यायः ॥ ६ ॥ इति सस्थान समाप्तम ॥ 
जोख दमवनिके योग्य जगहको काजी धोके नैनीपृत रगा पीछे गरम जरसे पेकि 
पे तहां जोख ठमवानी चाहिये ॥ ६ ॥ जव जोख रक्त पूरण होजवि तव तिक 


गिरा देवै ओर तिके मुखको तमके अथवा गोमूबसे धेोदेवे अथवा शगः शनः 
नके थनकी वरह संत देवै पीछे मुखे नै नीधृत माके फिर रमवा देवे भौर जव दट स- 


के पय 


पिर निकस जावि तव जोखके कको काजी धाक वृत अ।र शहद सोपरी वसे वाध 
ठेव ॥ ७ ॥ इति वेरीनिवाप्ति० -हारीतसंहिताभाषायां संत्रस्थानि जलोकाचारविधिनमि 


प्टोऽध्यायः | & ॥ 
इति सूत्रस्थानम्‌ समाप्तम्‌ ।। ७॥ 
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अथ कल्कस्थनम्‌ ॥ 


न=, १.१.१.१.०.१.११.०४.५.५०५०- ०० 


प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
हिमवच्छिखरे रम्ये सिद्धगन्धर्वसेविते ॥ तघरस्थं तपस्तेजस्थमचिथ मु 
निपृह्वम्‌॥ १॥ कस्कानाच्च ध्रयलेन हारीतः परिपृच्छति ॥ २॥ 
सिद्धं गधर्व दृन्हेसे सेपित पसे हिमवान्‌ पर्वतके रमणीक पिसरसे वैठे हए तप भर ते- 
जम स्थित मुनिम भरे रेमे अव्रियजीको ॥ १ ॥ हारीतमुनिं कल्कोकी विधिको यले 
पठते 9ये ॥ २॥ 
ज्ञातं चैतन्मया तात ! समासेन चिकि्ितम्‌ ॥ 
दामी श्रोतुमिच्छामि कत्कस्थानं तु सचत ॥ २ ॥ 
हारीत पठता है-दे पिता ! मेने यह चिकित्सास्थान संकषपमातरसे नाना हे सनत ! अव 
भ कत्कस्थानको खनर्नेकी इच्छा करता हं ॥ ६॥ 
अध हरीतकीका कर्क ॥ 

अिरुवाच ॥ कत्कानामभया श्रेष्टा तस्थाः श्टणु गुणागुणम्‌ ॥ ४ ॥ 

सर्गस्थामराध्यक्चस्य अशनं पिवतस्ततः ॥ पतिता बिन्दवो भुमौ तेभ्यो 

जाता हरीतकी ॥ ५॥ रसैः पथिः संयुक्ता रसेनेकेन विता ॥ कपा, 

याम्ा च कटुका तिक्ता श्वादुरसा स्ता ॥ रवणेन वजिता च श्णु 

तस्याः पृथक्‌ पृथक्‌॥ ६॥तचाधितश्च कटुकं मेदस्तस्थाः कषायकम्‌ ॥ 

मेदोऽन्तरे तथा चाम्छं मधुरं चास्थिसंभ्नितम्‌ ॥ ७॥ तिक्तश्वान्तरे तावत्‌ 

त रसैः पथिः संयता ॥ अम्कलान्मास्तं इनि पित्तं मधूर्तिक्ततः ॥ 

फ कटकषायलाचिदोषघ्ी हरीतकी ॥ < ॥ हरीतकी देहभुतां हि 

ता स्यान्मातेव चैषा हितकारिणी च ॥ वरं कडाचिक्ुपितापि माता 

न क्रप्यते चाचरितापि पथ्या ॥९।तस्या उप्पत्तिनामानि वक्ष्यामि श्यणु 

को षिद॥॥।१ ०॥विजया सेहिणी चैव पतना चा्ता तथाोचेतकी चान्न 

या चैव जीवनी चैव सप्तमी॥ 9 भाविन्ध्ये च विजया जाता अक्रयाच 


९८० हारीतसहिता, [ पंचमस्थनि- 


हिमारूये ॥ रोहिणी वेदिशे जाता पूतना मगधं स्ता ॥ १२ ॥ जीव 
न्तिका सुराश्टायां चम्पायां चेतकी मता॥ अता सरयूतीरे इव्येताःसत् 
जातयः।॥१ ३॥अभया नेचरेगेषु रिरोरेगेषु कालिकासर्वभयोगे विजया 
रोहिणी क्षतरोहिणी॥9४॥) पूतना रेपलार्थे च अता च तथा मता ॥ 
चेतकी सर्वतो योज्या जीवन्ती वूर्णयोगतः ॥१५॥ वाछानामुपकारार्थ 
विजयां परिरक्षयेत्‌ ॥ उस्रा च रोहिणी भोक्ता अश्धता स्थूरूमास 
रा ॥ १६ ॥ पासा चान्या भोक्ता पूतना चतुरस्रका ॥ च्यस्ला तु 
चेतकी पोक्ता जीवन्ती दीर्ध्मांसला ॥ १७ ॥ विजया नीख्वर्णां च 
पीता स्याद्रोहिणी भिषक्‌ {1 अता रूणवर्णा च किचिच्छुम्राभया 
तया 1 १< ॥ सद्धद्यङ्करमनेन अगतां रक्षयेद्रधः ॥ १९॥ प 
य्या भवेत्पथ्यतमा नरार्णां रोगांश्च सवान्विनिह्न्ि सचः ॥ आयुःशदा 
तुष्टिमतीवमेधावणेजतेजःस्तिमातनोति ॥ २० ॥ उन्मृिनीपित्तक 
फानिरूानां सन्मीलिनी वुद्धिवरुद्धियाणाम्‌ ॥ विसरंसिनी मचशकून्म 
कानां हरीतकी रोगह्रा नराणाम्‌ ॥ २१ ॥ इत्याचेयश्नापिते हारीतोत्त 
रे कत्कश्थाने हरीतकीकल्कोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


आन्रेयजी कहते द-कत्कँमं हृरद श्रे है तिके गुण ओगनौको खन ॥ ४ ॥ सरग 
मे स्थितहुए इक ग्रत पीवतेहुए पृथ्वीम अतकी विदु गिरती भई विनहेसे हरे उलन 
होती भई ॥ ५॥ यह पांच रपोसे संयुक्त है ओर एक रपरे रहित ह केटी, सदी, चरी 
कंडुई, ओर मधुर रसवाटी कही ह नमकके रसमे वर्जित हे विसे जुदे २ रक्ष्णोको सखन 
॥९। सकी तचा चर्चरी हे भोर इसका मेद कतैखहे मेदके भीतर खदयपन है असिः, मधुर ३ 
ओर भीतरसे कडुई हे देसे पांच रसस संयुक्त हे ॥ ७॥ यह खदापनतते वा्तको नाशती है भोर 
मीठा तथा चर्चरापनतते पित्तको नाती है ओर चर्चरा तथा कसेखापनतसे कफ़को नाशती है 
एते तरिदोपको नाशनवाटी हरडं ह ॥ ८ ॥ दहधार्ियको हरे हिति है ओर यह माता- 
की तरह हिव करनेवाटी है किरती समयमे माता तो कुपितभी येनात्र है परह हे 
कुपित नहा हेती हं ॥ ९॥ ह पडितजन! तिसकौ उत्ति ओर नामको कहते है खन।॥१ ०॥ 
विजया १ रोहिणी २ पूतना ३ अग्रता ¢ वेतको ५ अभ्या ६ जीद॑ती ७ देते सातपका- 
रकी है ॥ ११ ॥ विजया ते विध्पाचख्म उतनहुई है भौर भग्नया हिमाचले इई ह रो- 
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हिणी पेदिश नगरप उन, पृतना मगधदेषमे उतलनहुईं ह ॥ १२ ॥ जीवती दर स- 
राष्नदीपे हुं ह, ।चंपानदीपे चेतकी हुई हे, भगत दरे सरयु नदीके तीरे उतपन्न भई 
हे ॥३३॥ नेवरोगमं अभया ओर शिरेयेगमं काठिका हरे श्रेष्ठ हे ओर संपूरणं रोग 
विजया भोर क्षतरोगं रेदिमी हर्रे हित है ॥ १४॥ पृतना ओर अग्रता दशे ठेपम हित 
कटी जीती हरडे सव येगे युक्त करनी चाकि गीरवैती हरडेफो चरणके योगे प्रयुक्त 
करे ॥ १५॥ ओर बालकेकेषासे विजा हरे श्रेष्ठ कही है रोहिणी हृरडे तिकृदी की 
ओर अग्रता दरे स्थुल.मांसवारी हेती है ॥ १९॥ अभ्रया पच कूर्टौवारी ओर पृत- 
ना चैौकूदी कही है ओर चेतकी तीन कृहोवारी कही है ओर जीवती दीष मारवा कहीहै 
॥ १७ ॥ ओर्‌ विजया नीखवर्णवादी की है भोर हे वेय ! रोहिणी पीरावर्णवाटी कीरै 
अषता कलिवणै की है ओर अशनया फिचिद्‌ रपफेद्वर्णवादी कहीं है '॥ १८॥ ओर 
नो अढ।ई अगर प्रमाणकी हो उसको बुद्धिमान. वेध अश्रता जानं ॥ १९५ ॥ पथ्या अथि 
हरे मनप्यफो अत्यंत पश्य हे ' सपर्ण रोमेकि तकाठ नाशती हे आयुको देरनवाटी है 
तष्टो, अत्त मेधा, वर्ण, पराक्रम, तेज. स्पति इन्हंको वटर्मिवाटी है ॥२०॥ पित्त कफ वात 
इन्दोको समान करवा हे वद्धि वल दद्विय दन्दो संतुष्ट फरवरी दे मत, विष्ठा, म 
इन्दको वहनिारी ह हरडे मनुप्येके रोको हसनैवारी कही है ॥ २१॥ इति वेसैनिवासि- 
वधरिवसहयसनुधयरविद्‌ तशराद्यनुषादितहारीतसदिताभापायां पचमे कर्कस्थाने हरीपकौ- 
कत्फोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 





दितीयोऽध्याय॥ २॥.. 


नन ~~~ 
अथ चिफराक्षाधः ॥ 
आचय उवाच ॥ हरीतक्याश्चामरक्या विभीतकस्य च फलम्‌ ॥निफ 
ठेुच्यते धेयेरवक्ष्यामि नागनिर्णयम्‌ ॥ १ ॥ एकभागं हरीतक्या दौ 
“कामौ च विभीतकम्‌ ॥ आमरुक्यास्सिभागश्च संहैकच परयोजयेत्‌॥२॥ : 
बिफला कक्तपित्तघी सहाक्र्टविनाशिनी ॥ आयुष्या . दीपनी चैव च 
युष्या वरमशोधिनी ॥ ३ ॥ वर्णप्रदायिनी घृष्ट विपमञ्वरनाशिनी ॥ 
टृिभदा कण्डरा वमिगस्पाशनारिनी ॥ ४ ॥ सर्वरोगप्रशमनी मेधां 


स्खतिकरी परा ॥ चक्ष्यामि योगयक्तिञ रगे रगे प्रथक्‌ "पृथक्‌ ॥ ५॥ 
९९ 


५८२ हारीतसंहिता, [ पश्चमस्थनि- 


वाते घ॒तगडोपेता पित्ते समधुशर्करार्टेष्मे विकटुकोपेता मेहे समधुना 
रिणा ॥ ६ ॥ कुरे च घुतसंयुक्ता सेन्धवेनायिमान्यहा ॥ चक्षुधावनके 
काथो नेच्ररेगनिवारणः॥ ७ ॥ घृतेन हरते कण्डु मातुरश्वरसेवमिम्‌॥<॥ 
गस्माशो गडसरणेः सः स्यात्त गणकारकः ॥ क्षीरेण रजयक्ष्माण पाण्डु 
रोगं गडेन च ॥ ९.1 भृङ्गएजरसेनापि चूतेन सह्‌ योजितः ॥ वरप 
सितहन्ता च तथा मेधाकरः स्छतः ॥ १०॥ सक्षीरः सगुडः काथां 
विषमञ्वरनारनः ॥ सशकराचूतेः काथः सवजीणज्वरापहुः \ ११ ॥ 
एषां नराणां हितकारिणी च सरवप्रयोगे चिफला स्ता च ॥ सवामया 
नां शमनी च सयः सतेजकान्ति प्रतिमां करोति ॥ १२ ॥.शाफ तथा 
कामरूपाण्डरेगे तथोदरे मृचयुता हिता च ॥ हिताऽतिसारे य्रहणीवि 
करे हिता च तकेण फरू्चिका च ॥ १३ ॥ क्षीणेद्धिये जीर्णज्वरे च 
यक्षम क्षीरेण युक्ता चिफलरा हिता चास्यानेचरोग च शिरोगदे च कुष 
च कण्डबणपीहने च ॥ १४ मूचय्रहु कामरकेऽथिमान्ये हिता जखन 
विफरारिकत्कः ॥ सशीतकारे गडनागरेण सशक्रा क्षीरयुता तथा 
षणे 1 १५॥ वषास शुण्ठीसहिता फलिका रकुचिका सवेरुजाहरा 
स्यात्‌ ॥ १६ ॥ इस्याजेयभाषिते हरीतोत्तरे कस्कस्थानं चिफटा 
काथो नाम हितीयोऽच्यायः॥२॥ 
आतरेयजी कहते ह -हरे, जवा, वडा इन्टके फटको वैयजन श्रिफृरा कहत है 
अव इन्टेकि भागका निर्णय करतेहे ॥ 9 1 दरे १ भाग, वहेह २ भाग्‌, आवखा ३ तीन 


भ्नाग इस प्रकार इन्टको एक जगह मिखवे ॥२॥ यह्‌ चिफडा कफपित्तेफो नाश हं 
महाकृषठको नाशता हे आयुत हित है दीपन है नेमं हित रै रणको शोधनकरनेवाला हं 


॥ ३ ॥ पिके मगा्निते रणको भरनंवाज हे व्वरको नाशता हे दीक दनवासा है खा- 
जिको हरता ह वमन मृत्म, ववासीर इन्हको नाश्ता हं ॥ ४॥ सपृणरागकं श्त करा 
हे ओर मेधा, स्छति इन्हौको करनेवाला है अव रोग २ मं सुदी २ योगकी युक्तिको कैग 
॥} ५ ॥ वतम घृत ओर गृहसे सृकं तरिफरा देना चाहिये पित्तम शहद आ।र खाडके संग 
कपे सं, मिर्च, पीपर इन्हकिसंग देना चारिये परमेह्रोगमं मीटंजटके संग दृव॥॥कुषट 


रोगमे धुतकेरसंग म॑दायिमे सैधानमकके.संग देना चाहिये भोर इसके कथे ने्नोको धोने 
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नेतरेकि रेगेका नाश होता है ॥ ७ ॥ ओर पूते संग सेवनेसे खानिका नाश होतांहे विजो 
राफे ररकेरग दनेसे वमनका नाश हेता हे ॥ ८ ॥ गृह आर जमीकैदकेसंग दर्नसे गम 
पवासीर इन्होका नाश हेता हे द्धक संगदेनेते राजयक्षारोगका नाश रीता हे गुर्केसगदै- 
ने एडयेगका नाश हेता रै ॥९॥ ओर भगराकारस तथा वतकेसेग दनेसे वदीपरि- 
त अर्थाद्‌ वुढापरकरे सफेद वाछआदिरेग इृन्दका नाश होता है ओर वुद्धि वटती है।१०॥ 
भौर गृह भिदा दृधका क्राथ वना तिसके रंग देते विपमज्वरका नश होता है ओर खाइ 

श्र पुतके संग काथ यनाकें दस सपण जीणव्वर्योका नश होता है॥ ११॥ यह्‌ तरिफः 
सा मनुर्यौको हित करवटी है ओर सव पयोगो नरिफठा कातता रै तत्का सव रो 
भेको शति करवाया कहा है आरतेज काति खद मूर्ति इ्टफो करनेवाटा कहा ६।१२॥ 
ओर शोजा, कामलाः परहिरोग, उदृररोग गोमू्के संग तरिफडा देना हित है ओर 
अतिसार सप्रहणी एनरोगेमिं तक्के रंग त्रिफठा देना हिति हं ॥ १६ ॥ भर क्षीण दद्रिय- 
वाला, जीर्णखर, रजयद्मा, इम्हंमिं दुधफेसंग निफडा दूना हिवि हं ओर नेभरोग, भिरोसेग 
कुष्ठ, स्रजी, वणकी पीडा ॥ १४॥ मूत्रयह, कमला, मंदा इनरोगेमिं जख संम त्रिफ- 
ठाका कर्क वनकि देना हित हं भोर ठंढककी समयमे गृह संद, साड गरम २ दुध इन्ह- 
के संगदेना हित हं॥ १५॥ भौर वपासमयम सके सग त्रिफला दीहुईं हित है यह्‌ तरि- 
फठ। सवसेगेको नाभशनवारी ह ॥१६॥ दति वैरीनिवासिवध० हारीतसंहिताभापायां 
पंचमे कत्कश्थनि त्रिफठक्रथोनाम्‌ द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


ककययीनिपयषयिर्लातनत 





तती योऽष्यायः॥ २॥ 


अथ दष्टैके कल्क ओर वर्णोका भेद ॥ 
आच्रेय उवाच ॥ अभया इछा परोक्ता पूतना चहुरहला ॥ सद्धा 
ला च जीवनी चेतकी स्यापपडङ्कछा ॥ 9 ॥ चेतकी दिविध भोक्ता 
आकारवर्णतस्तथा ॥ पडङ्ला सिता परोक्ता शुदा चेकादूला स्ता ॥ 
॥ २ ॥ श्रेष्ठा कणा समाख्याता रेचनार्थं जिमीपुणा ॥ ३ ॥ चतक 
टक्षशाखा्थां यावत्तिष्ठति तां पुनः॥ भिन्दन्ति पशुपक्ष्याया नराणां कोः 
न विस्मयः ॥ ४ ॥ चेतकीं यावहिधृष्य हस्ते तिति मानवः ॥ तावद्धि 
` नत्ति रोगांसु भावाना संशयः ॥ ५ ॥ नृपाणां सुकुमाराणां तथा के 


१८४ हारीतसं हिता. [ पंचमस्थने- 


पजविद्धिपाम्‌ ॥ कशानां हितमेवं स्यास्सुखोपायविरेचनम्‌॥ ६ ॥ हरी 
धी दरिद्राणामनपायरसायनम्‌ ॥ पथ्यस्यान्तेऽथवा चादां नक्ष्चामय 
नाशिनीम्‌॥ज) तपातरयणां हदि कण्डशोषे ह॒नुय्रहे चपि गखग्रहुं च।नव 
-ज्वरे क्षीणवछरेद्धियाणां न मर्जिणीनां कथिता भशस्ता \ < ॥ 
हरीतकी वा गडनागरेग सिन्धूत्थयुक्ता कथिता भयोगे ॥ आमाशय 
स्था जटरामयच जघान चेन्द्रायुघवह्रुमाणाम्‌ ॥ ९ ॥ सशारदे वासि 
तया भ्रुक्ता शुण्दी गुडेनापि हिमे योज्या ॥ संसेन्धवपिप्पर शेशि 
च हितो वसन्ते चिकटुर्गडेन ॥ 9० ॥ ग्रीष्मे. सितानागर्कैश्व पथ्या 
वर्षा सिन्धूत्थथुता हिता च ॥ निंहम्ति सवांमयमेव सी चूतेन पथ्या 
विहिता हरीतकी ॥ ११ ॥ घृतेन देयं मनुजाय कल्कं आमानिर ह 
सि नरस्य कोषे ॥ इष्टान्विकारान्ह्रलीति सय एरण्डतेरन विपाच्य 
पथ्यम्‌ ॥ १२ ॥ खदित्तदेवानुपिवेच तेरं सशूरविष्टम्भकतान्विकारा 
न्‌ ॥ सर्वाज्जयेषित्तकफानिरोरथान्मृचं स्थितं सप्तदिनं महिष्याः ॥ १२॥ 
पाया मचपरानि पच क्षीरेण सप्ताहमतिभशस्तम्‌ ॥ क्षीरोदशाषी 
परतस्तथान्ये एष चिस्षन्नादपरः भरयोगः ॥१४॥ वातीद्रं शीधमिंयं निह 
न्याद्ीहानमानाहमुरोयरहयं ॥ सपाण्डुरोगच क्रिमीश्च हन्ति हरीतकी 
धान्यतुषाम्बु्िद्धा ॥ १५॥ सपिप्परीसेन्धवयुक्तचूण सोद्रारधूप भर 
शमप्यजीर्णम्‌ ॥ निहन्ति सयो जनयेद्धुधौच कस्कच तस्याः सह्‌ ना 
गरेण ॥ १६ ॥ ज्वरं जहाति सह सैन्धवेन दधा च तक्रेण हितातिसा 
रे ॥ सराजयक्ष्मे मधुनावलिचचाम्मूत्ेण शोफोद्रनाशहेतोः॥ १९] सपाण्डु 
सगे समशक्करायाः शेषे सङहे सह्‌ मातुटुङ्गया ॥ रसेन युक्ता विहिता 
तरिपथ्या कल्कं समाप्तं कथितं सुनीन्दैः॥ 9 ८ ॥ इत्याचैवभ्नापिते हारी 
तो त्तरे कल्कस्थाने हरीतकीकस्कवणनिकेदोनाम तृतीयोऽच्यायः॥ ३॥ 
अत्रिषजी कहे है-अभया दो अगर प्माणकी होती हं पूतना चार अगर प्रमाण्‌- 
की होती है जीर्वती डेढ अंगु प्रमाणको होती हं चेतकी छह अगर प्रमाणकी हती ई 
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॥ १ ॥ तदं भकरसे ओर वर्णे चेतकी हरै दो प्रकारकी कही है तहां छह अंगु 
प्माणवाटी काटी कही हे भोर एक अगु प्रमाणवारी सकेद्‌ कटी है ॥ २ ॥ तहां जुख- 
यकेयास्ते काठी चेतकी हरते शरेष्ठ कही है ॥ १ ॥ भोर.जयतक चेतकी हरे वृक्षके नीचे 
स्थित रहै तवतक परशु पक्षीदिकभी पदन होते है दस्त ठगजति है मनुर््योकी तो कोन 
वाच हे ॥ ४ ॥ ओर मनुष्य जदघतक चेतकी इरेको हाथमे रक्ते तवततक उसे दस्त छे 
रहते हे भोर रोगोका नाश होजाता है ॥ ५॥ ओर रजे तथा सुंदर कोमल शरीरवहि जन 
अथवा निन्हतति ओप नहीं टीजवि पसे मनष्य छश, देसे मनुष्योके सखके उषायकेवास्त 
यही नुखाव दिवानी कही ह ॥ ६॥ दरि पृरूपौको द्रव्य सरवचकेरं विनाही यह्‌ हरे र- 
सायन रूप ओषध कटी ह पथ्य भोजनके अंतमे अथवा आदिमं भक्षणकीहुई यह हरै 
रोगेको नाशनैवाटी की है ॥ ७ ॥ भर दृपासे पीहित पुरुप, ददा, कंठ, इन्हेमिं शोपवठे 
हनुग्रह पथा गखय्रहरोगवाठे नवीनन्वर क्षीणवददद्रियवासे परप गभिणी सी इन्हको 
यह्‌ हरर देनी पथ्य नहीं कही है ॥ ८ ॥ भोर गृह, स, सेधानमक, इम्हेकिसंग हरदेको 
देये तो आमाशयमे स्थित होनैवाठे उद्ररोर्मोका एसे नाश होताहं कि जेते पिजलीतते 
वृक्षका नाण होजाता है ॥ ९॥ शरद्‌ कुम मिसरीकेसंग देनी भर हिमकतुमे 
गड, संर, दन्टकेसंगण देनी रिशिरकरतुमे सेधानमक, पीपी, इन्दकिसंग देनी 
ओर वसतकतुमं संह, मिरच, पीपली, गुह, इन्टकिसंग दैनी हिति हे ॥ १० ॥ ओर 
ग्रीणक्रतुमे मिसरी, संठ इन्टफिसंग देनी पथ्य है भोर वपीसमयमं सधानमकके संग 
देनी दिति कही ह अर पत्तके संग हुईं यह्‌ हरे सथ रोगको नाशती है ॥ ११॥ भर 
दसका कल्क यना पुतकेसंग देनैते मनुष्यके कोष्टकी आमवात्तका नाश हेता है ओर दष्ट 
पिकरोको ता्ताठ नाशी हे ओर अरहीके तेल पकक देना पथ्य है ॥ १२॥ ओर 
वरिफटाके। एकि तिसपे यही तेड पे तो शू मटका बंधाके कियेहुए विकार इन्टका 
नाश होता है ओर पित्त, कफ़, वात, इनसे उपने सव विकररके नाशकेवास्ते, महिपीके 

मेमं सात दिनतक स्थापि कियाहुभा चिफटाको खवि ॥ १३ ॥ ओर पाव हरे वीस 
तोट गोमृधेमं ओर धमे स्थापितकर रक्से सात दिनतक स्थापित करना श्रेढ कहा है ओर 
क्क वेय पसे हे कि सात दिनि पीछे द्ध ओर गोमूत्र शूख जावि तवतक स्थापि स्ते 
ओर क्क रसे कहत है फि इकीसदिन पीठेतक स्थापित स्ते ॥ १४॥ इस प्रकारे 
सिद्धकीहुै यह ह्रडे वापोद्र रोग तिह्ी अफारा छातीको रहण कसनवाखा रोग इन रोगो 
को नाशवा है ओर धान्यकी काजी सिद्धकीहूई हरडे पडयेग, किमिरोग इनका नाश 
करती हे ॥ १५ ॥ पीपी, सधानमक इन्हौके वणकेसंग दीह हरे अटकारका ध्वा अ- 
तयं अनी इन्हका नाश करती हे ओर षकार श्ुधाको उन करती है ओर सुटके 
रुग इसका कर्क दैनँसे ॥ १६॥ तथा सैभानमकके संगमे ज्वरको नाशती.हे जर दही 


८६ हारीतससहिता. [ पचमस्थाने- 


तथा तक्के संगदेनते अतिसारको नाशती है राजयक्ष्मा रोग शहदकेसंग नटि ओर भोजा 
उद्ररोग न्देके नाशकेवस्ते मोग॒वके संग दषे ॥ १७॥ पडुरोगमं वरावरकी खाकेसंग 
ओर दाह, शोप इन्दि विजोरकं संग दनी हित कदी हं इसन परकारसे मृनियसि कटृद्ुजा 
यह्‌ रहेका कल्क समाप होचका है ॥ १८ ॥ इति वेरीनिवासिुधगिवसदायसनु ° हारी- 
तसहिताभाषायां चमे कल्कस्थाने हरीतकीकत्कवणैमेदोनाम ठवीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चत्थोऽध्यायः !! 2 ॥ 





अथ रसोनकट्कः ॥ 

अग्धतमथने जातः सुरारपरहो महान्‌ ॥ जहार वैनतेयश्च चश्चुना चिदि 
वं गतः ॥ 9 ॥ सं्रामश्रमरसंभापे श्नमवेगघधाविते ॥ आटे वेद्वं भाप्र 
च्युता द्यश्धतविन्दवः ॥ २॥ सकृस्संदूपिते देहे पतितास्तच संस्थिताः ॥ 
तस्मात्कारुवशाजनातं इभिक्चं इाद्शाब्दिकिम्‌ ॥ ३॥ विंशुप्काः कान 
ने सवां टश्चकण्टभतानिकाः ॥ तस्माच पयः सर्वं भकष्टं गहने 
गताः ॥४॥ तेषां मध्वे जरायस्तो गतिहीनोऽतिज्जरः ॥ सयरिः सरणि 
धुण्णः शीर्णदन्तावरीमुखः ॥ ५ ॥ सन्यक्तध्थः श्चुधापन्येर्कपिभिस्तच 
विश्रुतः ॥ सोऽपि श्चुधातुरः सर्वा पर्च्यट्युवरां महीम्‌ ॥ ६ ॥ कुचचित्‌ 
पुण्ययोगेन टृएवान्विघ्पान्‌ शुभान्‌ ॥ नीरुशेवारुसङ्शान्‌. शारा 
न्वहुङान्‌ भवि ॥ ७ ॥ श्चुवार्सपीडनेनापि शक्तवान्‌ सदङानपि ॥ < ॥ 
षण्मासानन्तरं शुष्कान्‌ बिटपांस्तदनन्तरम्‌ ॥ शुक्तवान्कन्दकान्‌ सोः 
पि मासमेकं तथा ऋषिः ॥ ९ ॥ पश्चात्‌ सुभिक्षे साते सदव चेक सं 
स्थिताः ॥ सोऽपि दद्धो युवा श्रूलला गतस्तत्र च यचते॥ १०॥ तै 
दृषा विस्मयापन्नाः पध्रच्छुः किं कतं तया ॥ नोक्तवान्‌ सतु किचि 
रपा तेः शापितस्ततः ॥ 9१ ॥ यत्ववा खादितं द्रन्यं तदशक्यं द्विजां 
तिभिः ॥ इगन्धमपिं चिचश्चं तस्माज्जातं रसोनकम्‌ ॥ १२ ॥ अथी 
यव॑श्च॒ वक्ष्यामि रसोनस्य महामते ! ॥ रसैः पथज्निः संयुक्तो शसोनस्ते 
न्‌ वितु; ॥ १२ ॥ 
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अटृतमथनके शमय देवताभाका ओर दैवयोका महन्‌ युद्ध हेता रया तव गस्ड अपू 
तके हरे चंचमं ग्रहणकर स्वर्गगं जतिभमे ॥ १ ॥ फिर यृद्धको हारे भ्रमते ओर माके 
तेद्‌ होनसे युक्त हौगया तव येठ गया तहां अरृतकी पिद गिरती भं वे वरद्‌ ॥२॥ विष्टि 
दृपित हुए किसीके शरीरपे गिरे तहरी स्थित हाती भई पीछे कारके वशे तिस देशम 
यारह वपतक दुर्भिक्ष काठ पडताभय। ॥ २ ॥ तिस वनम सब वेखगृक्ष पतते शृखते भये ति 
स्से सव करि दूर्‌ गहूुरवने जति भये ॥४॥ तिनं कपिम वुढापासे यसितहुज गमन कर- 
नमं समथ नही, जर्जर अंगवाठा यटिककों प्रकहे हुए क्षुधासे युक्त, दति हसते हूर 
एेसाएक कपिथा॥५॥ सोषषुधमिं युक्त हुए कर्व एकाम वमादृम हूए एसे अन्यक्रपि- 
यासि पिचछडताभया पोरे दही क्षुधासे युक्तहुभा सव प्रथ्वौपे विचरताभया ॥ ६ ॥ पे 
पण्यके योगसे फक संदर वृकषौको देखताभया ओर नीटी सिवादाके समान कातिवाठे वह- 
तरे घासेको पथ्वीपे देताभया॥]पीछे क्षेधाते पीटहित देनेसे तिन पृक्षेकि पर्तेको खारा 
भया ॥ ८ ॥ फिर छह महीन पीर शृत दृक्षोको खाताणया पीठे वह कपि एक महिनात्तक 
कंद्‌ अथा वृक्षभादिफो जहकफो खपिभये वहा उस्सन कंदगी खाया, फिर सुभिक्ष संवद्‌ 
होगया ॥ ९ ॥ तच सथ पि सव क्रपि एक जगृह इक हुए ओर्‌ वह पृ कपिभरी जहां 
येथे उसी जगह जवान होके आया ॥१०॥ तव तिसको देख आश्चयमे युक्तहो पे 
भये कि नन क्य। किया किर वह कुछभी नद बोडा तव उन्होने कोषं हके शपि देदिया 
॥ ११॥किजेोद्रष्य तैन खाया है वहु द्विजाति ब्राह्नणञादि जाति्योफो भक्षण कर 
नको योग्प नीं है इसवास्ते दुर्भधवारा भोर चिव एसा दर्सन हीगया॥ १२९ ॥ ६ 
पामे ! अव रस्सनफे गणको करगे यह पाँच रसत गक है ओर एक रसते वरथित ई 
दसयासे इसको रसोन कहते टै ॥ १६ ॥ 


अथ रस््नके गुण ॥ 
कटुम्टवीर््यो छशुनो हितश्च ल्लिग्धो गुरुः स्वाडरसोऽथ बल्यः ॥ रद्ध 
स्य मेधास्रवर्णचक्षुश््रास्थिसन्धानकरः सुतीक्ष्णः ॥ १४ ॥ दुद्रोगजी 
णज्वरकुकषिश्ूखप्मेहरिद्ारुचिगुरमशोफान्‌ ॥ इनामकुहटानरश्याघजं 
तु समीरणं श्वासकफान्‌ निहन्ति ॥ १५॥ तेन रसोनकं नाम वि्यातं 
भुवनचये ॥ करुक्टाण्डनि्ं मरीप्मे शीर्णपर्णं समुद्धरेत्‌ ॥ १६॥ वद्धा 
पटे सुनिरगुघं धारयन्तं महामते ! ॥ वपासु शिरिरे चैव क 
युतम्‌ ॥ १७ ॥ रामठं जीरके दे च अजमोदा कटचयम्‌ ॥ पष्तौवर्चं 


५८८ हारीतस्हिता [ पचमस्याने- 


रोपेतं वातरोगे विशेषतः ॥ १८ ॥ मातूटूङ्घरसेनापि श्रूखानाहे धकी 

तितः ॥ दघ्ना वातादिशिमनो रसोनो विहितो वुधैः ॥ १९॥ जाङ्गखादि 

गसान्येव भोजनार्थे प्रदापयेत्‌ ॥ २०॥ 

दस्सनं चचरा ओर खटा हे, हिति हे, लिग्ध ह्‌, भारा ह, स्वादु रसवाखा ह, वटदायकं 
हे, वृद्ध पृरुपकी युद्धि, स्वरःवणे, नेत्र, भेयर्सिथ इन्दको जोढर्गवाटा है सुद्र वीक्षण ६ 
॥१४।अर द्यरोगः जीर्णज्वर, कृक्षिशूट, पमेह, हिचकी, अरुचि) ग्म) शोज) ववात्तीर 
कृ वायसे उपजे हृए क्रिमि वात, श्वात्त, कफ इन्दि नाश्ता ह ॥ १५ ॥ पच र 
वाखा हेते यह रसोन नामे परसिद्ध हे यह यीपमक्तु मुके अंकेसमान हेवा दै 
शिथिख २ पत्ते हेतिरै ॥ १६५॥ बुद्धिमान्‌ जन ईप्तका -टविधिनत वाधक गृप् धारण 
रक्ते ओर्‌ वर्पाकतमें तथा यीष्मक्रतुम इसको मानकं यक्त कर ॥ १४७ ॥ आर द्ग. दाना 
जरे, अजमेोद्‌, सट, मिर्च, पीप, पुत्तः काटानमक इन्दूसे यक्तकर वातरोग देना श्रेष्ठ हं 
॥ १८॥ ओर पिनैरके रसके संग देसे शट, अफारा इन्हका नाश हेता ई ओर द्टौके 
संग दियाहअ। रस्सन वातआदि दोपेकोा शात काहे. ॥ १९॥ अर जागर दशके जी 
वक] रस भोजनम हित कहा ह ॥ २०॥ 
अथ पेयरसोनविंधिः ॥ 

निष्पीड्य च रसं तस्य गृहीता सनिसन्तम ! ॥ इग्धेन शर्करोपेतं पचते 

ग पिवेन्नरः ॥ २१ ॥ राजयक्ष्मक्षये पाण्डो कामरार्यां हरीमके ॥ शि 

रोरुजासु सवासु रक्तपित्तथमेषु च ॥ २२ ॥ शापमृच्छापस्मारं च !हि 


# ऋ, 


तं चेतद्रप्षायनम्‌ ॥ २३॥ 

= उत्तममनि ! टस्सनके रको निचोड तिसमं दध ओर खड मिद पीनसे पिन्तरोः 
शात हेता हे ॥ २१ ॥ ओर राजयक्ष्मा) क्षयीराग) पाड्राग हटीमक, संपणं शिरके रोः 
ओर रक्तपित्ते उपे भ्रम॥२२॥ शोप, मृच्छौःखगौरोग इन्हें हितहं आर रसायन ६।२३॥ 

प्रिपिष्य रसोनश्च तत्समा चिटता मता ॥ गुडनेरण्डतेखेन शीतं दसा 

च छेहकम्‌ ॥ २४ ॥ नवच्येतप्समादस्य पाययेन्मचरोगिणम्‌ 1 शोफे ग्‌ 

स्मे वाऽऽमवाते हितमेतत्तदार्शसाम्‌ २ ५॥ हरिणशशकरादातित्तिरणा 

व्य्‌ मासि ककछरमपि मय॒रादित्तायजायम्‌ ॥ चृतमधुररसानां शासनिः 

९ वां हितमिति मनुजानां गुगगुखे वा त्रपताने ॥ २६ ॥ न्यायामया 
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नातपमेथुनानि कोधाध्वजीणन्परिवर्जयेच्च ॥ विचर्जयेद्रापिं तथातिसा 
रे मेहामये पाण्डुगुदामये च।२ जान गभिणीनां न च वारुकानाँश्रमातुर 
वान मदातुरे च॥ न रक्तपित्ते न च कुष्ठिनेऽपि न रक्तवाते न विसर्पिके 
च॥ २८ ॥ दत्ता रसोनो यदि मृढ्वुद्या विरेचने वा वमनं विधेसम्‌ ॥ 
न वान्यथा कुष्टुमथापि पाण्डुं तम्दरोपरोपं कुरुते नरस्य ॥ सुयोगयुक्तया 
इश्टतवन्नरयणां वीर्य्यं पुष्टिवरं तनोति ॥ २९ ॥ इत्याचेयन्नाषिते 
हारीतोत्तरे कस्कस्थाने रसोनकत्को नाम चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ 


उस्तनको पीस तिसके समान निशत मिला ओर गड अरंडीका तेट, दाटचिनी रै 

का अवलेह वनदे ॥ २४॥ मनरोगवले पुर्पेफे सख होता है ओर भोजा, गुस्म, 
आमवात, ववासीर इन रोगवटौको हित हे 1 २५॥ ओर हिरन, शूशा, खवा, तोतर) क- 
केरा, मोर, सारस, यकरा इत्यादिका मांस, पृतं मधुररसः, शाटिरतप्तक चावल, गेहूं इम्ट्‌का 
भोजन करना गुट तथ। टस्वन खनके पीछे हिप कहा ॥ २९५॥ भोर कसरत, गमन क- 
रना, पाभरेवना, मेथुन करना, कोध, माभैका श्रम दृन्हको वजं दवै ओर अतिसार प्रमेह, 
पाडुरोग, गदकि रोग, इन रोगेमेगी इन पिछटी करीहूईं वसतुजौको वज देवे ॥ २७॥ ओर 
गर्भिणी सी वाटक धमातर पुरुष, मदुर, रकपित्तवारे कु्टवारे) रक्तवातवारे) विसप रोगवा- 
ठे एन मनुष्येकी उस्सन नहीं देवे ॥ २८ ॥ ओर जो यदि मूपनसे दियाजवि तो गुराव 
दिवाना अथवा वमन कराना चाहिये नहीं तो मनृष्यके शरीरम कृ, परग, वक्दोप इ- 
होफो कददेता हे ओर सुद्र योगमुक्तिसे दियाहुआ रस्सन मनुष्योफो अगतकेसमान है 
वीरय, दत्य) पृष्ठि, बल इन्तो बढावा है ॥ २९॥ इति वेरीनिबसित्रुधशिवसहायसनुवेयर- 
विद्त्तशाख्यनुवादितहारीतसंहिताभापायां कत्कस्थाने रसोनकत्केनाम चतुर्थऽध्यायः॥ ४ ॥ 


० 





पथमोऽध्यायः॥ ५॥ 


"^^ >0ठ-~ 
अथ गुुरुकत्कः ॥ 
हारीत उवाच ॥ भगवन्‌ ! गुणुखो नाम योगवीय्यंमथोगुणम्‌ ॥ वक्तुम 
हंसि रोगेषु येषु वापि भशस्यते ॥ 9 ॥ एवमुक्तस्तु शिष्येण प्रयुवाच 


महातपाः ॥ २॥ 
६ 


९९५ हारीतसंहिता. [ पचमेस्थाने- 


हारीत पृछा हे-हे भगवन ! गुग्युठनामक ओपधके योग वीयं भोर गुणको आप कहो 
जिन २ रोगे शरे कहा ह सो सुन ॥ १ ॥ पेते शिष्यसे पे हुए महान्‌. तपवाठे आतेय- 
जी प्रतिवचन कहते है ॥ २ ॥ | 
आन्नेय उवाच ॥ मरुभूमौ प्रजायन्ते प्रायशः पुरपाद्ाः ॥ न्ानोम॑यू 
खैः सततं ग्रीष्मे मुञ्चन्ति गुग्युलम्‌ ॥ २ ॥ हिमाद्वितो वा हेमन्ते विधि 
वत्तं समाहरेत्‌ ॥ जातकूपनिश्ं शुभं पद्मरागनिभे कचित्‌ ॥ £ ॥ कचि 
न्महिषनेचाभं यक्षदेवतवह््नम्‌ ॥ विधानं तस्य विधिवन्धिवोध गदतो 
मम्‌ ॥ ५॥ चिदोषशमनो टणष्यः सतिग्धो वृहणदीपनः॥ गुणुरः कटुकः 
पाके वर्णभरवरवरद्धनः ॥ ६ ॥ आयुष्यः श्रीकरः. पुचस्छतिमेधाविवद्ध 
नः ॥ पापभरशमनः श्रेष्टः शुक्रा्तैवकरः स्छतः ॥ ७ ॥ वर्णगन्धरसोपेतां 
गुग्गुखो माच्या युतः ॥ भेषजैः सह्‌ निष्काथ्यो यथा न्याधिदरेः पृथ 
` क्‌ ॥ < ॥ माचावरिषटं तं ट्वा चाख्येच्छुछठवास्नसा ॥ खन्मये हंमपा 
ओ च राजते स्फायिकेऽपिवा ॥ ९ ॥ पुण्ये तिथौ शुे भे च जीणाहा 
रःक्षमान्वितः ॥ इत्वा पय्युंपासीत देवव्राज्लणभक्तितः ॥ १० ॥ भविं 
श्य कुषुमाकीर्णे मन्दिरे च समाभिते ॥ रास्ना गुडुची चेरण्डो दशमूलं 
पृसारिणी ॥ 9१ ॥ क्राथं तेषां यथायोग्यं यदान्या वातिके पिवेत्‌ ॥ 
पृथक्लृतैजीविनीयेः पिवेसित्तामयार्दितः ॥ १२ ॥ वासाचन्दनह्गीवेरं 
मृद्वीका तिक्तरोहिणी ॥ खजूरच परूष्च तथा जीवकक्षको ॥ सपि 
रोगे पानाय काथः स्याद्रुगुखान्वितः ॥ १३ ॥ जिफलान्योषगो 
मूचनिम्बधान्यकपुप्करेः ॥ अमृता दीप्यकः काथः पटोी च कफारदि 
तः ॥१४ ॥ नाडीदुटवणमग्रन्यिगण्डमारुवृदान्वितः॥ चिफलाक्राथसंयु 
क्तं पिवेन्मेही व्रणी तथा ॥ १५॥ किरातकामृतानिम्वरषान्यागीइुरारु 
भाः ॥ एषां कायेन संयुक्तं गुग्ुरं पाययेद्धिषक्‌ ॥ १६ ॥ गुस्मे कामे 
्षते श्वासे विद्रधावरुची बणे 1 दाकवीपटोलक्रायथेन संयुतं गुणगु पिव 
त॥ १७॥ कण्डूपिटकशोफाये पिवेद्रातकफापहुम्‌ ॥ पथ्या पुन्न 
न व~ गोमूचमग्धतं तथा ॥ १८ ॥ एषां काथो -हितः पाण्डो शोथो - 
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द्रकिंङासिनाम्‌ ॥ भवेन्माता परं याव्कषांदारभ्य यत्नतः ॥ १९.॥ 
जीर्णेऽश्नीयान्मद्रयपैरसैवा जाङ्गलेस्तथा ॥ पयसा पषटिकाननच्च शारी 
नामोदनं टु ॥ २०॥ दिनाः सप्त प्रथमा च मध्यमा दगुणाः स्दताौ 
चिगुणाः परमा मानना विज्ञेया योगचिन्तकेः ॥ २१ ॥ सेवते गणु यो 
धे वर्देणापि नरः कमात्‌ ॥ स्थावराजङ्माचैव न स्यादस्य क्षतिविषात्‌ 
॥ २२ निर्मुक्तो वलितलचोपि पलिते द्धो युवा जायते मेधाटृ्टिव 
डोजवी्धैमधिकं रद्ध वहीन भवेत्‌ ॥ गुस्माद्ीरुदह्दामवातशमनः कुः 
टं भरमेहाश्मरी श्रूरानाहविसरपरक्तशमनो भ्रूतोपख्टे हितः ॥ २३॥ इ 
लानेयभापित हाशीतोत्तरेकलस्कस्याने गुगुरुकस्को नाम पश्चमोऽच्यायः५ 
अतरिपनो कहते हविर करि मुगले दृक्ष मर्देशम ते हे सो निरतर सयका 
फिरणेति गरीप्मकतम मृगरको त्यागते हे ॥ ६ ॥ ओर हिमादिपवैतमं गूम देम॑तक्रतुम 
गुगठ निका है कीक ते चादीकेसमान सफेद हेता हे करीं पशमरागकेसमान हेता दे 
॥ ४ ॥ कीक सके नेकेसमान वणवाखा होता हे वह यकषदेवता इन्टे।को भिय हेमो 
तिका विधान विधित कहतेहुए मसे खन ॥ ५ ॥ यह तिदेपको शति करनवारा हं वी- 
यग हित रै लिग्ध रै घातुको वनवा है अयिको दीप करवाल द भोर गुगर प्र 
करं चर्थरा हे वर्ण, वट इृन्तको यटरनिवाटा हे ॥ ९ ॥ युम हित है रकषमी वानिवाठा है 
पध, स्फति, मेधा दृह! वदर्निवाखा है पापको शति करनैवारा है भरे हे वीं सकि अ 
धवन करवाल हजार वण, ग, रस दृह सयुक्त गुगठमानसे युक्त कियाहु- 
शा जोर ओपपेकिसंग साथ वनाके दियाहुज व्पापिके अनुसार दियाहुओआ सव ग्याधि- 
यको नाशवा हे ॥ ८ ॥ माघकि अनुत्तर तिस गूगको देखक सफेद वमाहिके छन ठेवे 
पे मषटीके पतरम अथवा सुवर्णके प्रात्र वथा चदीके पामे तथा कचे पामे ॥ ९॥ 
शर तिथिं ओर शुष नकष षार धरे पीठे भोजन जर जवि तव कषमत यक्तहुआ पुरुप 
संदर पुषपसे आकीषैहुञा मंदिसे जकर देवता बर्ण इहकी भक्ति ओर उपासना कर 
॥ ९० ॥ ति गुगटको स्थापित कवे ओर वातस उपने रोगं सबिहुए गृगखके उप्र 
रासा, गिखोय, अरंड, द्शमृख सपि ॥ ११ ॥ अजगान दन्टका क्ाथको यथायोग्य पीव 
ौर पित्तरोगतते पीहितहभा पुरुप पथक्‌ २ जीवनीयगुणकीं ओपेमिं पकायाहुभा ॥॥ 
थक पमि ॥ १२ ॥ ओर वासा, चंदन, नेनवाठा, युना, दाख, कुकी) पिचु पाठ्‌ 
जीवक, कपणक हका काथ गूगखमे युक्तकर पित्त रोगेमं पीना हि हे॥ १३ 
नफ, सः, पिरच, पटी, गोमू, सवि, धनियां पीहकरमूट, गिम, अजग 
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इन्देकि काथकेसंग गुगछ ठेना कफके रगे हित द ॥ १४ ॥ दु्टनादी्ण, म्रंथिरोग 
मैडमाटा, अद्‌ प्रमेह, चण, इन रोरगोबाटा पुरप त्रिफखाके क्राथकेसग पीवं ॥ १५ ॥ अरर 
विरायत्ता गिरोय, नीव, वासा, करटेहरो, धर्मासा, इन्टेकिं काथकेरसंग गुगरको पीवे॥१६॥ 
तो गरम, खासी, चोट, श्वत, विद्रधि, अरुचि, नण, इन्दका नाशरहाता ह, आर 
दारुट्खदी, परवल इन्टेकि काथकेसंग गृगटको पीवे ॥ १७ ॥ तां खानी, पिडिका 
शोजाआदिक वाति, कफ ₹न्टोका नाश होता हे ओरं हरं, साठ, दरुटख्दी, मोमूत् 
द्ध ॥१८॥ इन्टके काथके संग गगर पीनसे पडुरोग, शोजा, उद्ररोग, किटासकृष्ट इन्द्‌ 
क] नाश होता इ ओर एक तोखसि चैके चार तोखा प्रमाणक गृगख्का छाना हित ६।॥१९॥ 
ओर जव खायाहुआ गृगख जर जवि तव मर्गोका यूष ओर जांगर्देशके जीरवेका रसकेसंग 
पनोजन करना हिति है ओर द्धके संग साठी चाव ओर शारीर्सज्नक चवक चावे॥२०॥ 
तात दिनतक गगखका सेवन करना प्रथम माना हे, .आ।र १ दि्नितक मध्यम मात्रा) आरं 
रक्तीस दिनतक सेवन करन॑को परममावा कहते हे एसे योग युक्तिको जाननव।टनिं कटाह 
॥ २१॥ ओर जो पुरुप करमते वपं दिनतक गगरको सेवता हं तिसको स्थावर ओर ज- 
गमविर्पौकी मातरा दुःख नहींदैतीहं॥ २२ ॥ ओर जित्तकी तरचामे गुगट उट गिर्‌ पडे 
वार सफेद हाजा तता पद्ध पपी इसके खाने जवान होजाता है ओर बुद्धि, दृ्टी, वर 
वीयं इन्ोकी दद्धि हाती है वृद्धपनके दः दर हैनाता हे ओर गुस्ः अष्टीटा, ददाक 
रोग. आमवात इन्हङो शति करता ह कुष्ट, प्रमेह, १थरी, शख, अफारा, वित्सप्‌, रक्तदोप 
भरतव्यापि इन्ह्को शाति करता हं ॥ २३ ॥ इति वेरीनिवासिवुधगिवसहायसनुवेयरविदत्त- 
शाद्यनवादितहारीतसंहिताभापायां क्कस्थाने गुग्गुटकत्कोनामि पचमोऽध्यायः ॥ ५! 


इत कृर्कस्थानं समाप्तम्‌ ॥ 
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अथ शारीरस्थानम्‌ ॥ 


प्रथपोऽष्यायः॥ १॥ 


[+ 11..1.1 


अथ शरीराच्पायः ॥ 


आचरेष उवाच ॥ पञचभूतापमकं देहं पचद्धियसमायुतम्‌॥ सप्तधातुरणो 
पेतं दृशवातामिकं विहुः ॥ 9 ॥ जीवी मनस्तधाकाशस्तथेव चिगुणा 
सिकः॥ शुकरशोणितसम्भूतं शरीर दोषभाजनम्‌ ॥ पशचभूतमयं चेतद्ि 
त्थं भिषजां वर्‌ ! ॥ २॥ चतुर्विधं शरीरं स्याद्रास्यं पौरं भगस्भक 
म्‌ ॥ स्थविर तथा शोक्तं वास्थमर्पशरीरकम्‌ ॥ पोडशवापिकं थाव 
हास्यं तावत्‌ परवर्तते ॥ ६॥ धातूनां वरु तच धातुमूरु शरीरकं 
मू ॥ घातूनां पुटियोगेन शरीरथापिव्नते ॥ ४ ॥ जीवितं धातुमूर तु 
स्यु्धातुक्चयादपि ॥ हीनधातोश्व योगेन रभते स्वस्पजीवनम्‌ ॥ ५ ॥ 
नरो धातुवलेनापिं जीवितश्वान्न दृश्यते ॥ तस्माच मेशुनासम्य 
ग्लायते गभैसम्भवः ॥ ६ ॥ अदौ धातुवलं तस्मासलं तस्माद्रजो वि 
डुः ॥ रजसा जायते कामः कामाप्सुरतसङ्गमः ॥ ७ ॥ मासे मासे क्रतुः 
सीणां द्वा कतुमतीश्चियः ॥ रजः सप्तदिनं यावदतुश्च भिपजां चर ! 
॥ < 1 सप्तराचायोनिशुद्धिस्तस्मादतुमती भवेत्‌ ॥ दृश्यते च रनः 
स्रीणां विना योगेन पचक ! ॥ ९ ॥ दृश्यते न षिना योगात्फर सीणां 
तु पुरक ! ॥ संशयाद्रिसिमितथिनत्ते हारीतः परिपृच्छति ॥ १०॥ 
आत्रेयजी कहतेहै-पांच वतते उत हैनैवास पंच दंदविय ओर सति धातु पथा 
दश वायु युक्त एसा देहको कटूते है ॥ १ ॥ ओर जीव, मन आकाश पते तरिगुणासक 
शरीर है वीर्यं ओर शोणिवसे उपबेहुए शरीरफो दोपका पात्र कहते है है उत्तमवेध ! पंच 
त्से उस्न हेमिवाठा शरीर जानारयचार भकारका शरीर होता हे वाचक १, जवान २, 
प्रसा ३, वृद्ध ४, एते चर प्रकारका कहा हे तहां बाटक असस शरीर कहा है ओर जब 
तकं सोर वर्षका हो तयतक वाठक अवस्था रहती है ॥ २॥ तहां मरीस धावु्ौका चर 
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लेता है ओर धातवोकी नडवाखा शरीर कहा है भोर धाु्योकी पृषटीके योगत शरीर अ- 
तयैत बढता हे ॥ ४ ॥ जीवना धातुरवोकौ जहसे है आर धतुक्षय हने शत्यु होनाती हं 
ओर हीन धातुके योगसे थोडा जीवना होता ह ॥ ५॥ मनुप्यका जीवना धतुकेही वर्त 
दीखता है इसवासे भेथुनसे सम्यक्‌ प्रकारते गभ स्थित होता हे ॥ ६ ॥ पहले धातुका वर 
तिमे स॒तगणः, सत्वगणसे रजोगण, तिस्से काम, कामस मेथुनका संगम हेता ह ॥४७॥ 
महीना २ केप्रति ऋतु अर्थाद स्री रजस्वला धमेमे हेती है हे उत्तमवेय ! सात दिनतक खि- 
येकि रज रहता है तवतक ऋतुसमय कहती है ॥ ८ ॥ ओर सात रत्री पीठे योनिकौ 
शुद्धि होजाती है तव वह ऋतुमती कहाती रै हे पुव! सिरयोकि रज विनाही योगे होता हँ 
॥ ९ ॥ ओर फर अर्थाद गभस्थितिस्षयोगकौ विना नहा हती ह एस नकं सदम युक्त- 
[रीत फिर पता भया ॥ १०} 
हारीत उवाच ॥ संयोगेन विना भाज्ञ ! कथं गभा न जायते ॥ सेवोगेन 
विना पप्पं फर वा नं कथं भवेत्‌ ॥ ११॥ टक्षवनन कथ स्रीर्णा 
फटोपत्तिः भरदृश्यते॥ एतपपृटो महाचाच्यः प्रोवाच कषिपुङ्गवः॥ १२॥ 
हारीत पठने ठगा-हे महाराज ! संयोगे विना चियेकिं गभ क्यो नह ठहरा हं क्य॑- 
किं संयोगके विना एप तो होगये फिर फठभी क्यो न्ह हेता है ?॥ ११॥ वृक्षक तरदं 
सियेकिंभी गर्भकी उवत्ति क्यो नही होती पेते पछाहुआ कपियोमे उत्तम महान्‌. आचारय 
फिर वोख्ता भया ॥१२॥ 
आचय उवाच ॥ विरुद्धानाच व्टीनां स्थावराणाच पुच्नक ! ॥ तच धा 
तसम वीजं सह योगेन वर्तते॥ १२३ ।न भिन्नदरिस्तस्येव दृश्यते श्ण 
पचक ! ॥ स्थावरणाच्च सवेषां शिवशक्तिमयं विडः ॥ १४ ॥ निश्च 
छोऽपि शिवो ज्ञेया व्वाप्तिशक्तिमहामते ! ॥ तच घीपुरूषगुणा वन्तन्ते 
समयोगतः ॥ १५॥ आम्रपुप्पं फर तदद्धीजं शुक्रमयं विडः ॥ घी 
णाँ रजोमयं रेतो बीजाख्यमिद्धियं नरे ॥ तस्मात्संयोगतः पुज { जायते 
गर्भसम्भवः ॥ १६ ॥ पथमेऽहनि रेतश्च संयोगात्करुरं च यत्‌ ॥ जा 
यते बुहूदाकारं शो णितथ्च दशाहनिं ॥ १७॥ घनं पच्चदशाहे स्याद्िंशा 
शाह मासिपिण्डकम्‌ ॥ पथचविंशतमे पापे पञचभूतात्मसम्भवः ॥ ३८ ॥- 
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मासैकेन च पिण्डस्य पच्चतच्ं प्रजायते ॥ पथचाशद्िने सभाप्रे अङ्कुराणा 
श सम्भवः ॥ १९॥ मास्ये तु संभापे दस्तपादो णवर्धते ॥ सारद्धमा 
स्मे धाप्रे शिरश्च सारवद्भवेत्‌ ॥ २० ॥ चतुर्थके च रोमानां सम्भ | 
वश्वाच दश्यते ॥ पथमे च सुजीवः स्यार्पे प्रस्फुरणं भवेत्त्‌ ॥ २१ ॥ 
अष्टमे मासि जति च अरिधोगः प्रवर्तते ॥ मासे तु नवमे धापते जाय 
ते तस्य चरितम्‌ ॥ २२ ॥ जायते तस्य वैराग्यं गभवासस्य कारणात्‌ ॥ 
दशमे च भसयत तथेकाद्समेऽपिवा ॥ २३॥ अथ दोषवरेनावि ग्नो 
वापि परभूते ॥ वातसंमेसि गर्णे अपूर्णे दिवसेर्थदि ॥ २४ ॥ भसूघते 
वाप्यथ तद्र वाः परदृश्यते ॥ अथ वक्ष्यामि देहस्य वणज्ञानं महा ` 
मते !॥ २५॥ नस्यतोऽधिकलेन तथा शुक्राधिकेन तु ॥ हीनरेन्दिये 
वापि जायते पुरुषाधिकः ॥ २६ ॥ सीरेतसोधिकलेन हीनशुकरेन्धिया 
दपि ॥ रजसोप्यधिकवेन सीसम्भृतिः प्रजायते ॥२७] सप्तधातुबरेना 
पि भलया चिूतेः समे ॥ कतुव्याप्तरजःस्ीणां या या भवति भावना 
॥ २.८ ॥ सालिकी राजसी वापि तामसी वापि सत्तम ! ॥ तादृशं जन 
येद्धारु रणेरवा त्रपि ॥ ५९ ॥ या च ज्नावयते चित्ते भातरं पि 
तरं नरम्‌ ॥ येन वा तेन सदशं सूयते सा भिषण्वर  ॥ ३० ॥ वातेन श्या 
मः पुरुषो वातभकतिसम्मवः ॥ पित्तेन गौरो भवति पित्तधकतिवान्तवेत्‌ 
॥ २१ ॥ शछेप्मणा जायते सिग्धः श्यामश्च खोमशस्तथा 1 दीर्घिरो 
रहः स्थूरो दीर्घभरूतिसंभुतः ॥ ३२ ॥ वातरक्तेन कृष्णोऽपि पिन्तस्त 
न पिह्लः ॥ पित्तवांश्च नरो दक्षः लिग्धः श्यामः कफासूजा ॥ २३ ॥ 
भृट्राजाज्नाकारं वातिन दृटिमण्डखम्‌ ॥ सृक्ष्मरोमा च ष्णश्च र 
्षमूरधजयान्वितः ॥ यश्य वातेन तं विद्धि नखसूक्ष्मासितन्च्छविम्‌।२४॥ 
पित्तेन पीतश्च श्रवेदरोमा पिङेक्षणाभ्ासपिरद्रकेशः ॥ आरोमशः 
पीतनखभरक्ः स्या्घुधातुसे निहप्मणा स दप्तः ॥३५॥ सरामशो ट 
प्रकनेरकेशः श्यामच्छविर्दपतनु्विशारः ॥ सुलिग्धद्न्तः सितनेत्ररम्यो 
नखच्छविःपाण्डुसुदीर्घनाप्षः ॥ ३६ ॥ 


९९६ हारीतसंहिता, [ शारीयस्थाने 


भेजी कहते है-हे पुत्र ! विरुद जो स्थावर बकच वे आदिक है तिन्हेकोतो 
धातके संग वीज योगसहित प्रवृत्त देताहं ॥ १३ ॥ हे पुनर! चिन्टकं जिन दृष 
नृहींहै सो खन सपण स्थावर वृक्षआदिकिकं शिव ओर शक्तिकि जन ॥ १४॥ 
तहां निश्वर पो शिव है ओर शक्ति व्यप्तहो रही है वहां छी पुर्पके गृणत्तगही पवर 
त्त हेति हि ॥ १५॥ इसदास्ते अके पष्प ओर फट स्मे दी प्रवृत्त हतार, 
ओर बीजको वीर्यकी ` जगह जान ओर ल्ियोके रजही वीयं हं, ओर पुर्पर्क वीयं 
वीज्प हे हे पुव ! ईसवा्ते संयोगसेही गभकी उत्ति टोपी हं ॥ १६॥ ओर प्रहे 
दिन वीर्थके संयोगे वटक आकार वीर्ये स्थित होता ह दशदिनम सुषिर होना ह 
॥ १७ ॥ वद्रहदिनिम करडा होजाता है ओर वीसमें दिनम मांसकी पिंदी होपी है २५ दि 
नमे पाँच वरत्वोका संभव होता हं ॥ १८ ॥ एक महीना तित्तकै पांचा तच प्रकट हीजति ह 
पचाशदिनेमिं अंकरोकी उत्त्ति होनाती ह ॥ १९॥ तीन महीन होनावे तव हाथ पर्‌ व 
ठन खगजति हे सल्तीन महीने गिर प्रकट होजाता हं ॥ २० ॥ चौथा महीने रोम 
होति है ओर पांचवां महीनामे जीव प्रकट होजाता है छठा महीनाम्‌ फृरन सगजा ह 
॥ २१ ॥ पीछे आन्त महीर्नमें तिसके जटराथिका योग होजातता हं नवमा महीनार्मे तिस- 
को चेष्टा होती है ॥ २२ ॥ पीछे तिसको गणवास्तके कारणस वराग्य हाता ह अयाद्‌ सत्ता 
रसे दर होनेका ज्ञान होता हे फिर द्श्वे महीने उलन हाता हं ॥ २३ ॥ ओर वात- 
दिकं दैपेकि वटसे गभं जनता हे जो दश॒वां महीनातक्‌ दिन प्रे नह इहां ॥२४॥ तो 
वह॒ वातदोपसे परसितहुभा गर्भ पटेभी उतन हीजाता ह है महामते! अव द्हुकं वण ना- 
तक्तो कहते है ॥ २५॥ मनुष्यका. वीयं शुक्‌ अधिकं हवे तो पुरप जन ॥ २६॥ ओर 
सका वीर्यं सज अधिक होवे आर श्रु हीन दविता कन्या जन्म ॥ २७ ॥ अर्‌ 
सात धातुपेकि वरे प्रदी ओर विरति जव समान होजवे ओर रजस्वा दनक चके 
कतमय चिर्ौकी जेसी २ भावना दहो ॥ २८1 सत्गुणी अथवा रजोगुणी तथा 
तामसी जेसी प्ररृतिहो तैतेही गणोंसे युक्तं तैसेदी वाटककां ची जनत्ती है ॥ २९ ॥ 
रजो द्धी तित्त समयं चित्तम प्राता अथवा परिता अथवा अन्यपुरुष जित्तका स्म- 
रण करती है हे उत्तपवे् ! तित्तीके सदश पूवको जनतीं ह ॥३० ॥ अर्‌ वति 
दोपे ्यामवर्णवाा पुरुष होता है ओर वातकी प्ररुतिवाटा होता है पित्त्त गर वृणवा- 
खा ओर पिततकी प्ररुतिवाला होता है ॥ ३१ ॥ कफसे चिकना भर्‌ श्यामवणवाटा तथ 
तेमोवाटा हेता हे ओर्‌ बडे बारह, स्थुटहो दीं प्ररुतिसे युक्त होता है ॥ ३२ ॥ वंति 
रक्तसे काटा व्णवास नैर पि्तरक्तसे पिगख वणवाल होता है भोर पित्तवाला मनुष्य 

ह्या होता है ओर कफरक्तसे क्लिग्ध ओर कलिवणवाटा होता है ॥ ६३६ ॥ ओर वात 

दोपसे नैरा तथा अंजनके आकारवाटे दृष्िमंडर हैते है ओर निरके सक्ष रोमहों कटे 
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ओर्‌ रूपं बारह ओर्‌ जिके सक्ष २ रखाछ नखहे उसकी वातकी प्रति जाननी ॥३४॥ 
पितरे पठे येम हेते ओर पठे मे तथा वाद्रसरीषे केश होतेह ओर रोम नख 
ये पीठे होते ६ ओर शुधि यक्त रहता हे मखे भांफनिकरती रहती है ओर यहूतसे 
रोम हते है गर्व ॥ ३५॥ तथा केर वार हेते है श्याम काति हो भौर गरविखा तथा 
दर शरीर दपि कनं दारो छंद रमणीक पेद नन रह है भृत परि र्ते 
आर दीर्ध नार्तिफा होती ह ॥ ६६५॥ 
अथ नपुंसक तथा अपत्ययुग्मका विचार॥ 
समवी्य्यरजस्येन नरः स्रीधरुतिरवेत्‌ ॥ नपुंसकमिति ख्याति न स्री 
न पुरूषो वदेत्‌ ॥ ३७॥ दोपधातुविशेपेण सङ्गे सत्यदृंभवः ॥ छत 
श्रान्ते च संभोगे हभ्याश्च द्रवते मनः ॥ २८ ॥ दृश्यते यमरोपत्तिर 
न्थचित्तपिषद्भरी ॥ २९॥ 
ओर भेथून करनैके समय पृरपका पयं ओर सीका रज जो समान हिषे तौ नपृ्क्‌ 
जपता है वह्‌ न तो पृरुप नदीं सी होता है ॥६७॥ ओर दोप धातु इर्होका विप करके 
रंग हने मो अंगका रपव हेता भोर परति चित्त होफे जो भोग करते हे तहां देप भो- 
र धातु दोनो मन दवता है ॥ ३८ ॥ तदह यम गौव नेदठे बाठक उलन हिते है व 
भ्येकिं चित्तको प्रसन कर्नैवाठे है॥ ३९ ॥ 
| अथ नपुंसकका विचार ॥ 
समदोषवसेनापि पररुप्या विकूतेरपि।॥ शुकासृक्व भवेच्छयामा नपुंसक 
समृद्वा ॥४०॥ अथ वीजकहिपचचरूतात्िना परिप करुरं क्रियते॥ 
सोऽपि चान्तःस्थो वाथुरबहुदाकारो बाञ्चवातेन संभृतो भवति ॥ स॒ च 
करर भुत्वा पञ्चभूताधिना पिण्डं जनयति ॥ तच्च पिण्डं परिपाके मतं 
यनसंघातथच जातं व्यानवातेन पथ्वतस्वानि हस्तपादादीञिगठरोऽवयवा 
नसंजनवति ॥ अन्तःस्थो वायुरेकोऽपि नानास्थानं समाश्रि देहाकार 
करेति ॥ उदानो गखहदयसंस्थितो देहमुखदारं धकाशयति 1 अपान 
वासुरधःस्थोऽपानद्वारं विशोधयति ॥ एते चान्तःस्याः पृथक्पृथक्‌ मार्गे 
छिद्रं रल निर्गच्छन्ति ॥ तान्धे च नपदाराणि मुखघाणकणनेचापान 


मेहनानि चैतानि द्वाराणि वातेन पवन ॥ तचान्तःस्यो."वामुः भ 
६२ 


९८ हारीतसंहिता, [ शटस्थान- 


तानलेन हस्तपादायानवयवान्संजनयति ॥ ४१ ॥ व्वह्मासिकशरामा 
स्यिनज्नामं जनयेत्तथा ॥ रसं र्कतथ सारं मृं शुक्रं जरानिं 

॥ २ ॥ अविं पित्तथनेचञ् तमः कोधादिपच्कम्‌ ॥ श्रुतिः स्पशस्त 
योच्छासः खेद्ध्ंक्रमणादि च॥ ४३॥ वाता घते परिज्ञेया अन्या 
प्रतिरव च ॥ मनो बुद्धिस्तया निद्रा आस्य मद्‌ एव्‌ च ॥४४॥ 
शून्यासच प्रजायन्ते देहे देहे व्यवस्थिताः ॥ वातरक्तन लग्दहं माक्ष 
गाधितं मतम्‌ ॥ ५॥ शुक्र्छेप्मोद्रवो मेदो रपसीौऽस्थिरक्तसंजवः ॥ 
पित्ता्ितं हृदयस्थं वातरक्तमयं यकृत्‌ ॥ ४६ ॥ रक्त्लेप्मरसाश्चित 
उरुः कफरक्श्छेप्ममयः ॥.्ीहा कफरक्तमय्यः पयश्च ॥ 2७ ॥प 
भूतमयं देहमाकाशं शून्यमेव च ॥ शृन्याद्रानुः समुत्ना कान 
त्राणः प्रजायते ॥ प्राणाराश्च तथा जातः सवप्ततरे धतिः ॥ ४८ ॥ 


जार सेप धात्‌ न्ट समान हनिसे तथा प्ररुति अर विषूतिकंसमान हेनित्ते वायं 
लर्‌ रजसे स॑य॒क्त ली जन्मती हं अथाव. हीजडी हेती हई ॥ ४०॥ अर मधुन समयम 
योनि प्रप्हुए वीर्ये पैच तर्वेङी अयि प्कराके कटर कर दती ह पर उद्रम स्थितहु- 
आ वह्‌ कटड वादिरकी गत वुवृेके आकार जता ठ फिर वह कटटटोके पच 
त्वक अचित्ते पड दोजाग इ पीड पकाहुभा वह्‌ १३ करडा ईका ठा तव उदन 
वायु पांच ततं हाथ प्रआरिक--गिरदि अग इन्दाको उव केर दता ह अर्‌ अतर्‌ 
लदमिं स्थितदभा एकी वायु अनेक स्थानकं आश्रय होक तित पडा ईट्क आकार 
कर देता ह उदानदायु तो गट ददा इन्दि स्थित टाक -दहम मूसक द्वारक। प्रकाशिते कर दता 
ओर अपानवाय्‌ नींचाको स्थितहो गृदाक हारकौ शोध देताहे ये सवर भीतर रहुनवदि 
वाय प्रथक्‌ पथक्‌ मागे छिदरक्तरके निकसे दवे हौ नय दरक करते हं मुख. नाक्निका 
क्ण नेत्र, गुदा, दिग पेते ये ९ दवार वायुतते हेव इ वहां प्रीतर रटनवाटा वायु विसवृतहा- 
के टाथ पेरभादिक अंगेका उलन कर देता हं ॥ ४१॥ भहता, मति कश) रम्‌? 
स्थि ये पथ्वी तप्ते उवन हेति हे रतत, रक्त, रार, पृक वीयं ये जल्ततत उतन देति दै 
॥ ४२ ॥ ओर पित्त, नेच, अंघरा, कोथ, मोह्द्क पंच ये असित कान, स्पश 
उचा श्वास, पराना, चहटकदमी आदि करना ॥ ४३ ॥ यं वातत्ते उतपन्न हतं हं अर्‌ मन 
नृदधि, निद्रा, आदस्य, मद्‌ ॥ ४४॥ ये पच आकाश ततवसे हनि ह एते तव शरीरम व्य- 
वस्था हे अरि वरातरक्तसे शरीरं चचा हृती हे ॥ ४५ ॥ जर्‌ मत्त चचाकं अभ्रिम्‌ कह 
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भौर वीयं तथा कफे मेद्‌ उणन हेता हे ओर अस्थि रक्त इनहसि शस हेता है ओर ददाम 
पित्तका आश्रय है ओर वातरक्ते युक्त यकृत्‌ स्थान है ॥ ४६ ॥ आ] रक्त, कफ), रस द्द 
कै आश्रय नांव है ओर कफरक्त इन्हे आभ्य ति्ठीस्थान हे ओर कफ़रक्तके आश्रम 
मासिकी पेशौहं ॥ ४७॥ यह्‌ पचतत्वका शरोर हं तहां अकश शृन्यहं श्य 
पायु उन्‌ हता हे वायुस प्राण हेति हे फिर प्रणक्रे अंसे संपूण भीमिं हर्निवासा स- 
त्पगृण हृत्त ६ ४८॥ 
आकाशाजसमस्नं जसाजाता बघुन्धरा ॥ तस्यास्तेजस्तथा जातं ते 
जसो जायते तमः ॥ ४९ ॥ पञचभूताप्मके देह पशेन्दरियसमायुते ॥ भू 
तानाश्च पधानो य आकाशमिति शच्ितः ॥ ५० ॥ आकाशात्तेजस्ते 
जसो दर्पा दर्पालतराक्रमस्तस्मादहङ्रस्ततः कोपः कोपात्तमस्तमतसः पा, 
पमिति ॥ आकाशाप्सलं सलास्यं सत्यात्तपस्तपसो नयो नयाद्धिवे 
को विवेकाच्छानिः शान्या धर्मं इतति ॥ सत्याद्रनां रजसः कामः 
कामाद्ोयं रौस्यादसप्यमसस्यात्पापमिति ॥ रसा्तामः कामादभिरा 
पोऽभिरापास्जा प्रजाया मची भेच्याः लः स्रेहान्मोहो मोहान्माया 
ततो भ्रानिर्भन्लिा भिधया ततोऽवि्या अविध्यायाः पुण्वपापानि पुण्य 
पपिभ्यः सम्माव इति ॥ ५१ ॥ सलाजं तम एव स्यालाप्रतं स्वपत ध्‌ 
प्रः ॥ तमसा परतो देही ्योमेन शून्यतां गतः ॥ ५२ ॥ दहं विश्रमते 
यस्मात्तसमानिद्रा धकीन्तिता ॥ नासाद्धं च भृषोमध्ये रीयते चन्तरा 
पना ॥ ५३ ॥ तस्माच्चेतो भवेन्तच निद्रा व्यारीयते नृणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सलात्तेजः समाख्यातं तैजलप्ता पित्तमेव च ॥ जायते वायुमनसः स्वपतं 
तमसारनः ॥ ५५ ॥ चायोस्तमःसमाथोगाद्स्वमावस्थेति गीयते ॥ सख ते 
मस्तथा वायरधर्तते चैकसोगतः ॥ ५६ ॥ आहरनिद्रा चक्षुधा च वरणा 
पयय मास््यमदश्य मोहः ॥ कोधाजिरूाषः सुखदपतिशान्तिवनिति ष 
देहभृतां शृणु लम्‌ ॥ ५७ ॥ आहारस्येच्छया दहे विचरते द्तारानः ॥ 
तृनि वापि समामीति रसस्यादरजस्य च ॥ ५८ ॥ यदा चदा शाप्त 


मङानामभिस्लदा तृत्निमिवातनोपि ॥ यरा च संस्यते अद्र 
२ 


५५०५ हारीतसंहिता, [ पष्टस्थामे- 


बृ तृष्णां भ्रतनोति चेतः ॥ ५,९ ॥ इत्याचेयज्नापिते हारीतोत्तरे शारीर 
स्थाने शारीराध्यायो नाम भरथमोऽच्यायः।॥ १॥हइपि शारीरस्थान समाप्तम्‌॥। 


ओर आकाशसे जतत होता हे पिसपने प्थ्वी होतो हे तिसमे अयित होता हे भि 
से तमोगण होता है ॥ ४९ ॥ ओर पंचभुतालसक तथा पंच दद्रियासि युक्त एते शरीरम 
जो तव्वेमिं प्रधान है वह्‌ आकाश कहाता है ॥ ५० ॥ आकाशते अयि होता हे अचित्त 
अन्निमान होताहै तिस्ि पराक्रम होता है तिस्ते अहंकार अटकारसे कोथ होता हंति 
स्मे तमोगण ओर तमोगणसे पप होता हं ओर आकागसे सत्वगुण त्रे सत्य सत्यत्ते तप 
नीति नीतित्े विवेक पियेकते शाति शांतिसे धरम होता हे ओर सत्यसे रजोगुण होता हं 
रजोगणक्ते कामना कामनात्े च॑चलपना होता है चंचटपनेसे असत्य ओर असव्ये पाप 
सोवा है ओर रसे कामना कामे अभिरापा अश्निखापासते परजा अर्थात्‌ संतान ओर प्रना 
से मिनभ्नाव होवा हे तिस्ते सेह सहसे माया टोती है तिस्ते भाति भ्रातिसे मिथ्या तिस्त 
अविद्या ओर अविधा एण्य तथा पाप दूनां होते है फिर प्ण्यपापोसे जम होता ह५,१॥ 
सत्वगणसते तमोगुण सचेता है चह जायत्‌ अवस्था तथा स्वम अवस्थाय ववत है ओर त- 
मोगणसे प्रवृत्त हा जीव आका।शके संग शृन्यभावको प्राप्त होता हं ॥ ५२ ॥ तय दृह्का 
विश्रामदेता है तिस्तको निद्रा कहते है नासिकाका अद्ध॑भाग ओर भूरि मध्य तहां अंतरा- 
प्मके संगटीन होता है ॥ ५३ ॥ तहां वित्त रहता है तस्ते मनुष्येक निद्रा दूर होती ई॥ 
] ५४ ॥ ओर सत्वगणते तेज तेजसे पत्त होता है ओर मनते वायु उत्न होता 
ओर तमोगणसे यक्त हआ जीव सोता रै ॥ ५५ ॥ ओर तमोगुणके योगे जो 
वायु होता है दह सपरभवस्था कंहाती हं ओर सत्वगुण तमोगुण; वायु ये तीना स्वमञअव्‌- 
स्थाम एकं योगसे वतते हे ॥ ५९ ॥ ओर आहार, निद्रा, क्षुधा, दपा, भय, मत्तरपना 
मद्‌, मोह, कोध, अभिटाप; सखको ठी, शाति ये सव देहधारियेकि हति हं पस तू सन ॥ 
॥ ५७ ॥ ओर देहम विचरताइआ अथि भोजनकी इच्छा कर देता हे ॥५८॥ ओर जटराभि 
जव २ मको शोपती है तव तिसकी वृप्रि रहती हे ओर जव तिसकी पनि नहा होती 
तव वह तृपाको उपजा देती है ॥ ५९ ॥ इति वेरीनिवास्भिवुधग्िवसहायसनुवे्यरविदत्तशा- 
स्यनुवादितहारीतसंदितताभापायां शारीरस्थाने प्शरीराध्यायोनाम प्रथमाऽप्यायः ॥ १॥ 
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अथ परिशिष्णायः।॥ 


दति भोक्तः शरीरार्थस्तद्श्यासेनोपदिश्यते ॥ श्रुला चेनं महातिजा हा 
रीतो मनिसत्तमः ॥ १ ॥ भरणिपर्य गरश्रष्टं हशन्तःकरणस्ततः ॥ जगा 
म॒ स्वणदीतीर्‌ सानध्यानरतस्तथा ॥ २॥ य एतत्‌ पटति शाघ्चं महुषते 
चनाच्छतम्‌ | सर्वपापविनिर्मक्तो नीरुजः सुखमश्चते ॥ ३ ॥ अं यद्‌ 
ल्मणा परोक्तमधिणा तद्नम्तरम्‌ ॥ धन्वन्तरिणा परोक्तथ अश्िनाचम 
हात्मना ॥ £ ॥ एवं वेद्तमं ज्ञेयं नावक्ञाकारणं मतम्‌ ।॥ अन्यश्च बट 
धा णोक्तं नानाशासविशारदः॥ ५ ॥ अमीषां च मत साद्य तस्मात्‌ स 
व समं विदुः ॥ चरकः शुशरुतश्चव वाग्मटश्च तथापरः ॥ ६॥ मृख्याश्च 
संहिता वाच्यासिल एव युगे युगे ॥ ७॥ अचिः तगु वेयो दापरे 
शुशरुतो मतः ॥ कटौ वाम्भटनामा च मरिमाच्र भरश्यते ॥ ८ ॥ वेण्णवी 
चाख्िनी गागी तच माध्याह्धिकापरा ॥ मार्कण्डेया च कथिता योगरा 
जेन धीमता॥९। संहिता ऋषिभिः भोक्ता मन्तेर्नानाविधर्विभ्ो ! 1१० 
अधिवेशश्च मेड जातूकर्ण्यः पराशरः ॥ हारीतः क्षारपाणिश्च षडेते 
चऋपयस्त ते 1 ११॥ यथा सिंहो खगेन्द्राणां घथानन्तो भुजङ्गमे ॥ द्‌ 
वानां यथा शम्भुस्तथा योऽति वयक ॥ १२॥ तस्मायलन सं 
¦ सादरार्रहमानपेः ॥ अर्चनीयोऽन्‌मन्तन्यो दास्यति सुखमसम्पदः॥१२॥ 
इव्यात्रेयभापिते हारीतोत्तरे परिशिरटाव्यायः ॥ १ ॥ इति हारीतसंहिता 
समाप्ता ॥ 
धस प्रकारे अवियर्जीनि शरीरकी चिकिसा विस्तारते कह दी तव महान्‌. तेजवाखा उत्तम 
हरीत मृनि खनके ॥ १ ॥ तिस श्रेष्ठ गुरुको पमाणकर अंतःकरणमं प्रसनहा देवताभकि 
नदीके तीरे जा तहां लान ध्यानम रत होता भया ॥ २॥ महपिके वचनन कहाइञ दस 
शाको जो सनता है वह सथ प्पसि-दुट्के एखको प्राप होता हं ॥ ३॥ पटे यह्‌ 
शास्त ब्रताजीने कह ह परे अविमुनिने किर धन्वंतरि कहा है ओर अग्विनीकुमारोने 


कहा है ॥ ४ ॥ रसे वेदम युक्तहुभा यह शास्र चला अता हं ननदिवि करनके याग 
६ ओर अनेकं शासको जाननेवाे अन्य बहुत कपि्निं अनेकपकास्तेन २ 


४०६ हारीतमंटिता, 


र इन आगे कदृदुएं कपियाका पत ह इ्तवारते वका मानन॑टायक ह चरक. सश्र 
वगर इत्यादिक ॥ ६॥ मृद्य ऋपियतति वट्‌ संहिता युगम कटी हट ह ॥ ७ ॥ अधि 
नि सवयुममं वद्य हृते भय द्वापर सुश्रुत हन णये आर्‌ कलियुगं वामाटनामषाटः म 
हान. वच ईषत ह 1८ ॥ अर्‌ वप्णवी, आव्विनी, गार्गी, साध्यान्हिको, माङ्डया.येरं 
द्वा यागराजन कदी ६॥९॥ आर आयुरवद्‌ संहिता कपियेनिं अनक पकारे मव चारन) 
पथदर युक्त कर द्रा ट॥१०॥ आर अ्िवेश) भइ, जातृकण्य, पराशर, हारीन, क्षारपणि 
यच्ट्‌कपिक्हद्‌॥ ११॥ भीर्‌ जते णगि सतिदह आर्तम शेषनागह देववासेति, 
शिवजी दं तत्र वयाम्‌ आत्रेयमूनि उत्तम ह ॥ १२] इसरवास यतनत्ते उनम भरि 
याद्गतर दर्‌ मनत्ते अत्रिमुनि एजन करन॑कौ योग्व ह ओर मानने योग्य ह य॒त त्तपत्ति 
दन्हकिि दृवगा ॥ १३ ॥ इतिं वरीनिवात्तिृधरिवतहायपुत्रवचरविद्तशास्यनुपापिििहयगी- 
तसहितायां प१रिगिष्टा्यायः ॥ १॥ 
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£ अधमा ज्योतिपभापाटीकाङ्स तेजी मंदी वस्तुदेखनेकापिचर हे ०-४ 
ओर श्री अनक पुस्तके हमरे यहां पिका पयार आथ अनिका पिक 
यडा सचीपतर भेज दिम जायगा 
पुस्तक मिठ्नका ठिकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
श्रीवे्रनवर्‌ = छपखाना मवई 


